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आसुर 


चौखम्बा सरकृत सीरीज आफिस ने “बोधायमधर्मसूत्र' का म० म० ए० चिच- 
स्वामी दासी द्वारा परिपण सम्पादित प्रथम संस्करण पहले प्रकाशित किया था | 
यह्‌ द्वितीय संस्करण आधुनिक विद्यार्थियों तथा अनुसन्धाताओं की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर हिन्दी अनुवाद, व्यास्यात्यक्ष टिपणियों, विस्तृत आलोच- 
नोत्मक भूमिका एवम्‌ अनुक्रमणिकाओं से संवालित कर प्रस्तुत क्रिया गया है | 
इसके पुर्व भेरे द्वारा सम्पादित 'गोवगधरमसूभ” आपस्त्मधमसूतः आपस्तम्बगदपूत्र 
तथा थाञ्गवत्क्यस्मृतिः के हिन्दीव्याख्या-सहित सस्करण प्रकाग्रित हो चुके 
हैं और इन संस्करणों ने लोकप्रियता भी अर्जित की है | बोधायनधर्मसूत्र के इस 
सस्करण मे पूत्रों का सरल हिन्दी अनुवाद दिया गया है आर प्रायः प्रतेक स्थल 
पर टिपणी देकर अथ को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है । 


इतत अन्य के प्रकाशन ओर मुद्रण का श्रेय चौसम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
तथा चाँखम्बा विद्याभपन, वाराणसी के कुग्रछ संचालकों को है और विशेषत! 
मुद्रण के सार के लिए उन्हें धन्यवाद देना मेरा कत्तव्य हैं। प्रस्तावना की 
प्रेसपाण्डुलिपि तथा अनुक्रमणिका के लिए मे अपनी सहयोगिनी का आभारी हूँ । 


पत्रों की उपयोगिता आज भी अक्षुण्ण हे । परम्परागत धर्म एवम्‌ आचार- 
विषयक मान्यताओं के अध्ययन तथा युगसापेक्ष व्यवहार से ही आधुनिक सन्रास- 
पूर्ण जीवन में भी सुख और तान्त के आविर्भाव की आलला की जा सकती है 
आर यदि भारतीय धर्म के (वबोध म॑ मेरी यह कृति स्वल्प भी योग दे सकी, तो 
अपना परिश्रम सफल मानुँगा | 


दीपावली, सं० २०२९ | ' विनीत-- 
गोरखपुर | उमेशचन्द्र पाण्डेय 


प्रस्तावना 


सूत्र साहित्य एवं कल्प | 

वेदिक साहित्य के भन्तिम युग का प्रतिनिधिप्व करनेवाळे ग्रश्थों की शेली मुख्यतः 
सूत्रारमक है । ये सुत्र रचनाएं अनेक शताब्दियों के ज्ञान को नियमों के रूप में छोटे-छोटे 
वाक्या में अभिव्यक्त करती हैं। सूत्रों की विशेषता है उनको संलिप्तता । 

सूत्रों का शाब्दिक अनुवाद असम्भव होता है ओर भनेक सूत्ररचनार्थो सें पक 
प्रकार को विशिष्ट एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का भी ब्यवहार हुआ है, जिससे 
उनमें स्वभावतः दुरूहता आ गयी है। सूत्रन्शेली की रचनाओं में सबसे सरळ धमंसूत्र 
ही है। सूत्रों की इसी बुरुहता का प्रो० मातस ग्यूलेर ने अपने प्रा वीन संस्कृत साहित्य 
के हतिहास में इन शब्दों में निश किया है-- 

“Byery doctrine thus propound:d, whether Grammar, metre, law 
ofr philosophy, 38 reduced to a Inere skelton. All the important 
points and joints of a system are laid open with greatest precision 
and clearness, but there Is nothing in these works like connection 
of development 0 Ideas,” 


सूत्रदोळी की जटिलता की भालोचना अनेक पश्चिमी विद्वानों ते की है। कोलेनुक 
ने भौ सूत्रों में अभिप्रेत अन्विति एवं पारस्परिक संबन्ध के अभाव का दोष देखा है 
कौर इसका कारण निरन्तर आने वाले अपवाद नियमों को बताया दै-< 

“The endless persujit of exceptions and limitations so disjoins the 
general precepts that the reader cannot keep in view their intended 
connection and mutual relation,” 

किन्तु घमंसूत्रों की सूत्र-शली इन जटिलतार्भा से मुक्त है। उनमें पारिभाषिक 
शब्दावली का भमाव हे ओर वे सीधे-सादे स्वतन्त्र वाक्या के समान हें । इनमें विषय 
का विरतार भी सम्बद्ध एवं व्यवस्थित रूप में हुआ है। प्रसंगवश दूसरे विषय भी क्षवश्य 
भा गये हं । | 

वेद को समझने के लिए जिस साहित्य का उद्भव हुआ उसे वेदाङ्ग कहते हें । 
“अङ्गयन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि” जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने 
में सहायता मिलती है उसे अङ्ग कहते हैं । 


छः वेदाङ्गो शिक्षा, करप, व्याकरण) निरुक्त, छुन्द भोर ज्योतिष के अन्तर्गत यज्ञ" 
क्रिया को दृष्टि से कप का सर्वाधिक महश्च है। करप का अर्थ है--राक्ष के प्रयोगों का 


[ ७ | | 


समर्थन करने वाळा राख “करप्यते समध्यंते यागप्रयोगोउन्न ।” करप के अन्तर्गत सूख्नो 
का विदा छ भण्डार समाहित दे। कदपसूत्रा के महत्त्व के विषय में प्रो० माक्स म्यूलेर 
ने ठीक |! कहा है--“कद्पपूत्रों का यंदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से 
महत्त्व है। चे न केवळ साहित्य फे. एक नये युग के द्योत 6 हैं. और भारत के साहित्यिक 
एवं घािक जीचन १, नये प्रयोजन के सूचक हें, अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणा के लोप 
में योग दिया, जिनका अघ केवळ नाम ही ज्ञात है। य'त का सम्पादन केवळ वेद द्वारा, 
केचळ कश्पसूत्र द्वारा ही हो सकता था खिन्तु बिता सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण या 
वेद के राक विधान क| ज्ञान पाना कठिन ही नहीं, अप्तम्भव था ।? 
कदपसून्न के महव के विषय में कुमारिछ का कथन ह-- 


वेद इतेअपि कुवन्ति करें: कर्माणि याज्ञिकाः । 
न 3 क्पे विना केचिस्मन्त्रध्ाह्मणमान्रकात्‌ ॥! 
ये फदपसूत्र प्रत्येक शाखा के लिए भिन्न-भिन्न होते थे, जेष्ठा कि दिरण्यकेशिसूच्र की 
टीका भें महादेव ने लिखा हे-- 

, तत्र कर्पसून प्रतिश्ञाखं सिप्लमभिक्षमपि चित्‌ शाखाभेदेऽध्ययनभेदाद्वा सूत्र" 
भेदाद्वा! आश्वकायनीयं कास्याणनीयं च सूत्र हि भिन्नाभ्य यनयो द्वयो यो शाखयो रेकेक- 
मेज । तंत्तिरीयके च समाम्नाये समानाध्ययने नाना सून्नाणि। अनेन च सूत्रमैदे शाखाभेदः 
शाखाभेदे च सूत्रभेद इति परस्पराश्रय इति वाच्यम्‌ ।” 

कक्पसूर्तो का विभाजन चार भागों में किया गया है-- 


. १-"खौँत सून्न--जिनमें भौत अग्नि से किये जाने वाले यज्ञों का विवेचन हे । 
। ३-गृद्ध सूत्र-गुह्य अभि में किये जाने वाळे संस्कारों तथा घरेलु यज्ञ'क्रियाओं का 
विवेचन करने वाळे सूत्र । 
- ३--घमंसूत्र--आश्चरमो तथा वर्णो के कत्तव्य, व्यक्ति के आचरण के नियम, प्रयक्चित्त, 
राजा के कर्तव्य, अपराध और दण्ड का विधान करने वाले सूत्र । 
४-शुदवसृत्रन्-्थज्ञ की वेदी आदि के निर्माण की विधि का विवेचन करने वाले 
सूत्र! 
धमसूत्रों की परम्परा 
धर्मपुत्र कल्पवेदाड़-साहित्य की परम्परा में आते हें । जेसा कि विष्णुमित्र ने ऋग्वेद" 
प्रातिशास्य की वर्गद्यवत्ति में कल्प की परिभाषा की है, कएप वेद में विहित कर्मा की 
क्रमपूर्वफ व्यवस्थित कल्पना करने वाळा शाख है "कढ्पो वेदविहितानां कमंणामायुपून्यॅण 
कढ्पनाशाख्रम्‌ ।” 
धर्मसूत्र भी अन्य ग्रन्थों के समान भिन्नभिन्न शाखा में पथक-एथक थे। किन्तु 
कतिपय घसंसूत्र ही इस समय उपलब्ध हें । घर्मसूत्रों का श्रोत एषं गृह्मसूत्रों से भी 
अटूट सम्बन्ध है। जिन शाखाओं के सभी कद्पसूत्र उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हूँ 
घोधायन, भआपस्तरब और हिरण्यकेदि। ऐसा प्रतीत होता है कि कई शाखाओं में 
धमंसूत्र अलग नहीं होते थे और वे शाखाय किसी प्रमुख शाखा के धमसूत्र को अपना 
छेती थीं। विभिन्न झाखाभों में एक भ्रदूभुत सहिष्णुता थी जिसके परिणामस्वरूप 


[८ | 


सभी शाखाओं का सूत्रअन्थ सभी आर्या के लिए प्रामाणिक और मान्य होता था। 
कुसारिल ने पूर्वमीमांसा-सूत्र १,३.११ में इसी तथ्य का उल्लेख किया है-- 
“धवशाखाविहितेश्यापि. शाखान्तरगतान्विधीन्‌ । 
कश्पकारा निचध्नन्ति र्वे एव विकल्पितानू ॥ 
त a ™ f a 
सचशाखो संहारो जरिनेश्चाप संमतः ॥! 


सूचकारों का दृष्टिकोण उदार था और वे केवळ अपनी ही शाखा तक सीमित होकर 
सन्तोप का अनुभव नह! करते थे :— 

“न च सुत्रकाराणामपि कश्चित्‌ स्वशाखोपसंहारमान्रेणाबस्थितः । 

श्रौतसूत्र जहाँ बड़े यज्ञं से तथा शुह्यसूत्र घरेलू संस्कारों एवं यज्ञक्रियाओं से 
सम्ब हैं, वहों धर्मसूप्र मानव के सम्पूण जीवन का निर्धारण करने वाळा अधिक 
व्यावहारिक साहित्य है! मानब के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के पथ का 
अनुलेखन ही पभसूत्रा का ल्य है । 

कतिपय उर्लेखों” से पेसा प्रतीत होता हे कि श्रोत एवं गुहासूत्रों से पहले भी 
धर्मसूत्र विद्यमान थे। श्रौतसूत्र में यज्ञोपदीत'घारण की विधि नहीं बतायी ययी दै 
और इसका संकेत किया गया हे कि यह विधि धर्मलूत्र से ज्ञात है । इसी प्रकार 
सुखशुद्धि ( भाचान्त) भोर सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात होने का संकेत है । 
इनके आधार पर कुछ लोगों का मत है कि धमंसूत्रो का अस्तिर्व श्रोत्तसूत्रों के भी 
पहले था। किन्तु ये तक निबछ हे । वस्तुतः धर्मसूत्र श्रौत एवं गृह्यपूत्रों के बाद 
संकलित हुए हैं। हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि कुछ प्राचीन धर्मसूत्रों के कतिपय 
अंशा का उद्भव श्रोतसूत्रों के साथ-साथ हुआ हो । 


घमसूत्रों का रचनाकाल 


धर्मसूत्रों की रचना के काळ के सन्दर्भ में उपयुक्त तथ्यों के विपर्यास में उनमें 
घतिचिम्बित सामाजिक स्थिति अधिक प्रामाणिक और घुष्ट प्रमाण के रूप में विश्वसनीय 
हे। समग्र रूप में समाज के जिन पर्षो--वणंब्यवस्था, शूद्र की स्थिति, नारौ की 
परतन्त्रता--का जो रूप स्मृतियों में मिलता हे, वही रूप घमंसूत्रों में भी दिखायी 
पढ़ता है! यही नहीं, स्खति-प्रन्थों को वाक्पावळी भी कई धमसूत्रों में उसी रूप में 
मिल जाती हेः। 
निरुक्त के रचयिता यास्क ने ३.४.५ में सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में पुत्री 
के रिकथाधिकार का उल्लेख किया है--“अधेतां जाम्या रिक्थप्रतिपेध उदाहरन्ति ब्येष्ठे 
पुत्रिकाया इत्येके ।? 
इस स्थळ पर यास्क ने वेदिक मन्त्री को उद्धत किया दै और एक ऐसे श्‍लोक का 
निर्देश किया है, जिससे धर्मदाखीय ग्रन्थों का पहले विद्यमान होना स्पष्ट हे-- 
“तदेताइक्‌ _ श्लोकाभ्थामभ्युक्तम्‌ । 
अङ्गादङ्गाव्सम्भवसि'''ख जीव शारदः रातम्‌ ॥ 
अविरेपेण पुन्नाणां दायो भवति धमतः । 
मिथुनानां विसर्गादी सचुः स्वायम्धुवोऽनवीलि ॥” 
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इस प्रकार यास्क के पहले धर्मशास्घ के ग्रन्थ बिद्यमान थे । 

धमसूत्रों में प्राचीनतम धमंसूत्र-गौतम, बौधायन एवम्‌ भापस्तस्ब धर्मसूत्र-- 
३०० ई० पू० भौर ६०० ई० पू० के मध्य के माने जाते हैं । 

घनेसूत्रा में धमेशाख ओर धर्मशास्रकारों का बहुदाः उल्लेख हुआ है। उदाहरणार्थ 
गौतमधर्मसूत्र में निम्नलिखित सूत्र द्रष्टव्य हैं-- 

'तस्य च व्यबहारो वेदे धमशास््ाण्यड्रामि उपवेदाः पुराणम्‌ ।' १.९.२१ 

'चत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमार्त्रय आश्रमिणः एृथग्धमेबिदखय पुतान्द्‌ः 
दावरान्‌ परिषदिस्याचच्षते |! ३,१५.४७ 

इसी प्रकार गोतमधर्मसूत्र में मनु के मत का नामतः उल्‍लेरा है 

'ग्रीणि प्रथमान्य निदेश्याम्मनु? ३.३.७ 
दि कई स्थानों पर दूसरे आचारयों के मर्तो का निर्देश 'पुके! कहकर किया शया है, 
जसे ५२१५, २५८, ३'१, ४'२१, ७'२३ में । 

'आचार्या? कहकर भी धमशार्त्रों के मत का उदलेख किया गया है--प्रकाश्नम्यं 
त्वाचार्यो प्रत्यक्षविधानाद्‌ गाहृस्थ्यस्य ।! १,३,३५ 

'चर्णान्तरगमनसुरकर्षाभ्यां सप्तमे पद्मे ६।5अचार्याः ! .४.१८ 

गोतमधमे सूत्र के अतिरिक्त अन्य धर्मसून्रो मै भी धर्मशाखकारो के उदलेख किये गये 
हैं। पतअछि ने 'धर्मशाखं च तथा? एवं जैमिनि ने भी पूर्वमीमांसा ६.७.६ में 'शूव्रश्च 
घमदासस्वात्‌? कहकर धर्मदाखों के अस्तिध्व का स्पष्ट संकेत किया है। इन सभी 
प्रमाणा पर विचार कर महामहोपाध्याय काणे ने निष्कप निकाला है ? “धर्मका यास्क 
के पूर्व उपस्थित थे, कम-से-कम ६००-३०० के पूर्वं तो वे थे ही भौर ईसा की द्वितीय 
शताब्दी में वे मामव आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे ॥? 

“Works on the dharmasutra existed prior to the period 600-3090 
B.C. and in the 2nd century B.C. they had attained a position of 
supreme authority in regulating the conduct of men.” 

—हिस्ट्री ऑफ धमषाख, प ९ 

एक प्रश्‍न और चिचारणीय है। सूत्रप्रन्थ प्रायः पद्याष्मक धमंशार्खो से पूर्ववर्ती 

साने जाते हैं । प्रो० माकप भ्यूलेर इसी विचार का प्रतिपादन करते हैं, यद्यपि वे इस 

प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं जो सूत्रों के पहले 

मौखिक संक्रमण की परम्परा द्वारा प्रचलित थीं और अपोश्पेय मानी जाती थीं। ये 
रचनाएँ ही धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों का आधार बनीं- * 

There existed previous to the Siitra period, a body of literary 
works propagated by oral tradition, which formed the basis of all 
later writings on sacred subjects, and which by the Brahmanas was 
believed to be of divine origin, —Ancient Sanskrit Literature, 0. 93. 


डॉ० भण्डारकर भी यही मानते हैं कि सूत्रों की रचना के बाद अनुष्टुभ छन्द में 
रचित धमंप्रन्थो की रचना हुई । महामहोपाध्याय काणे का मत है कि चूँकि प्राचीन 
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ग्रन्थो के विपय में हमारा ज्ञान अएप है, अतः पीर्चापर्य की श्पष्ट रेखा नहीं खींची जा 
सकती । श्लोकबद्ध कुछ धर्मशाखीय ग्रन्थ जेसे मनुस्मृति सूत्राष्मक रचना विष्णुधमंसूत्र 
से प्राचीन हैं तथा वलिष्ठधमसूत्र का समकालीन है । 

कतिपय प्राचीन सूत्रप्रन्य जेसे बौधायनधरमसूत्र में भी श्लोकों के उद्धरण आधे हैं 
जो स्पष्टतः सूत्रों से पहले श्लोकबद्ध रचनाम का अस्तिरब प्रमाणित करते हैं । 


£ र 


his rendersit highly probable that works in the sloka metre 
existed before them. Besides, a large litrcrature on dharma existed 
in the days of Apastamba and Baudhayana which has not come 
down to us.” ( 9. l0.) 


धससूत्र-साहित्य का परिचय 


गौतमधर्मसूत्र धर्मसूत्रों मे प्राचीनतस गौतमधमंसूत्र हे । यह केवळ गद्य में है तथाः 
इसमें छोक का कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे धमंसूत्रां में शोक का 
उद्धरण जा जाता है। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं-इसका उद्छेख बोधायन- 
धमंसूत्र में किया गया है। यह तीन प्रश्नों में विभक्त है, जिनमें क्रमश नौ, नौ, दस 
अध्याय हैं। विस्तृत समालोचना के लिए चौखम्बा से प्रकाशित मेरे अनुवाद से युक्त 
संस्करण देखें । | 

बोधायन-पर्मसून-बौधायन का धर्मसूत्र चार प्रश्नों में विभक्त हे, इनमें अन्तिमः 
प्रश्‍न परिशिष्ट माना जाता है भौर उसे बाद के समय की रचना मानते हैं। यह 
आपस्तस्बधमंसूत्र से पहले का है। इसमें दो बार गौतम के नाम का तथा एक बार 
उनके धमंसूत्र का उढ्छेख आता दे। बोधायन ने अनेक आचायौ के नाम गिनाये हैं 
तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये हैं । कुमारिळ ने बौधायन को आपस्तम्ब के याद के. 
समय का माना है । बौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के बीच माना जाता है। 


आपस्तम्ब-धमसूत्र--इस धर्मेसूत्र में दो प्रश्‍न हैं, जिनमें प्रत्येक में ११ परळ हैं। 
सभी सूत्रों में यह छोटा दे और इसकी शेळी बदी चुस्त दवै। भाषा भी पाणिनि से 
बहुत पहले की है। अधिकांश सूत्र गद्य में हैं, किन्तु यत्र-तत्र श्‍लोक भी हैं। हसका 
संबन्ध पूर्वमीमांधा से दिखायी पढ़ता है । यह बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा दै ॥ 
इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया राया है। | 

हिरण्यकेशिपमसूत्र-हिरण्यकेशिकरप का २६बाँ भौरं २७वाँ प्रश्‍न हिरण्य डेशिधमंसत्र - 
कहलाता है । प्रायः इसे स्वतन्त्र धमंसूत्र नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें भापस्तरष- 
धर्मसूत्र से सेकर्बो सूत्र लिये गये हैं । 


वसिए-धमेसूत्र--इसकै कई संस्करण हैं। जीवानन्द्‌ के संस्करण में २० अध्याय हैं 
तथा ३१वें अध्याय का कुछ अंश है। इसके भतिरिक्त ३० अध्यायों, ६ अभ्यायों पदं २४ 
भध्यायों के अलग-अलग संस्करण भी हें । इससे पता चलता है कि यह कारान्तर में 
जत परभू परिवद्धित और परिवर्तित दोस्ता रहा है। इसका समय ३००-२०० 'है> 
पु० है । | 0 


[ ११ ] 


`¬ विशु-पर्मसृत्र-हस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र छोटे हैं। पहला अध्याय और 
अन्त के दो अध्याय पद्य में हैं। शेष में ग्य है या पद्य का मिश्रण । इसका सम्बन्ध 
-यज्जुवेद्‌ की कठ शाखा से बताया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न कालों के अंश दृष्टिगोचर 
होते हैं, जिससे इसका काळ निश्चित करना कठिन है। इसके भारम्भके अंशो का 
समय ३००-१०० द° पू० के बीच माना जा सकता है। इसमें भगवद्वीता, मनुस्मृति तथा 
याज्वरक्यस्टृति से बहुत सी बातें ली गयी हे । 


हारीत-धमंसूत्र-इस सूत्र का ज्ञान उद्धरणों से मिळता है। अनेक धर्मशात्वकारों ने 
इसका उदलेख किया है। इसमें गद्य के भनुष्डुप एवं त्रिष्ट्प छुल्द का प्रयोग है। 
हारीत का सम्पन्ध कृष्णयज़ुपद रो है, किन्तु उन्होंने सभी वेर्दो से उद्धरण लिये है। 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं थे । 

शहलिखित-पमं॑सृत्र--यह जुङ्कयजुवंद की बाजसनेयिशाखा का धमंसूत्र था। 'तन्त्न- 
वात्तिक' से इस सूत्र के अनुष्टुप झोका का उद्धरण है। याशवल्क्य और पाराशर ने 
इनका उदलेख किया है। जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस घर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं 
शङ्कस्मुति के ३३० तथा लिखित-स्मृति फे ९३ होळ पाये जाते हैं ( यह धर्मसून गौतम 
पूचं आपस्तम्ब के थाद के काळ का है और इसकी रचना का समय ई० पू० ३०० से 
१०० ई० के बीच है । ' 

अन्य सूत्र अन्थ- अनेक धर्मसूत्र घमंविषयक ग्रन्थों भें विकीणे हैं। उनमें इन आचायौं 
के सूत्र-प्रन्थ गिनाये जाते हें--अत्रि, उशना, कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काश्यप, 
गाग्ये, च्यवन, जातूकण्यं, देवल) पेटीनसि, बुध, बृहस्पति, भरद्वाज एवं भारद्वाज, 
शातातप, सुमन्तु आदि । 


घमतृत्रा का प्रतिपाद्य 


धमंसूत्रों का मुख्य विषय ब्यक्ति के जीवन के आचार एवं कर्तव्य हें । धम्मसूत्र 
सुख्यतः वर्णो एवम्‌ आश्रमो फे नियर्मों का विवेचन करते हे तथा उच्चदर्णों के देनिक 
घमक्ृ्यों का विधान करते हें । सुतरो, घमंसूत्र कभी-कभी गुझसूत्रों दारा प्रतिपाद्य 
विषयों के क्षेत्र में भी पहुँच जाते हैं। गुह्यसूत्रों का ध्येय गुह्ययज्ञ, प्रातः-सायं-पूजन, 
पाकयज्ञ, विवाह, पुंसवन, जातकम, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, अह्मचारी एवं जातक 
के नियम, मधुपर्क और श्राद्धकम का वर्णन करना तथा इनसे संबद्ध नियमों को स्पष्ट 
करना है । इस प्रकार गृह्यसूत्रों कें विषय नितान्त वैयक्तिक जीवन से संबद्ध दें। उनमे 
व्यक्ति के सामाजिक दायिस्वों एवं कानून का विवेचन नही है । इसके विपरीत, धम सूत्र 
मनुष्य को समाज में छाकर खडा कर देता है, जहाँ उसे व्यावहारिक जगत मे दूसरों 
के साथ रहते हुए अपने आचार व्यवह!र को नियमित कर संयमित करना दे, उसे 
कुछ कर्त्तव्यो एवं दायित्वों का पालन करना होता है, कुछ अधिकार प्राप्त करने होते है 
भोर अपने अपराधों के लिए दण्ड भोगने होते हैं, इस प्रकार धमसूत्रों का वातावरण 
अधिक सामाजिक और नेतिक है। जेसा हम कह आये हैं, धमंसुत्रों मे गह्यसूर्ज्रा के कुछ 
विषयों पर भी तिचार किया गया है, जंसे, विवाह, संस्कार, मधुपक, स्नातक का जीवन, 
क्राद्दकम आदि। लंणप्र में धमसूत्रों के चण्य-विषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती 
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है --घर्ग और उसके उपादान, चारों वर्णों के आचार कत्तंब्य एवं जीवनबृत्तियों, 
ग्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास शाश्रर्मा के आचार, उपजातियो एवं वर्णसक्कर, 
सपिण्ड और सगोत्र, पाप, उनके प्रायश्चित्त एवं बत, भाशोच ओर उससे शुद्धि, क्षण, 
ब्याज, साची और न्यायव्यवहार, अपराध भौर उनके दण्ड, राजा ओर राजा के 
कर्तव्य, स्री के कर्तग्य, पुत्र और दत्तक पुन्न, उत्तराधिकार, खीधन क्षीर सम्पत्ति 
का विभाजन । 


ए ध्य 
घमसूत्र ओर स्मृति 


धर्मसून्न स्पृति नाम से प्रचलित रचनाओं से भिक्ष तथा शधिक प्राचीन माने गये 
है। वेद के ईश्वर प्रकाशित एवस क्रपिइष्ट वाड्मय को श्रुति भौर धमंशाख्र को स्पति 
कहा गया है— | | 

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमशा तु वे स्म्तिः --मनु० २।१० 

श्रुति और स्मृति का भेद वस्तुतः महत्वपूर्ण है। इल महत्त्व को स्चोकारते हुए प्रो० 
माकम स्यूर्ळेर ने लिखा हे-- 

‘The distinction be ween Sruti! (revelation) and Smrfti ( tradi- 
tio: ) which 48 a point of such vital Importance for the whole 
Brahmanic system will also be found significant in an historical 
poitt of view,” —p. 77, 


श्रुति से भिन्न स्मृति के अन्तरगत सूत्रा्मक एवं छोकबद्ध दोनों प्रकार की धमशास्त्रीय 
रचनाएँ आती है। किन्तु संकुचित अर्थ में 'स्सृति' शब्द्‌ को प्रयोग “मनुस्मृति! 
"याजूवल्क्यस्म्यात' जेसी पद्यारमक धर्मशासत्रीय रचनाओं के लिप्‌ हुआ हे। इन स्झूतियों. 
मे कई सूत्ररचनाओं फे ऊपर ही आधारित है । 

स्मृति की प्रामाणिकता उसके धरति पर आत होने के कारण ही है-- 


पूर्वविज्ञानविषय विज्ञानं स्गृतिरुच्यते । 
पूर्वज्ञानाद्विना तर्या, प्रामाण्यं नावधार्यते ॥ 
स्मृतियां में ' सबसे प्राचीन "मनुस्मृति है। इसका समय ईसा से कई दावाब्दी 
पहले क। है) भन्य सएतियो ४०० और १०० ई० के बीच की हैं। स्मृतियों अधिकांशतः 
पथ में हैं और भाषा की इष्टि से धमंसून्नों के बाद की रचनाएँ हैं। विषयबस्तु की दृष्टि 
से स्मृति धमसूत्रों से अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं । 
मुख्य स्मृतिकार १८ हें--मन्नु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अङ्गिरा, योगीर, 
प्रचेता, शातातप, पराशर, संवते, उःशनख , शंख, लिखित, अन्न, विष्णु, आपस्तरव,. 
हारीत । 
इनके अतिरिक्त उपस्यत्यों के भी लेखकों के नाम इस प्रकार गिमाये गये हैं-- 
नारदः पुळहो गाग्यः पुलस्त्यः, शौनकः क्रतुः। ' 5 
बोधायनो जातुकण्यों “विश्वामित्रः पितामहः ॥ ` 
हि - जाबाळिनांचिकेतश्र स्कन्दो छौगाक्षिकाश्यपौ । 
व्यासः सनस्कुमारश्च शान्तनुजनकस्तथा ॥ 
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८१ 
ब्याधः कात्यायनश्रेव जातुकण्यः कपि्षलः। 
न्त 
वौधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथेव च। 
= 
पेडीनसिगोंभिळश्चेत्युपस्स्ति विधायकाः॥ 


सीरमित्रोदय के परिभाषा प्रकरण के भन्नुलार रंसूतिंकारों की संख्या २१ है-+- 
| 'चसिष्ठो नारदश्रेव सुमन्तुश्च पितामहः । 
विष्णुः कापर्णजिनिः सस्यघ्रतो गाग्थश्च देवलः ॥ 
जमदस्िर्भारद्वाजः पुळस्ध्यः ' पुलह! क्रतुः । 
आश्रयश्च गवेयश्र मरीचिवेशध्स एवं च॥ 
, पारस्करश्चष्य शङ्गो वेजवापस्तथेव च। 
हृत्येते स्मृतिकर्तार एकर्षिषतिरीरिता! ॥ 


सामान्यतः स्मृति नाम से अभिहित रचनाओं एवं धर्मसूत्रों में जो अन्तर हैं उनको 
महामहोपाध्याय काणे ने भपने धर्मशाख के इतिहास में स्प्रष्ट किया है, जिसे ह्र्स यहाँ 
साभार प्रस्तुत करते हैं-- | 
१--अनेक धर्मसूत्र किसी चरण के या किसी कषप के अङ्ग हैं, अथवा उनका गहरा 
संबन्ध गृद्यसूत्रों से है । 
२-धमंसूत्रो में यत्र तत्न अपने चरण छे साहित्य और वेद के उद्धरण दिये गये | । 
३--धर्मसूत्र प्रायः गद्य में हैं या कहीं कहीं मिश्रित गध या पद्य में हैं, हन्तु सर तेया 
शोको में हें या पद्चयद्ध हैं। 
४--भाषा की दृष्टि से धमसूत्र स्मृतियां के पद्दळे के हैं, 'और स्मृतियों की भाषा 
अपेक्षाकृत भर्वाचीन है । 
५--विषयवस्तु के विन्यास की दृष्टि से भी धर्मसूत्र और स्मृतियां | अन्त्रहै। 
धमंसूत्रों में प्रायः विषय की व्यवस्था, क्रम का अनुसरण तहीं करतीं, फिन्तु 
स्मृतियॉ अधिक ब्यवस्थित भौर सुगठित. हैं, उन में विषयवस्तु मुख्यतः तीन 
शीर्षकों में विभक्त हैँ--आचार, ब्यवहार भौर प्रायश्चित्त । 
६--बहुत बडी संख्या में धर्मसूत्र अधिकतम स्मखतियों से प्राचीन हैं । 


भारतीय धमे 


भारतीय परस्परा में 'धर्म' शब्द के कर्थ में भदूभुत विकास हुआ है। सर्वप्रथम, 
आश्येद में “भरमै? का प्रयोग विशेषणया संज्ञा के रूप नै हुआ है और प्रायः “धर्मन्‌ ! 
के रूप में यह नपुंसकलिङ्ग है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथवंवेद. वाजसनेयि-संदिता 
में भी 'धर्मन! का प्रयोग अनेकशः हुआ है। "धर्म? शब्द का प्रयोग अधवंवेद, तेत्तिरीय- 
संहिता तथा चाजसनेयिसंहिता में हुआ है । इन प्रयोगों में प्रायः स्थलों पर धम 
का अर्थ है धार्मिक विधि, धार्मिक क्रिया, शाश्वत नियम, आचरण. के नियम । 

संहिताओं के परवत्ती काल में "धम? शब्द्‌ का अर्थ चर्णाश्रम की विधियों के निकर 
छा गया है। उपनिषद्‌ काळ में 'घर्म' का अर्थ स्पष्टतः वर्णो एवम्‌ भाश्रमों के आचार 
पुवं संस्कार ही था, जेसा कि छान्दोभ्योपनिषद्‌ के निश्चलिखित अंश से प्रकट है -- 
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म्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप पुवेति द्वितीयो प्रह्मचायकुलवासी 


तृतीयोऽस्यन्तमास्मानमाचायकुले अवसाद्यन्‌ ।. सव एते पुण्यश्होका भवन्ति ब्रह्मसंरयोऽ- 
मतावमेत्ति ।' 


घम को जिप रूप में धमशास््र धमसूत्र और स्मृतियां में विवेचित किया गया ह 
उसके अन्तर्गत त चार पिषयों से संबद्ध नियमों को सम्मिलित किया गायो- हे~१, वर्णधर्म 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूव वणे के कत्तव्य, स्वधर्म "एवम्‌ आपद्धर्मे, २. 
भाश्रमधर्म-चारों आश्रमो के विशिष्ट कत्तज्य एवम वृत्तियाँ,-३. नेमित्तिकधम-- प्रायश्चित 
आदि ४, गुणधर्म--राजा के कत्तव्य, अपराध भौर दुण्ड। ' ५५५ 

धर्म की कुछ परिभाषाएँ प्रचलित हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना उचित है-- 

'वोदनालक्षणोषर्थो धगै?--भर्थास्‌ वेद में बताये गये कर्म की प्रेरण! देने चाके विधि 
नियम धम है ।--जेमिनि, पूचमीमासासूत्र, १०१-२ 

बशेषिकसूत्र में धम उसे माना गया है, जिससे अभ्युदय भोर" निशश्रेयस प्राप्त 
होता हैं । ु ।१' ,)' 
यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्म; ।? ह 
श्रुतिप्रमाणको धम।!--हारीत, कुछ्लक, मनु २-१ की रीका। 
श्रुतिस्मृतिविहितों धर्म::--श्रुति भौर स्मृति द्वारा विहित आचरण धमे हैं ।--व सिष्ट- 


घर्मेसूत्र १-४-६। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारतीय धस बा मूळ वेद और २ मृति 
हें । इनको प्रमाण मानकर विहित नियम या आचार ही धर्म है 


धम के रोत 


घमं के स्रोतो का उल्लेख नियम पूवक प्रत्येक धमसू ख और इ्णृति रं किया राय! है । 
गौतमधर्मसूत्र में यह स्पष्टतः कहा गया है कि वेद धमे का मूछे दै। 'वेदो धममूरऽस । 
तद्विदां च स्मृतिज्ञीले |! आपस्तग्धधमंसूत्र-“धर्सश्चसमयः प्रमाणं' वेज्षाक्र! १-१-१-२। 
धम्‌ को जाननेवाले वेद का मम समझने वाले व्यक्तियों का मत ही हेद्‌ का प्रमाण है । 
इसी प्रकार वदिष्टथमसूत्र में भी, जिसकी धसे की परिभाषा का छपर उल्लेख किया 
गया है, श्रुति और स्मृति द्वारा विहित आचरण-नियर्मो को धर्म मामा गया है, “तथा 
उसके अभाव में शिष्टजना के आचार को ॥माण माना गया है । 
“ग्रुतिस्मृतिविहितो घमः | तदकामै शिष्टाचार! प्रप्राणम्‌ । शिष्टः पुनरकामारमा ।” 
बोधायनधर्म॑सूत्र में भी तीन प्रकार के धर्म का उक्लेख कर येव, स्मृति भौर शिष्ट 
फे भाचरण घो धमे का स्रोत यताया गया है। 'उपदिष्टो था प्रतियेदम । सातो 
ह्विंतीयः। तृतीयः शिष्टागमः ।' 
इरी प्रकार मनुस्मृति में वेद, स्मृति, वेद के आचरण के अछापा आत्मा की तुष्टि 
को भी धर्म का मूल कहा गया है-- 
'वेदोऽखिलो घममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
अ!चारश्चेव साधूनामास्मनस्तुष्टिरिव च ॥' २,६ 7० 


'याज्ञवश्क्यस्मृति' में उपयुक्त के साथ-साथ उचित संकल्प से उत्पन्न अभिलाषा या 
इच्छा को भी धर्म का मूल स्वीकारा गया दै ।-- 
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श्रुति! स्मृति; सदाचारः स्वरय च प्रियमात्मनः । 
सम्यक संकल्पजः कामो धममूलमिदे स्मत्‌ ॥' १.७ 
इस प्रकार धर्म के उपादान, खोत, सूळ या प्रमाण स्वयं घमशाखों की दृष्टि में थे 
हैं! १. वेद, २. वेद से भिन्न परम्परागत ज्ञान अर्थात्‌ स्मृति, ३. श्रेष्ठ लोगो के भाचार- 
विचार, ४. अपनी विवेक वुद्धि से स्पयं को हितकर ळगने वाला आचरण और उचित 
संकहप से उत्पन्न इच्छा । 
बेद और धमत्षाखों पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धमशार्खो में जो 
कुछ भी कहा "या है उसका आधार पद ही हे शोर वेद की मान्यताओं के अनुसार ही 
धर्मसुतो के नियमों छी रचना हुई। पद की संहिताओं में भौर बाह्मण ग्रन्थों में घमसूत्र 
के विषयों का संगर: उव्छेख प्रचुर मात्रा में गिळता है, जसे विवाह, उत्तराधिकार, 
भाड, खी की स्थिति आादि। संहिता आर ब्राह्मणों में जिस सभाज ओर सभ्यता का 
दर्शन होता है वह वह धर्मशास्त्र की »यवस्थाओं की व्यावहारिक पृष्ठभूगि दै । आख्यानों 
में भी नियमा का पोषण हुआ दिखायी पडता है, जिनका उपदेश धर्मशार्तनों ने दिया 
है। प्रहाचर्य का महत्व, उत्तराधिका( और सम्णत्तिका विभाजन, यज्ञ और अतिथि- 
सप्कार ऐसे ही विषय है, जिन पर पमंसूर्त्रा से पूर्ववर्ती घेदिक साहित्य में भी अनेक 
स्थलों पर विचार हुआ हे । जैसा कि म० म" काणे ने कहा है: 'काळान्तर में धमशास्रा 
में जो विधियाँ बतलायी गयीं, उनका मूल वेदिक साहित्य में अच्षुण्ण रूप में पाया 
इता है। धर्मजा ने वेद को ओ धम का मूळ कदा है वह उचित ही है । 
धर्मदारं का इतिहास, ४० ७, अचु० काश्यप । 


छः च्य t 

| घर्मेसूत्रौ मे धम तशा आचार 
, - भारतीय धमं अपनी अनेक विदेपता५्ों के कारण अध्ययन का आकषक विषय बना 
रहा है.। भार तीय विद्वानों के अतिरिक्त विदेशी विद्वानों मे भी हिन्दू धर्म को समझ्ने 
शौ समझाने का अयरन किया । कतिपय योरोपीय विद्वानों ने इसके श्रेष्ठ तत्वों की 
< पेक्षा कर केवळ आफोचना ही अपना रचय धनाया है। धर्मसूत्रों में धम का जो 
स्वरूप उभरता है उसे किसी एक विशेष शब्द द्वारा व्यक्त करना किन है । जॉन 
-कजञी का यह कथन सर्वथा संगत है कि हिन्दू धमं के अन्तर्गत 'रिलीजन,' 'चच्यु,' 
'छॉ:' और 'ङपटी' इन चार शब्दों का अर्थ समाहित है 

“In Incia in those days no clear distinction Was drawn between 
moral and religious duty, usage. CUStOMATY observance and law and 
dharma was the term which was applied to the whole complex 
forms of conduct that were settled or established.” 


दि इस प्रकार धर्म के भन्तगत ईश्वर के प्रति आस्था, सदाचार, सामाजिक तथा 
वैयक्तिक कानून एवं कर्त्तव्य सभी आ जाते हैं। हिन्दू-धमं की यहद विशेषता हे कि घह 
जीवन के सभी पौ क्रो समन्वित रुप में देखता है । ' 

¬ -उसका कोई भी पक्ष एक दूसरे से एथक नहीं किया जा सकता हे । पारलौकिक, 
लोकिक से सम्बद्ध है और चिन्तन व्यवहारे के. साथ चलता है 'चार पुरुषार्थो की 


[ १६ | 
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कल्पना जीवन के सभी पत्तों के समन्वय का आदर्श रूप है। ये सभी पुरुषार्थ 
परस्पर समन्वित होकर ही धर्म के उद्देश्य की पूर्ति करते है। हिन्दू-धर्म कोरा 
क्ादर्शवादी नहीं है । वह ब्यवहार के धरातल पर स्थित है भोर यथार्थवादी हे। घर्म 
मनुष्य से भिन्न नहीं है, अपितु धम उस प्रकार का आचरण ओर जीवन हे जो मनुष्य 
को भन्नुप्य बनाता है। इस धर्म के अभाव में मलुष्य पशु से भिन्न नहीं रद्द जाता । 
अतएव घर्म मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाळी योग्यता है ओर इसफा सग्वन्ध 
राम्पूर्ण व्यक्तित्व से दै। व्यक्ति के जीवन, आचरण तथा छोटे-छोटे कार्य भी इस धम 
के क्षेत्र से बाहर नहीं रखे गये हैं । 


धर्मसूत्र मनुष्य छो लम्पूर्ण रूप में देखता है । मनुष्य की प्रत्येक अवस्था और 
प्रत्येक स्थिति के आचरण क, विधान करता है। सुख-दुःख ओर सम्पत्ति-विपत्ति सभी 
पर धर्मसूत्र की दृष्टि हे और वह व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, वेथक्तिक और 
पारलौकिक सभी पर्क्षो पर सूचम विचार करता है। वह व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी 
दिशा निर्धारित करता है रिस पर चळ कर वह जात्मा का और समाज का सम्मान 
भाप्त कर सकता है। इसके लिए दिन्दू-धर्म ने सम्पूर्ण जीवन को संस्कारों में घाँध रखा 
है। प्रत्येक संस्कार व्यक्ति को कत्तंव्यों की दिशा में आगे बढाता है और जीवन के 
लचयों की भोर उन्मुख काता हे। ये सभी संस्कार मनुध्य को जीवन की पवित्रता, 
महान्‌ उपयोगिता और गरेमा का पाठ पढाते रहते हैं। आश्रमाँ की व्यवस्था भी 
मनुष्य के जीवन की विधिर अवस्थाओं के बदलते परिवेश के साथ समायोजन वेः 
लिए और उत्तरोत्तर लघय की ओर बढ्ने के लिप प्रेरित करती है। मनुष्य की 
शक्तियाँ परिवत्तनशील हैं ओर उसके अनुसार दायित्व भर कर्तव्य भी परिवत्तित होने 
चाहिए । हिन्दू-धर्म में आश्रस-ब्यवस्था इसी व्यावहारिक आवश्यकता की पूर्ति है और 
इसके साथ धर्म के महत्तर उद्देश्य की दिशा में एक प्रशस्त पथ तो है ही । 


हिन्दू ६मं क मनुष्य के जीवन के साथ जो स्पष्ट तादात्म्य दे उसने पाश्चात्य 
विद्वानों ओर धम के चिन्तकों को भी प्रभावित किया है। यथा प्रो० माक्स म्यूक्लेर 
ने भारतीय धर्म की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार इन शब्दों में 
व्यक्त किये उँ-- 


“प्राचीन भारतवासियॉ के लिए सबसे पहले धर्म अनेक विषयों के बीच एक रुचि 
का विषय नहीं था, यह सबका आत्मापंण करने वाळी रुचि था। इसके अन्तगंत न 
केबळ पूजा और प्रार्थना आती थी, अपितु वह सब भी भाता था जिसे हम दशान, 
नेतिकता, और कानून और शासन कहते हैं--पभी धर्म से व्याप्त थे। उनका सम्पूर्ण 
जीवन उनके लिप्‌ एक धर्म था और दूसरी चीजें मानों इस जीवन की भौतिक आवश्य- 
कताओं के लिए निर्मित मान्न थीं !" -छ्वांथ केन इण्डिया टीच शस, ए० १०७ | 


थसं की रक्षा करने से ही मनुष्य के भौतिक एवं पारलौकिक जीवन की रक्षा होती 
है। धमंहीन जीवन अस्तब्यस्त, उच्छुङ्कछ तथा उद्देश्यहीन होता है। धर्म लौकिक 
जीवन की समृद्धि एवं कल्याण के साथ-साथ परलोक की मंगल कामना भी पूरी करता 
है, । परलोक की यह स्एट्टा कदपना की तरंग में बहते हुए कवि का स्वप्न नहीं दै, 
कदर छु 
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अपितु वास्तविक जीवन की यथार्थं अनुभूति हे । इसी पारलौकिक स्पृहा को कवि 
९ है 
वडस वर्थ ने इन शब्दों में व्यक्त किया हे- 
| “Those ञ obstmate questionngs 
Of sense and outward things 
Falling form 0s, VAnIShings, 
Blank misgivings of a creature 
Moving about In worlds not realised,’ 


यह आध्यात्मिक जागरण या आस्था आज़ के जगत की प्राथमिक आवश्यकता वन 
गयौ है “जगत्‌ फा ओर मानव दतिहास का एकमत वारतपिक एवं अम्भीर निलन 
का विषय हैं आस्था और अनास्था का संघप। दूसरे सभी विषय इसके अधीन ही 
हैं इस आस्था के अभावों थोडी देर के लिए पैभव की चकाचींध और झूट 
गरिमा प्राप्त हो सकती है लेक्रिग वह शीघ्र ही समय के पराइ में विलीन हो जाती है। 
मानव आस्था के सहारे जीता है और आस्था के अभाव में मर जाता है। समाज भी 
भाश्धा से जीवित रहता है और आस्था के लोप होने पर उसका विनाश हो जाता है। 


यह थास्था ही भारतीय धर्म का आध्यास्मिक पच्च है। यह आध्यात्मिकता भारतीय 
चरित्र की ऐसी विशेषता है, जिसने हमारी संस्कृति को अमरता प्रदात की है। इस 
आध्याक्मिकता का उदलेष प्रो० माकम उयूहलेर ने बढ़े स्पष्ट ब्दो में किया है-- 

“यदि मुझसे एक शब्द में भारतीय बरित्र की विशेषता बताने को कहा जाय तो 
मे यही कहूँगा कि वह पारलौकिक था। ~= भारतीय चरित्र मे दप पारलौकिक 
मनोवृत्ति ने अम्य किप्ती देश की अपेक्षा अधिक प्राधान्य प्राप्त किया ॥7 

-हाट केन इण्डिया रीच अस, ० १०४, १०५ | 


भारतीय धम की यह विशेषता है कि वह दशन के सिद्धान्तो से प्रथक्‌ नहीं हे । 
वस्तुतः, धर्म और दशन एक सिक्के के दो पहलू बन गये हैं। यह सध्य है कि धर्म मे 
आस्था भौर भावना प्रधान होती दै जब कि दशन मै विचार भौर तर्क । 'पम॑सूत्रों में 
भी धर्म और दशन का यह यनिष्ठ सम्बन्ध सवत्र बना हुआ है। दाशंतिक सिद्धान्त 
व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन को पूर्णतः अभिव्या! करता है। भारतीय धर्म का मूल 
आधार आचार है। हसकी नीव गहरी है भौर उसके कुछ जोलिक तश्च हैं जो इसे 
स्पाविध प्रदान करते हैं। एक पाश्चा्य आलोचक ने भारतीय धम के इम्हों तशवां की 
ओर स्पष्टतः संकेत किया है--/ भारत का काध्यासिमिक इतिहास उसके अश्यन्त मौलिक 
बिचार के घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध है ओर यह बात सोची भी नहीं ज्ञा सकती कि इस 
प्रकार की संस्कृति जो हजारो वर्षों से भारत में फूलती-फरुती रही है, इतनी गहरी जड़ों 
पर (धारित होती और स्वयं को इतनी ढता से बनाये रखती, भगर इसमें महान्‌ एवं 
चिरस्थायी मूल्य वाळे तत्र निहित न होते ।” 

भारतीय धर्म ने मानव के महत्व को पहचाना है, मनुष्य की उपयोगिता को समझा 
है भौर इस कारण उसका प्रधान छचय है जीवन के प्रत्येक क्षण का अपने भोर दूसरों 
के कश्याण के लिए उपयोग | पलायनवादिता हिन्दू धम की आमा से विइकुछ अपरिचित 
हे। हिन्दू धर्म ने मनुष्य में असीम शक्तियाँ और अनन्त सम्भावनाएँ देखी हैं। इस 
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कारण वह व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित एवं संयमित करने के लिए पदेव तत्पर है 
मानवजीवन की छोटी-से-छोटी समस्प्रा पर भी यह प्रम निचार करता है, व्यवस्था देः 
है, मार्ग का निर्देश करता है और उसके बाद भी व्यक्तिवी स्वतन्त्रता का हनन ना 
करता । सब कुछ कहने पर भी वह बड़ी उदारता से कह ता है -हुम अपनी आएमा | 
पूछो यदि वह तुम्हें स्वकल्याण का मार्ग सुप्ताता है तो उसी का अनुसरण करो। उसय 
सन्देश है “आत्माश प्रथ्वीं ः्यगेत्‌।” आत्मा का अनादर कहीं भी अभी नहीं है औ 
इसीलिए धर्मसूत्रों में आन्मरक्षा और आसत्मसस्मान के लिए बार-बार उद्दोधित किर 
गया हे । हिन्दूधर्म धम का खोत वेद थर स्मृति के अतिरिक्त "स्तस्य च प्रियमात्मन! 
गथवा मनु के दाख्दो में “क्षास्मनम्तुषटरैत च” भी मानता है। 

जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा प्रत्येक समस्या पर जिस प्रकार हिन्दू धर्म में विचा 
किया गया है वह विदेशी चिन्तकों को भी आश्चयं में डाळ देता है। माक्सम्युझेर 
भारतीय संसक्ति की इन विशेषताओं के विषय में लिखा है-- 

ढ [[[ क asked under what sky the human mind has full 
developed some of tts chotcost gilts, has most deeply pondered o\ 
the greatest problems of life, and has found solutions of some 0 
them which well deserve the attention even of those who hav: 
sturlied Plato and Kant—T should pont to India,’ 

— What Can India Teach us? p. 6 

( यदि मुझसे यह पुछा जाये कि किस देण में मानव मस्तिष्क ने अपने श्रेष्ठ उपहार 
का पूर्ण विकास किया है, जीवन की जटिल्तम समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया है 
ओर प्लेटो तथा काण्ट के दर्शन का अध्ययन करने वालों के सी चिन्तन को भाकृष्ट करने 
चाली कतिपय समस्याओं के समाधान हूँढे हैं, तो में भारत की ओर संकेत करूँगा । ) 

भारतीय घम का मूल आधार आचार हे। धर्मसूत्रौ में साचार को ही प्रधानता दी 
गयी है। हिन्दू समाज का निर्माण आचार के आधार पर ही हुआ है। समाज तथा 
व्यक्ति की समुन्नति आचार की रक्षा से ही सम्भव है और भारतीय संस्कृति.के इतिहास 
में जब तक आचार को प्राधान्य मिळत' रहा, तब तक धम अपने उद्देश्य की पूत्ति में 
सफल बना रहा ओर समाज में सहिष्णुता, न्या, दान, सद्भावना, ग्रेम भादि महान्‌ 
मानवीय गुण मनुष्य को शान्ति और लोककल्याण की पवित्र भावनाओं से प्रेरित करते 
रहे जेसे.जेसे आचार की उपेक्षा होती गयी वेसे-वेसे अशान्ति हिंसा और भकए्याण 
अपना प्रभाव पसारते राये। हमारे सांस्कृतिक इतिहास के उत्थान भौर पतन की यष्टी 
संक्षित कहानी हे। धर्म का व्यावहारिक पच होने के कारण ही भाचाररहित ब्यक्ति 

इस कोक तथा परलोक में विनाश का ही भागी होता है। वसिष्ठधमंसूत्र के दाब्दों में-- 


“आचारः परमो धमः सवेषामिति निश्चयः । bi 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥”?--वसिष्ठधर्मसूत्र ११ 
वेद या शाख में पारंगत व्यक्ति भी यदि आचार से भ्रष्ट है तो उसका सम्पूर्ण 
धर्मज्ञान उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता, जेसे अन्धे के हृदय में उसकी सुन्दर 
पल्ली भी सोन्दर्याचुभूति का कोई सुख नहीं उत्पन्न करती-- 


| २० | 


५आधचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पडङ्गास्त्वखिलाः सयज्ञाः । 
का प्रीतिमुरपादयिर्तु समर्था अन्धस्य दारा इव दशनीयाः ॥" 


--वसिष्ठधर्मसू त्र, ६.४ 


धर्मशासत्रकारों ने सववत्र आचार को व्यक्ति के सम्मान, दीघ जीवन भीर सुख का 
कारण माना दै-- 


“आचारो भूतिजनन आचारः कीतिवधनः । 
भाचाराद्‌ च्धते ह्यायुराचारो हन्त्यळक्षणम्‌ ॥” 


सभी धम॑सूत्रों ने घम के ज्ोतों के अन्तगंत शिष्ट छोगों के आचार को भी गिनाया है 
जेसे-“वेदः स्मृति! सदाचारः स्वस्य च म्रियमात्मनः? । ज्ञान का अपने आप से कोई 
महत्त्व नहीं । ज्ञान का महत्त्व आचार में परिणत करने पर हो होता है। घम॑सूत्रकारों 
ने और भारतीय दार्शनिकों ने चिन्तन में समय नहीं गँवाया है, अपितु जीवन को 
ददान छे अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है। भारतीय संस्कृति मे दंन और आचार 
का अन्योन्याअय सम्बन्ध हे। यह सम्बन्ध ऐसा ही हे जेसे “विज्ञान भोर प्रयोग का 
जान भौर योग का ।” धर्मे, दंन और नीति एक दूसरे पर निर्भर हैं ओर एक दूसरे 
के पूरक हें । भारतीय घर्म की इसी विशेषता की ओर जॉन केअड ने अपने ग्रन्थ 
An Introduction to Philosophy of Religion में संकेत किया है। 


“Indian Philosophers and thinkers have declared that the philo- 
Sophy and ethics both are interdependent. There can ०९ no intellec- 
tual growth without a morally elevated life. Tobea good philoso- 
pher a man should be religious, moral and of good conduct,” 


धर्म अपने सर्वोत्तम रूप में ब्यवहार पर अधिक बल देता है धर्म की ब्याख्या या 
परिभाषा साधन मात्र है, साध्य न हीं । 


धर्म का उपदेशमात्र पर्य्याप्त नहीं होता उसका यथार्थ रूप में आचरण महत्वपूर्ण है । 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों मं-- 


“Religions, at their best, insist on behaviour more than on 
belief, Orthodoxy is not confined to the defining of faith, Jt inclu: 
des the living of it, Definitionis the means and not the end. A 
vehicle Is not more important than the good ts which itis to take 
us. We must live religion in truth and deed and not merely profess 
it in words.” ' —( Recovery of Faith, p. 26 ) 


भारतीय धर्म या दर्शन में नेतिक भावनाओं का केवल प्रतिपादन ही नहीं किया 
गया है, अपित्तु उसे वास्तविक जीवन की कसौटी पर कस्ता गया है । नेतिक विचारों 
को अभिष्यक्त करते समय तथा उनका विधान करते समय घर्मदाखकार को यह पूणं 
ध्यान है कि मनुष्य में स्वाभाविक दुर्बलता होती हे । चह गकितियों करता है। 
घमंशाखकार मनुष्य की स्वाभाविक दुबलता तथा पतनोन्मुख प्रवृत्तियों को नियन्त्रित 
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कर कल्याण एवं श्रेयस के मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मनुष्य फे स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों की ओर मनु ने स्पष्ट रूप से संकेत किया है-- 


“न भांसभक्षणे दोषो न मद्येन च मंथुने। 
प्रबृक्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥? 
गौतम चे भी “इष्टो घर्मच्य तिक्रमः साहसं च महताम्‌ ।” ( ११-३ ) कह कर मनुष्य 

की स्वाभाविक दुर्बलता का ही संकेत किया है। महान्‌ पुरुषों ने भी घमविरोधी आचरण 
किये हैं, इसी कारण हिन्दूधर्म में यह भी स्पष्ट कह दिया गया है कि जो सी प्राचीन 
हे वह सभी उत्तम नहीं समझ लेना चाहिए। प्रस्येक नया काव्य भी प्रशंसनीय नहीं 
हो जाता । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति परखकर ही उत्तम वस्तु को ग्रहण करते हैं, किन्तु मुखं 
व्यक्ति दूसरे के कहने फे अनुसार ही चळता है-- 


''पुराणमिस्येव न साधु सघ 
न चापि काव्य नवसिस्यचथम्‌ । 
सन्तः परीचयान्यतरद्‌ भजन्ते 
सूढः परप्रत्ययनेय द्धिः” 
वेद और पुराणों के प्राचीन आख्यानों में तो देवताओं को भी मनुष्य के समान 
बुराइयों और दुप्कर्मा में लिप्त दिखाया गया है और धमंसूत्र भी स्पष्ट रूप से कहता है 
कि महान्‌ ब्यक्तियों या देवों के सभी काय अन्नुकरणीय नहीं होते । प्राचीन महापुरुषों 
में आत्मतेज तथा पुण्य था, इस कारण वे धर्म के विपरीत आचरण करके भी पाप के 
भागी नही हुए, किन्तु मनुष्य की शक्ति सीमित होती है, अतः वह धर्म के विरुद्ध 
आचरण कर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। धर्मदा की इष्टि में आचार का इतना अधिक 
महत्व हे कि आचारहीन पिता के परित्याग का भौ आदेश दिया गया है-- 


“त्यजेत्पितरं राजघातकं शूद्रयाजक शुद्राथयाजक॑ वेदविप्लावक अणहनं यश्चान्त्या- 
चसायिमिः संवसेदन्त्यावस्तायिन्यां वा ।”—गौतमधम सूत्र ३,२,१, घु० २०७ । 


आचारहोन व्यक्ति के लिए घमसूत्र में सामाजिक अपमान का विधान किया गया | 

हे। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण पतित होता है भौर पतित ब्यक्तिको समाज से 
वहिष्कृत करने का विधान है। धर्मसूत्र पातक कर्मा से घृणा करता है, पातकी से नहीं, 
पाप से घृणा करता है पाप्युक्त से नहीं। इसी कारण पातक कर्मों से पतित ब्यक्ति के 
लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है, किन्तु धर्मसूत्र की दृष्टि में जीवन इस लोक 
त्क ही सीमित्त नहीं है, परलोक में भी या दूसरे जन्म में भी जीवन का क्रम चळता 
हता है। इस कारण घोर पातक कर्मा के प्र'यश्चित्तस्वखूप शरीर का अन्त कर देने की 
शो व्यस्था की गयी है। मनुष्य दूसरे जन्म में पापमुक्त होकर जन्म ग्रहण करता है । 
ए और परायश्वित्त की धारणा के पीछे आचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सफता । 
ध्मंसूत्र मे यह माना गया हे कि मनुष्य बुरे कर्मों के पाप से सन जाता हे-"अथ 
सवये पुरुषो याप्येन कमंणा लिप्यते” ( ३,१,२ ) और मनुष्य के कमे स्थायी फळ 
उत्पन्न करते हैं। पाप कर्म के साधन दारीर और मन है। इन दोनों को शुद्धि के लिए 
दी धमसुच्नो में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी हे । प्रायश्चित्त मन में पश्चात्ताप उत्पन्न 
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कर घमं के माग पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा वेते हैं और शारीरिक यातना भी इसी 
मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि को तेयार करती है । तप, उपपास, जप और होम धर्म से पुनः 
आस्था उत्पन्न करने के लिए विहित किये गये हैं। धर्मसूत्रों से पक बात स्पष्ट है, वह 
यह्‌ कि सभी प्रकार के प्रायश्चित्त का च्य परलोक भी है। धमंसूत्र लोक के साथ-साथ 
परलोक से भी अधिक भीतहे। यह परलोकभीरुता मनुष्य के आचरणको सही 
दिशा की ओर प्रेरित करने में आज तक सक्षम बनी हुई है। 


कम का सिद्धान्त वस्तुतः आचार को गौरव प्रदान करता है। सदाचार से हस 
लोक में प्रतिष्ठा एवं मृत्यु के बाद भी उत्तम लोक की प्राप्ति होने की घोषणा धमसूत्र में 
बार-बार की गयी है। इसके विपरीत क्षाचारहीन ब्यक्ति भपने कर्मफळ के कारण यहाँ 
और परलोक में भी विनष्ट होता है। प्रायश्चित्तं का बिधान करते समय धर्मसूत्रो 
स्पष्ट रूप से कर्मफल के ऊपर विचार किया है। कमंसिद्वान्त मनुष्य को सदेव उत्तम 
कमें की प्रेरणा देता है । जीवन के अन्तिम दिनों में भी मनुष्य उत्तम कर्मों का क्षाचरण 
कर दुष्कर्मों के बुरे परिणामों से बच सकता है शौर धर्मसूत्र भी प्रायश्चित्तं का बिधान 
कर सदाचार की निरन्तर प्ररणा देते रहते हैं। कर्म के इस सिद्धान्त की विशेषता का 
उल्लेख डा० राघाकृष्णनू ने इन शब्दों में किया हे-- 

“The law of Karma encourages the sinner that it i5 never too 
late to mend, Jt does not shut the gates of hope against despair 
and suffering, guilt and peril.’ —The Hindu View of Life, p. 70. 


बोधायन मसूत्र 

बौधायनधर्मसूत्र का सम्बन्ध कृष्णयजुर्वेद से है। जिस प्रकार आपस्तम्ब शाखा के 
सम्पूर्ण ककषप-साहित्य उपलब्ध है, उसी प्रकार बोधायन के भी सभी प्रकार फे सूत्र 
होने के संकेत मिळते हैं। आपम्तग्बं और हिरण्यकेशी शाखाओं के समान बोधायन 
का सम्पूर्ण साहित्य इस समय सुरक्षित नहीं दै। डॉ० बनंळ ने बौधायन के सूत्रों का 
' संकलन किया है। उनके अनुसार श्रौतसूत्र १९ प्रश्नो मै, कर्मान्तसूछ २० अध्यार्या से, 
द्वेषसूत्र ४ प्रश्नों में, गृहासूत्र ४ प्रश्नों में, धर्मसूत्र ४ प्रश्नों में तथा शुल्वसूत्र ३ 
अध्यायों में है। ग्रुह्मसूत्र के पश्चिम भारतीय संस्करण में ४ के स्थान पर ५ प्रश्‍न 
मिळते हैं। बौधायन के श्रौत, कर्मान्त और द्वेघसूत्रों पर भवस्वामी की 'कल्पविवरण! 
नाम की ध्याण्या है। बोधायन के ६ प्रकार के सूत्रों गें पारस्परिक क्रम का निर्धारण 
करना कठिन है। सामान्यतः डॉ० बनंल द्वारा प्रस्तुत क्रम हो प्रामाणिक माना जाता 
है। आपस्तम्ब के समान बौधायन के कह्पसूत्रौ में भी घमसूत्रों का स्थान गृह्यसूत्र के 
बाद माना जा सकता है। धमंसूत्र मूलतः कितने प्रश्नों मे था इस विषय भें यिद दै 

जिस पर आगे विस्तृत विचार किया जायगा। 
बौधायन घर्मसूत्र के रचयिता के विषय में यह उल्लखनीय हे कि स्वयं इस धमंसूत्र 
में ही बौधायन के नाम का कई स्थानों पर उल्लेख है और २,५,२७ से ऋषितपंण के 
सन्दर्भ में कण्व बौधायन का नाम भी आया है। इस्से यह स्पष्ट हौ कि वोधायन 
धजत कौ रचना के पहले कण्व बोधायन नाम के आचाय हो चुबे पे, जो पर्या 
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प्राचीन माने जाते थे। धमंसूत्र में ही कई बार बोधायन का उल्लेख होने से भी यह 
स्पष्ट दै इस धर्मसूत्र का रचयिता कण्व बौधायन का वंशज था। गोविन्द्स्वामी ने भी 
बौधायन को काण्वायन कहा है । 


बोधायन के निवासस्थान का निर्धारण करना भी कठिन है। बौधायन शाखा के 
अनुयायी दक्षिण भारत में मिळते हें । किन्तु धर्मसूत्र में जो भोगोळिक बिवरण मिळते 
हैं उनके आधार पर बोधायन दक्षिण भारतीय थे यह कहना कठिन है। १. १, २ में 
दक्षिण और उत्तर के भाचारों की भिन्नता का उल्लेख है और दक्षिण भारत के देशा 
को गिनाया गया है, किन्तु उनसे बोधायन के संबद्ध न होने का ही संकेत भधिक मिळता 
है। बो, १. २, ४ में “अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शीघ्ुपानमुभयतों दन्निष्य॑बहारः भायुधीयक 
ससुदरसंयानमिति” में समुद्गयात्रा को उत्तरभारतीय विशिष्ट भाचारों के अन्तरगत 
बताया गया हे और २. २. २ में 'समुद्रसंयान? को पतनीय कर्मा में प्रथम बताया 
गया है। इससे बौधायन का दक्षिण भारतीय होना ही सिद्ध होता है। किन्तु जेसा 
कि व्यूहर ने लिखा है, बौधायनीय शाखा के दक्षिण भारतीय होने का सर्वाधिक 
निर्णायक प्रमाण यही है कि आपस्तम्यीय शाखा के समान बौधायनीय शाखा भी 
दुक्षिण भारत में मिलती है । 


“But the most conclusive argument in favour of the southern 
origin of Baudhayaniyas is that they, like the Apastambiyas and all 
other adherents of the Taittirlya schools are entirely confined to 
the Dekhan, and are not found among the Indigenous subdivisions 
of the “Brahmanas in Central and Northern India.” (09:42) . न 


दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने बौधायनीय शाखा के ब्राह्मणों के नाम कई 
दानपत्र रिखे हैं। इससे भी बौधायनीयो का दक्षिण भारतीय होना सिद्ध होता है । 
वोधायन धमंसूत्र की अधिकांश पाण्डुलिपियाँ दक्षिण भारत मैं ही उपलब्ध होती हैं यह 
भी बौधायनीय शाखा के दक्षिण भारतीय होने का प्रमाण है। परम्परया माधवाचार्य 
तथा सायण को बोधायनीय मानते हैं। इससे भी इस शाखा का दसिणी होना 
सिद्ध दद | i, 

“Besides, the interesting tradition which asserts that Madhava- 
Sayana, the greal commentator of the Vedas, wis a Baud! iayanlya 
is another pomt which may be brought forward is evidence for the 
location of the school In southern India. 


बोधायन ने समुद्र यात्रा तथा समुद्र के व्यापार पर हग वाळे कर छा उषलेख 
किय हे! इससे उनले समुद्वतट के प्रदेश और विश्ेषतः आच ला निवासी कहा जाता 
=) ~ 
है। उन्हाने तेत्तिरीय आरण्यक के आन्ध्र पाठ का ही उपयोग किया है । 
गोधायनघमसत्र सें प्रक्षिप्त अश 


बोधायनधर्मसूत्र में विष्यवस्तु के विभाजन की जो अस्त*्यस्तता है प्रह स्पष्टतः 
इस तथ्य का संकेत करती है कि इसमें पाद के समय में भी समय-समर पर प्रशेप 
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हुए हैं। यथा, चतुथे प्रश्न अपनी देली के कारण बाद में जोडा गया माना जाता है। 
प्रथम चार अध्यायो में प्रायश्चित्त का विवेचन किया गया है, शेष अध्यायों से सिद्धि- 
प्राप्ति के उपायों का वर्णन है, जिस अन्तर्गत गणहोम का वर्णन है । ब्यूहुर के शब्दों 
में प्रथम ४ अध्याय अनावश्यक शौर पिष्टपेषण सात्र है-- 


“The firs: part ।8 perfectly superfluous, as the subject of penances 
has already been ‘discussed in the first sections of the second Prasna, 
and again in chipters 4-0 of the third Prasna, 


सिद्विविपयक अध्याय भी घर्मसूत्रों के विषय चेन्न से परे हे । इसकी शैली स्पष्टतः 
पूर्ववर्ती सम्पूणं अंशा से भिन्न है । कण्डिका या खण्ड के स्थान पर अध्यायो में विभाजन 
भी चतुर्थ एशन के चेपक होने का प्रमाण है। चतुथं प्रश्‍न की शशी के विषय में व्यूहेर 
ने उचित ही कहा हे- 


‘The epic sloka nearly thoughout replaces the apharistic 
prose, and the common slip-shod Sanskrit of the Puranas appears 
instead of the archaic foims.” 


तृतीय और चतुथ प्रश्नों में यह समानता है कि प्रश्‍न का विभाजन केवल अध्याय 
में है, खण्ड या कण्डिका में नहीं किन्तु शेली की दृष्टि से तृतीय प्रश्न पहले के दो प्रश्नों 
के समान दै । वस्तुतः तृतीय प्रश्न भी धमंसूत्र के किसी महत्वपूर्ण विषय का विवेचन 
नहीं करता, अपितु पूर्ववर्ती प्रश्नों में घिवेचित विषयों पर ही कुछ अतिरिक्त नियम 
देता हे । इस प्रश्‍न में दूसरे धर्मशास्त्रीय प्रन्थों से लिये गये उद्धरण की मात्रा भी अधिक 
है। इसका १० वां अध्याय गौतमधमंसूत्र से ही उद्दत है और छडा अध्याय विष्णु- 
धर्मसूत्र के ४८ वें अध्याय के समकक्ष है। ऐसी स्थिति में कतिपय बिद्वानों ने बोधायन 
धमंसूत्र को मूलतः दो प्रश्नों का माना है । ब्यूहेर के शब्दों में-- 

“These Circumstances justify, it seems to me, the assumption 
that Baudhayana’s original Dhar; la-sutra consisted, lke Apastamba’s 
of two Prasnas only, and that it received through followers 
of his school, two separate additions, first In very ancient times 
Prasna III, whtei'e the style of tie master is strictly followed, and 
later Prasna IV where the language and parascology of the metrical 
Smrit s arc adopted,” 


बौधायन-धर्मसूत्र की शैली 


बौधायनधमंसूत्र की शेळी अन्य धमेरुर्चो की अपेक्षा सरळ हे। 'इसर्मे अक्षरों को 
बचाने का आग्रह नहीं दिखायी पड़ता। कई स्थलं पर एक सुत्र में बात को न कह 
कर खोधायन ने दो सूत्रों में उसी अभिप्राय को ध्पष्ट किया है । १. २. १९, "तें बराह्मणा" 
द्यारर्वकमंस्थाः” सत्र की दीका में गोविन्दस्वामी ने सी इस तथ्य की ओर निर्देश किया 
हे कि बोधायनळाघव शरिय नहीं हैं “सध्यम, अयं ह्याचायों नातीव अन्थळा घवप्रियो 
भवति ।” 
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बौधायनधमंसूत्र में सभी प्रकार को शेळी का प्रयोग हे लम्बे गद्यात्मक अंश, 
पद्यात्मक अंश, म्राह्मणप्रन्थे फी शेळी और छोटे चुस्त सूत्र भी मिलते हैं। “अथाइप्यु- 
दाहरन्ति? कहकर ही उद्धरण दिये गये हैं और उद्धरणों के अन्त में 'इति' का प्रयोग 
है इति थुति? द्वारा वेदिक अंशों का निर्देश किया गया दै । वेदिक अंझों को “इति 
निःतायते' द्वारा भी व्यक्त किया गया हे-- 


'साघवस्िपुरुषमार्पाद्‌ दश देवाद्‌ दश प्राजापत्याद्‌ दृश पूर्वान दश्याऽपरानारमानं च 
ब्राह्मीपुन्न इति चिज्ञायते ॥ १. २१, २, 


“पर्वसु दि रचः पिक्ञाचाउयभिचारयन्तो भचन्तीति विज्ञायते ।” १. २१, २१. 

प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न का विभाजन दो प्रकार से किया गया है--अध्यायों और 
खण्डों म॑ । प्रथम प्रश्न में ११ अध्याय २१ खण्ड हैं द्वितीयप्रश्न मं १० अध्याय १८ खण्ड 
हैं। तृतीय प्रश्न में १० अध्याय ओर १० ही खण्ड हैं भोर इसी प्रकार चतुर्थ प्रश्न में 
८ अध्याय और < ही खण्ड हैं। इस प्रकार अन्तिम दो प्रश्नों म॑ अध्याय और खण्ड का 
विभाजन एक ही है । सबसे अधिक अस्तव्यस्तता विषयबस्तु के विभाजन के संबन्ध में 
हे। एक ही विपय का भिन्न-भिन्न अभध्यार्यो में विवेचन है। एक ही स्थळ पर सभी 
नियमो को समाप्त नहीं कर दिया गया हे । उदाहरणाथ, उत्तराधिकार, प्रायश्चित्त, 
शुद्धि, अनध्याय और पुत्रों के भेद भिन्न भिन्न स्थलों पर विकीर्ण हे । इसी संचन्ध 
में व्यूहुर ने उचित ही कहा दै- 

‘dn other cases we finda certain awkwardness In the distribu- 
tion of the subject matter, which probably finds its explantion 
through the fact that Baudhayana frst attempted to bring the 
teaching of the Taittiriyas on the Dharma into a systematic 
form." 


यही नहीं, ऐसे अनेक स्थळ हैं जहॉ एक विषय फे बीच दूसरे विषय से सम्बद्ध 
नियमों द्वारा व्यवधान आ जाता है। कुछ सूत्र ऐसे भी हें जिनका प्रमुख चिवेच्प विपय 
से कोई सम्वन्ध नहीं है । 


चौथे प्रश्न की एक प्रमुख विशेषता हे, पयो का बहुत अधिक प्रयोग। शेळी की 
दृष्टि से यह प्रश्न अन्य तीन प्रश्नों से भिन्न है। तीसरे प्रश्न में विष्णुघमेसूत्र से बहुत ' 
कुछ गु्दीत है। बोघायनघमंसून्र की भाषा प्राचीनता की ओर संकेत करती ह। 

बौघायन-धमंसूत्र का बण्येविषय 

बौघायन-धर्मसूत्र चार प्रश्नों में हे। अन्तिम प्रश्‍न को परिशिष्ट माना गया है। 
पशन का विभाजन अध्यायो ओर खण्डों में किया गया हे! प्रथम प्रश्‍न में ११ अध्याय 
अर २१ खण्ड हैं । द्वितीय प्रश्‍न सें १० अध्याय और १८ खण्ड हैं। तृतीय प्रश्‍न मै १० 
अध्याय और १० खण्ड हैं । इस प्रश्‍न मे अध्याय और खण्ड का विभाजन एकस ही 
है । चतुर्थ प्रश्न आठ खण्फॉ में हे । इसमें विषय का विवेचन खण्ड या अध्याय के व्यच- 
च्छेद से बाधित नहीं होरा, अपितु एक ही विवेचन कई अध्यायो में ' चळता रहता हे । 
कई स्थर पर विषय का विवेचन क्रमबद्ध नहीं दिखायी पड़ता। ऐसे अनेक स्थळ हें 
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जहाँ किसी एक विपय पर कुछ नियम देने के बाद भिन्न विषय का विधेचन करने वाले 
अप्यायौ द्वारा व्यवधान हो गया हे और फिर उच्ची विषय को दुबारा ग्रहण किया गया 
है। जेघे शुद्धि के नियम प्रथम प्रश्‍न के पञ्चम अध्याय में विवेचित है भौर फिर मॉल भक्षण 


के विषय में नियम दिये गये हैं और उसके बाद शुद्धिबिषयक नियम पनः पछ शध्याय 
में विहित हैं। 


य मे प्रतिपादित विषयों को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है। 


प्रथम गइन--अध्य|य १-धम, आर्यावते, विभिन्न प्रदेशों के आवार, बह्मचर्थ तथा 
उपनयन, अभिवादन के नियम । अध्याय २-शिष्य की याग्यता तथा ब्रह्मार्थ का महत्त्व । 
३-स्वातक के कत्तव्य । ४-कमण्डलु का महच्च । ५-आ वमन तथा वखे एवं पात्रों की 
शुद्धि, शद्ध, वस्तुएं}व्याज का नियम, भाशो'च एवं अरु! श्यता, भचय्राभचय । ६-भूमि 
एवं.पात्र की शुद्धि। ७-यज्ञ के नियम । ८ एवं ९ पक्षा, घिवाइ, पुन्न के प्रकार । 
०१०-फर का अंश, वर्णधर्म, वर्णानुलार मनुष्य वध का दण्ड, साक्षी की योग्यता । ११- 
विप्राह के भेद शर भनध्याय । i 


द्वितीय प्रश्‍न अध्याय १ पतिक कर्मी के प्रायश्चित्त, पतनीय कमं कृपछुचत के भेद । 
२-सम्पतिविभाजन तथा पुन्न के भेद, स्री की परतन्त्रता एवं स्रीधर्म। ३-स्नान, दान 
एवं भोजन की विधि, निवासयोग्य स्थान एवं पूज्य व्यक्ति) ४-पन्ध्योपासन, गायत्री 
एवं प्राणायाम | ५-शारीरिक शुद्धि एवं तपण । ६-गृहस्थ, वागप्रस्थ एवं संन्यासी के 
क्त्य! ७-आक्षज्ञान । <-श्राद्ध एवं दोन की विधि। ९-सर7,नोश्पत्ि का महत्व । 
१०-संन्यास तथा झारमपन्ञ ! 


तृतीय प्रश्‍न--भध्याय १-परित्राजक के भेद । २-छुः प्रकार की जीवनबृत्तियोँ, 
३-वानप्रस्थ के भेद । ४-बतभक्क का प्रायश्चित्त । ५-९-अघमरपण, यावकब्रत, कूश्माण्ड" 
होम, चान्द्रायण, अनश्नस्पारायण | १०-प्रायश्चित्त के नियम ।., 


चतुर्थं प्रन~क्षध्याय \-प्रायश्चितत, कन्यादान का कोळ, घऋतुगमच का महत्व, 
प्राणायाम । २-्रणहत्या का प्रायश्चित्त, अवकीर्णी का प्रायश्चित्त । ३-रहस्यप्राय श्चित्त । 
४-शास्रसम्प्रदाय । ५-जप तथा दिविध व्रत ।, ६-प्रायश्चिशत के नियम। ७-धमंपाळन 
की प्रशंसा । ८-गणह्दोम । है 


एस संधिक्त विपयसूधी से यह स्पष्ट हो जाता हे कि बाँधायनधमसूत्र गे किसी 
एक अध्याय में एक ही प्रकार के विपय का विवेचन न होकर सिक्न-सिन्न प्रकार 
के विपयों का वियेचन हुआ है जो विषय आपस मे पूर्णत; असम्बद्ध हैं अथवा यदि 
सम्बद्ध हें भी तो बहुत शिथिळ । इस प्रकार किसी एक विदिष्ट विषय से संबद्ध 
नियम इस धमसूत्र के भादि से अन्त तक बिखरे हुए हैं । उदाहणाथ-वियाह, पुन्न एवं 
पत्ती विषयक नियम प्रथम प्रश्न के अध्याय ८ एवं ९ में, द्वितीय प्रश्न के अध्याय 
२ और ९ से तथा चतुर्थ प्रश्न के प्रथम अध्याय में विधेचित दै । बोधाथनधमसूत्र 
की अपेक्षा गोतमधम सूत्र एवम्‌ जापस्तरबघ्रमंसू्र में चर्णनविपयक क्रमबद्धता अधिक 
दिसायी पडती है । 
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बोधायनधमसूत्र का रचना-काल 


बौधायनधर्ससूत्र, निश्चित रुप से गौतमधर्मसूत्र के याद की रचना है। गौतम के 
नाम का दो बार उल्लेख तो हुआ ही है उनके घमंसूत्र के कई सूत्रो को भो बोधायन 
ने अपने घर्मसूत्र में अहण कर लिया है। भापस्तस्ब और वोधयनधर्मसूत्रों में भी कई 
स्थानों पर समानता दिखायी पड़ती है। किन्तु यह निर्णय करना कठिन डे कि किस 
धर्मसूत्र ने किससे उद्धरण छिपे हैं, क्योंकि इह भी सम्भव है कि ब!घायन भोर आपस्तम्ब 
ने एक ही स्रोत से इन सूत्रों को ग्रहण किया हो। बोधायन ने कतिपय सूत्रों में जो 
आपस्तम्ब सें सी मिलते हैं '३ति' लगाकर स्पष्टतः उनके उद्छत होने का संकेत किया 
है। इससे यउ भी प्रतीत होता है कि बोघायन ने ये उद्धरण आपस्तस्बसे हो लिये हों । 
ब्यूहुर ने इन समानताओं के आधार पर बौधायन फो आपस्तस्थ से पूर्वेवती माना है। 
उनका तक यह है कि आपस्तम्ब द्वारा प्रतिपादित मत तौधायन फे मर्तो ही अपेक्षा 
बाद के समय के हैं । आपस्तग्ब ने बौधायन के मतों की आळोचना भी की दै। दूसरी 
शोर णापस्तभ्य को वोधायन से पूर्घवर्ती मानने के पच में भो विद्वानों ने कुछ तक प्रस्तुत 
किये हैं, यथा भाषा और दोरी की दृष्टि से छापस्तम्बधमंसूत्र अधिक अव्यवस्थित दै । 
इसमें शर्ब्दो का प्रयोग भी पुने छर्थों में किया गया है । महामहोपाध्याय काणे ने इसी 
तथ्य की ओर निम्नलिखित पंक्तियों मै संकेत किया है “यह बात कही जा सकती है 
कि बौधायन, वसिष्ठ एवं मनु ने किवी एक ही ग्रन्थ से ये बात ली हों या कालान्तर में 
इन ग्रन्थों से ये बात ज्षेपक रुप में आ राजी हों। किन्तु क्षेपक छोटा हुआ करता 
है जोर यहाँ जो बात या उद्धरण गम्मिलित हैं, वे घहुत लम्बे लम्बे हैं!” सामान्यतः 
बोधायनधमंखूत्र का समय ई० पू० २००-५०० के बीच मागा गया है। ब्यूहेर ने 
वौधाय नधमसूत्र को आपस्तम्ध की अपेक्षा लगभग २०० वर्ष पले का माना है। यह 
भी सम्भव है कि थे दोनों रचनाएँ समकालीन हा । 


व्याख्याकार गोबिन्दस्वामी , 
बोधायनंधर्मसूत्र के व्याख्याकार गोधिन्द्रवामी हैं। ग्रोविन्दस्वामी की व्याख्याओं 
से अनेक स्मृतियां के उद्धरण आये हे । इससे उनकी विद्वत्ता का रपष्ट आभास मिलता 
है। उन्होंने शातातप, शङ्कलिखित महाभाष्य गृत्समद, योगसूत्र, शाबरभाष्य तथा 
भगवदूयगीता से भी उद्धरण दिये हं। उपनिषदो के अतिरिक्त श्रौतसूत्रों के भी उद्दरण 
इनक भाष्य में छपे हं । उन्हें सम्पूर्ण धर्मशात्म-साहित्य का ज्ञान है । गपनी व्याख्या 
में उन्हाने सूत्रों गे उद्धत मन्त्रों के सन्दर्भ का भी निर्देश दिया है। प्रमुख विषयों 
पर दूसरे धमसूत्रों एवं स्ग्रतिर्यो पर के जो उद्धरण उन्होंने दिये हैं, उससे धसंशाख फे 
तुळनासाक अध्ययन की दृष्टि से उनकी व्याख्या का महत्व और बढ़ गया है । 
बोधायनधमसूत्र के संस्करण 
सर्वप्रथम १८८४ ई० म॑ डो० हूइल ने लाइपत्सिग से बोधायनघमंसूत्र प्रकाशित 
क्रिया। मसूर से इसका एक संस्करण १९०७ ई० में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण रे 
गोविन्दस्थामी की 'विवरण' नाम की टीका का समावेश है। इसका अँग्रेजी अनुवाद 
व्यूहेर ने किया है, जो सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरिज भाग १४ में प्रकाशित है । 


"क... 


[ रम | 


घाराणसी से १५४ | चौखम्धा संस्कृत सीरिणा शाफिस ने भी गोविन्द्स्वामी की 
रीका के साथ इसे 'कारित किया है । 


घोघायनधम सुत्र तथा गौतमधमसरात्र 


बोधायनधमंसून्र गोतमधमंसूत्र के बाद के समय की रचना है। इसका सबळ 
प्रमाण यही है कि वौधयनधर्म सूत्र में गौतम के मत का उल्लेख है । उदाहरणार्थं दक्षिण 
तथा उत्तर के विशिष्ट आचारो का उश्लेख कर घीधायनधमसूत्र में यह मत प्रतिपादित 
किया गया है कि जिस प्रदेश में जो आचार स्‍भ्रवल्तित हे वे प्रामाणिक है, किन्तु इसफे 
विरोध में गोतम गा मत उद्धत किया गया है-- 


(प्रथ्येतदिति गौतमः’ १.२.७. 


ब्राह्मण के लिए त्रिय वर्ण का कर्म उचित है या नहीं इस सम्बन्ध में भी गोतम 
का मत उद्‌ एत बिभया गया है-- 


५तिगोतमो$स्युग्रो हि ज्षत्रधर्मों ब्राह्मणस्य’ २. ४, १७. 


बौधायन ने गोतमधर्मसूत्र के १९ बें अध्याय के अनेक सूत्रों को उधार ले लिया है। 
इन सत्र की समानता द्रष्टव्य हे- 


बौघापन ६, १० गोसन ५. १ 
उक्तो वणघर्मशचाश्चमधर्मशच ॥ $ ॥ उक्तो वर्णधर्मश्चाऽऽश्रमचमश्च ॥ 
आथ खए्वयं पुरुषो याप्येन कर्म॑णा ॥२॥ अथ खढ्वयं पुरुषो याप्येन कमंणा 
| छिप्यते'' ॥ २॥ 
तत्र प्रायश्चित्त कुर्यान्न कुर्याधिति ॥४॥ तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति 
मीमांसन्ते ॥ ३ ॥ 

न हि कमं क्षीयते इति ॥ ५॥ न हि कम क्षीयत इति ॥ ५॥ 

क्र्यास्वेव ॥ ६ ॥ कुर्यादित्यपरम्‌ ॥ ६ ॥ 

पुनस्तोमेन यजेत पुनस्सवनमायन्तीति पुनः स्तोमेनेषट्वा पुनः सवनमाया- 
विज्ञायते ॥ ७॥ न्तीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ 

सब पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महस्यां तरति सर्व पाप्मानं तरति नह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यजत इति ॥ ८ ॥ योऽवभेधेन यज्ते ॥ ९ ॥ 

सभिष्डुता बाऽभिशस्यमानो यजेतेति अद्िष्टुताभिदास्यमानं याजयेदिति च ॥ 
प्च ॥ ९॥ 

तस्य निष्क्र्यणानि जपस्तपो होम तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम 
उपवास दानम्‌ ॥ १० ॥ उपवासो दानम्‌ ॥ ११ ॥ 


उपभिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवच्छ- उपनिषदो वेदान्तः सर्वच्छुन्दस्सु' ०० 
न्दस्सु संहिता मधून्यधसषंणमथवंशिरप्तों | कृष्माण्ड'नि'''चेंति पावनानि॥ १२ ॥ 
रुद्राः पुरुषसूक्तं महादिवाकीस्यं ज्येष्ठ | 
साग्नामन्यतम बहिप्पतमान कूष्माण्ड्यः 
पावमान्यः साविद्नी चेति प्रावनानि ॥११॥ । 


[ २६ | 


घौ धायन ३. १० गौतम ३. १ 

उपसन्न्यायेन पयोच्चतता शाकभक्षता पयोब्रता वााकभचसा फलभक्षता 
फलभचता मूलभक्षता प्रसतयाचको''" ॥२॥ प्रसतयावको हिरण्यप्राइन घृतप्राशन 

| सोमपानमितिं मेभ्यानि ॥ १४ ॥ 

त शिठोच्चयाः सर्वा स्रवन्त्यः सरितः | सर्व शिलोच्चयाः सर्वाः ्रचन्त्यः पुण्या 
पुण्याहृदास्तीर्थाण्कृपिनिकेतनानि गोऽचेत्र- | हृदास्तीर्थान्सूपिनिनासा गोष्ठपरिस्कन्या 
परिष्कन्दा इति देशाः ॥ १६. ॥ हृति देशाः ॥ १४॥ 

अहिंसा सत्यमस्तन्य सवनेपूदुको- ब्रह्मचर्यं सत्यवचनं सवनेपूदको रण शन- 
पस्पदानं गुरुशुश्रुपा बह्यचयमधर्शयनः | मादंचस्त्रताऽधः शयिताऽनाइाक इति 
नेकवस्त्रत!ऽनाइाक इति तपांसि ॥ १४॥ | सपांसि ॥ १५॥ 

हिरण्र गौयांसोऽश भूमिस्तिठा | हिरण्यं गौवासोश्वोसूमिस्तिला घृतः 
घत मन्नभिति देयाने ॥ १५॥ मञ्जमिति देयानीति॥ १६ ॥ 

संवत रः पण्मासाश्चर्ट रस्त्रयो द्वावेक- | संवत्सर: पण्माक्लाश्चस्वारस्त्रयो वा द्वौ 
शचतुविशत्यहो द्वादशाइण्पढहरु्यहोऽहो- चेकश्चत्विशस्यहो द्वादशाह घ5हरूयहो$हो 
रानमेकाह इति कालाः ॥ १६ ॥ रात्र इति काळाः ॥ १७॥ 

एत।न्पनादेशे कियेरन्नेनस्छु गुरुषु प्तान्येवानादेशे विकदपनेन क्रियेरन्‌ ॥ 
गरुणिलघुपु लपूनि ॥ १६ ॥ 

कृच्छातिकृच्छौ चण्द्रायणमिति सर्चे' फ्रच्छातिकृच्छ्ी चाण्द्रायणमिति स्चे- 
प्रायश्चित्तिः सवंप्रायश्चित्तिः ॥ १८ ॥ प्रायश्चित्तं सर्वप्रायश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 

उपयुक्त सूत्रों की समानता से यह स्पष्ट दै कि बौधायन ने गौतम के सूर्त्रो को प्रायः 
उ्यो-के-्यी ग्रहण कर छिया है और समूचा अध्याय उदूष्टत कर दिया है, केवळ दो ही 
सूत्र छूट गये हैं और सूत्रों में एकाध शब्दों का ही अन्तर दिखायी पडता है । 

इसके अतिरिक्त 'बौधायनघमंसूत्र' के २. ११. १७ से २३ तक के सूत्र गौतमधरसंसूत्र 
१. ३, २५-३४ तक के सूत्रों से मिलते जुरते हैं - 


गौतम १ ३ बौधायन २.११ 

वेखानसो वने मूछफळादी तप वेखानसो बने मूलफलाशी तपःशीळः 
शीळ! ॥ २५॥ | सबनेपूदममुपस्एशन्दामणकेना5मिसाधाया 

श्राचवणकेनाप्नमिमाधाय ॥ २६ ॥ | इप्नाम्यभोजी देवपिवृभूतमनुप्यापपूजक; 

अग्राग्यभोजी ॥ २७ ॥ । सर्वातिथिः प्रतिपिद्धव्ज भेच्तमप्युपयुङ्जीत 

देवपितृमलुष्यभूतपिंपुजकः ॥ २८ ॥ | न फालक्ृष्टमधितिष्ठेद्‌ ग्राम च न प्रविरीज- 

सर्चातिथिः प्रतिषिद्ध वर्जम्‌ ॥ २९॥ । टिल्श्ची राजिनवांसा नाउतिसंवत्धरे 

वेप्ममप्युपयुन्जीत ॥ ३० ॥ ' भुञ्जीत ॥ १७ ॥ 


न्‌ फलकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
ग्रासं 'च न प्रविशेत्‌ ॥ ३२॥ | 
जटिछश्यीराजिनवासाः ॥ ६३ ॥ | 
नातिसंवत्परं भुन्जीत ॥ ३४ ॥ | 


इसी प्रकार भौतग १. ३, ३५ तथा बौधायन २. ११. २९ में समानता हे । 


| ३० | 


पौतस--ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रस्यक्षविधानाद गाहस्थ्यस्य ।” 
बौधा० ऐकाश्रम्थ त्वाचार्या अग्रजननश्वादितरेपाम ॥ 


उपयुत्त 
} अनुवाद की भूमिका में लिखा है -- 


दोनों समानताओं का उबलेख शो ४५ व्यूहुर ने अपने बौधायनथर्सगुद 


‘The almost literal IdenUt7 of the first long passage makes it 
!ot improbable that Baudhayana borrowed in this Instance alsn from 
Sautama writhaut noting the source from which he drew’ 

किन्तु चूँकि व्यूहुर का यह मत है कि मूत: बौधायनबम सून में दो ही प्रश्‍न 
प्र अतः वे दृतीय प्रश्न के ऊपर उदृत ११ च अध्याय को गौतम से छिया गया 


नहीं सानते~ 
‘On the 


other hand the argument drawn from the fact thar the 


tenth Adhyaya of Prasna JI has been taken from Gantama's St tr 
loses its face Since, 88 I have shown above,tt is Improbable tat 
the third Prasna formed part of Baudhayana’s original work” 


औधायनधसैसूत तथा आपमस्तग्बघससूत्र 
बौधायनधर्मसूत्र को आपस्तस्बधर्मसूत्र से पहले की रचना मानते हें । बौधायन 


कुछ नस्ल 
के अनेक सत्र आपस्तम्ब में मिल जाते हैं । 


उदाहरणाथ 
चौघायन २. १. २ 


अथ पतितास्समवाय धमाश्चरेयुरित- | 


रेतरयाजका इतरेतराष्यापका मिथो विवह- 
मानाः पुत्रान्‌ सन्निप्पाद्य ब्रयुत्रि प्रत्रजता$' 
स्मत्त एवमार्यान्‌ सम्प्रतिपष्स्यधेति। अ- 
थापि न सेन्द्रियः पतति। तदेतेन वेदित” 
व्यमङ्गहीनोऽपिहि साङ्ग जनयतीति ॥ १०॥ 


मिध्येतदिति हारीतो द्रिधानीसधर्माः 
स्त्रियस्स्युर्या हि दघिधान्यामप्रयत पय 
आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमक्कप्येषूपः 
योजयन्ति। एुवमशुचि शुक्ल गज्रि्वेत्तते 
न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते ॥ ११ ॥ 


१, २, ३, ४० नाप्सु श्छघमानरुस्ना- 
यात) 
४१, दण्ड इव पलवेत्‌ । 


आपस्तम्ब १ २९ 

आथाभिशास्ताः समबसाय चरेयुघाम्य- 
मिति पाशित्येतरेतरयाजका इतरेतराध्या* 
एका मिथो चिकाइमानाः॥ ८ ॥ 

पुत्रान्‌ सन्तिष्पाद्य घृयुविप्रजताऽस्मदेचं 
ह्यस्मत्स्वार्यास्मन्प्रस्ययस्स्यतेति ॥ ९ ॥ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥ १० ॥ 

तदेतेन चेदितव्यमङ्गहीनोऽपि साङ्ग 
जनयति ॥ ११ ॥ 

मिध्यतदिति हारीगः ॥ १२॥ 

दघिधानीसधमा स्री भवति ॥ १३ ॥ 

यो हि दधिधान्वामप्रयतं पय आतब्च्य 
मन्थति न तेन धरमकृस्यं क्रियेत. पुवमशुचि 
शुक्ळं यन्निवंतेते न तेन सह सम्प्रयोगो 
बिद्यते ॥ १४ ॥ 

१.२. ३० नाप्सु श्ठाघमानः स्नायाद्यदि 
स्नायाइण्डवत्‌ प्लवेत्‌ ॥ 


| २१ | 


बोधायन २, १. २ 


१, २. 3. ३९ घावन्तमनुधावेद्‌ गच्छु- | 


न्तमयुगनतेतिप्ठर्तमजु तिष्ठेत्‌ | 

१, १५ २० ना$प्रोक्षितमग्रपन्नं क्लिन्नं 
काष्ट मसिं वाउभ्यादयात्‌ । 

१, २१, १ यथायुक्तो चिबाहस्तथायुक्ता 
प्रजा भशवीति विज्ञायते । 

१, २१, ८ स्तनबिलुवर्षाविद्यस्पन्चिपाते 
व्यहमनध्यायोइन्पत्र चंपौकालात । 

२.२, ३ चतुथकाल उदकाभ्यवायी 
ब्रिमिदय सादपहत्ति पापस्‌ । 

२. २. ९ तेषां तु निर्धगो द्वादशमासान्‌ 
हदिशाउध मासान द्वादश दाद शाहान्‌ द्वाठ दा 
पडहान्‌ द्वादश श्गहान्‌ द्वादशाह घऽहं 
व्यहमहो राघ्रमेकाह मिति यथाकमभ्यालः। 


२, ३. ३४-३ इदानीमहमीर्ष्यामि 
स्त्रीणां जनक नो पुरा यतो यमस्य सदने 
जनयितुः पुच्रमत्रचन । रेतोधाः पुत्र नयत्ति 
परेत्य यमसादने । तस्मादृभार्या रक्षन्ति 
बिभ्यन्तः पररेतसः । 

२. १४. २ च्रिमधुस्त्रिणाचिकेतस्त्रिसुपर्ण' 
पश्चामिष्पडङ्गविच्छी पेकोज्येष्ठसा मिक स्स्ना- 
तक इति पङिक्तपावनाः । 


झापस्तसध १. २९ 

१. ६, ८ राच्छुन्तमनुगच्चेत । 

९. भावन्तमनुधावेत्‌ । 

१. १५, १२ नाऽप्रोक्तितमिन्धनसरतावा- 
दध्यात्‌ | 

२, १२. ४ यथायुक्तो विवाहस्तथायुक्ता 
भवति । 

१ ११, २३ बिययत्स्तनयित्नुव्रष्टिशचा- 
पत यत्र सन्चिपतेयुर्यहमनध्यायः । 

१. २७, ११ उदकाभ्यवायी च्रिभिव॑पेस्त- 
दपहन्ति पापम्‌ । 

१. २९ १७ पतनीयवृत्तिरत्वशुचिकराणां 
द्वादश मारान्‌ द्वावशाधमासान ट्वादश 
ह्वादेगाहान्‌ द्वादश सप्ता हान्‌ द्वादश घ्यहान्‌ 
द्वादर्श यहान्‌ द्वादशाहे सप्ताह ध्यहं द्वय- 
हसेकाहम्‌ । 

१८, हृश्यशुचिकरनिवषों यथा कर्मा- 
भ्यासः । 

२. १३, ६ इृदानीमेवाहू जनकः स्त्रीणाः 
मीषर्यामि नो पुरा यदा यमस्य सादने 
जनथितुः पुत्रमब्रचग्‌ रेतोधाः पुत्रं नयत्ति 
पणस यससादने। तस्मादभार्या रचन्ति 
विभ्यन्तः पररेतसः ॥ 

२. १७, २३ चत्रिमधुस्त्रिसुपर्णास्त्रिणाचि- 
केत चतुमेघः पक्षाझिव्येंषसामिको वेदाध्या' 
य्यनुचानपुन्नः पक्तिपावना भवन्ति । 


वोधायनधमे सुत्र आपस्तम्ब से पूचेबतीं है, इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि 


आपस्तम्ब ने बौधायन के कई मतों की आलोचना की है। यद्यपि आपस्तस्ब बोधायन 
के नाम का उक्लेख नहीं करते, तथापि शापस्तम् द्वारा उपदिष्ट विचार बोधायन के 
विचारों की अपेक्षा अधिक भर्वाचीन भौर विकसित हैं। उदाहरणाथ, पुत्र के उत्तरा- 
चिकार के विपय में बौधायन ने जो मत ब्यक्त किये हैं उसकी भालोचना आपस्तग्ष ने 
की है। नियोग के सम्बन्ध में झी बौधायन का मत आपस्तग्ब षी अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है । विवाह का विवेचन करते हुए बौधायन ने सभी भेदों का उएछेख किया है, 
किन्तु आपस्तम्ब ने पेशाचविवाह को अत्यन्त गर्हित समक्षकर उसका उक्छेख नहीं 
किया है । 

बौधायनधर्म मूत्र और आपस्तम्बधम की तुलना के आधार पर ब्यूहेर ने भापस्तम्ब 
को परवर्ती माना है-- 


[ ३२ | 


‘The three points which have been just discussed, VIZ. the identity 


ofa number of Sutras in the Works 


ofthe two authors, 


the fact that 


the Apastampa advocates On 50705 points more refined or puritan 


opinions, and that he labours 


Baudhayana’s sturas, give a pO 


to controvert doctrine contained In 
werful support to the traditional 


statement that he i8 younger than that teacher. 


बौधायनधर्मसूत्र तथा वसिप्ठधमसून्र 


बौधायनधर्मसूत्र वसिष्ठ के घर्मसूत्र से, जिसे प्रायः धर्मशास्त्र नाम से अभिहित किया 


जाता है, पूर्ववर्ती है। इन दोनों धमसुत्र में 


स्पष्टतः समानता हे । 


यथा-- 
बोधायन 


१. २१, १५ द्वयमु ह वे सुश्रवसोडनू- 
दानस्य रेतो बाह्यणस्योध्व नाभेरधस्ता- 
दन्यत स यदृध्दं नाभेस्तेन हैतत्‌ प्रजायते 
यद्‌ ब्राह्मणानुपनयति यद्ध्यापयति यदा- 
जयति यश्साधु करोते सर्वाऽस्यषा मजा 
भवति अथ यदवाचीनं नाभेस्तंन हास्यौ 


रसी प्रजा भवति तस्माछोन्नियमनुचानम' , 


प्रजोइसीति न वदन्मि । 

२. ३, ३६ अप्रमता रथ तन्तुसेतं मा 
वः चेत्रे परवीजानि वप्सुः । जनयितुः पुत्री 
भवति साम्पराये मोघं वेत्ता कुरुते 

न्तुमेतमिति । 

२, १३. १८ अथाग्युदाहरन्ति ष्टो 
प्रासा सुरेर्भच्याः शोइशरण्यवासिनः। 
दवात्रिशतं गुहस्थस्याऽपरिमितं ब्रह्मचारिणः 

२ १३, ५ आह्विंतामिरनडवोश्च ब्रह्मः 
चारी च ते त्रयः । अश्नन्त एच सिद्धयन्ति 
नेपां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ 


झी ऐसे अनेक सूत्र मिल जाते हैं जिनमें 


वसिष्ठ 

२.५ तथाप्युदाहरन्ति इयमुद्द चे 
पुरुपस्य रेतो बरह्मणस्योध्व॑ नाभेरधस्तादवा- 
चीनमन्य तेद्यदृष्वंनाभेस्तेन हैत्छजा 
जायते यद्‌ ्राह्मणानुपनयति यदध्यापयति 
यद्याजयति यस्खाधुकरोति। अथ यदवाचीनं 
नाभेस्तेन हास्यौरसी प्रजा आयते । तस्मा- 
छोत्रियमनूचानमप्रजोसौति न वदन्तीति । 


१७, ९ अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुसेत मा वः 
नेरे परबीजानि वाप्छुः । जनयितुः पुत्रो 
भवति सांपराये मोध वेता कुरुते 
तन्तुमेत्तमिति ॥ 

६. २० अष्टौ ग्रासा सुनेभक्तं वानप्रस्थः 
स्य घोडश । 
द्वात्रिशत्त गृहस्थस्याप रिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ 

६. २१ आहिताग्मिरनढधां 


इन समानताओं से यह स्पष्टहै कि बसिष्टधर्मसूत्र ने बौधायनश्वमंयूत्र से उद्धरण 
लिये हैं अथवा बौधायन के सूज्ञो का अनुकरण किया ठै । 


बे।घायनघमसून्न में प्राचोन वाङमय 
बौधायनधर्मसूत्र में सभी वेदों का नामतः उएछेख किया गया है। यथा-- 
“उचो यजूंषि-समानौति श्राद्धस्य महिमा ।? २, १४. ४ 


३३ | 


क क 
“विज्लायते च--परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि यजूष्यथ- 
तस्येवाऽन्तो नाऽस्ति यदूब्रह्म तत्मतिगूणत आचचीत क प्रतिगर इति ॥? २. १८, २८ 


“उपनिपदो वेदादयो वेदान्ता सवच्ळुन्दस्सु संहिता मधून्यघमषणमथवशिरो झ्द्गाः 
पुरुषसूक्त राजनरों हिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरेषणगतिमंहानाम्न्यों महावराज भद्दादिवा- 
कीस्य ज्येषछठसाभ्नामन्यतमं बहिष्पवमानं कृश्माण्डयः पावमान्यः सावित्री चेति 
पावनानि ।'! दे. १०. ११ 


ऋग्वेद संहिता के कई मन्च बौधायनधसंसूत्र में उद्छत हैं। सबसे अधिक संण्या 
तत्तिरीयखंहिता से उव्‌ रत मन्त्री की हे । यथा-- 


थो० २, १७. १८ समिद्वती अर्थात्‌ तै० सं० १.५.३.२ का संकेत । 


बो० २. १७, २५ में “भवतं नस्समनसो ' ते० सं० १, ३. ७ का २. १७. २६ में “या 
+ ३ के. ॥ 

ते लग्ने यज्ञिया तनू? ते० सं० ६. ३, १०, १ का, बौ० २. १७, ३२ में तेत्तिरीयसंहिता के 
मन्न्ना 'सखा मे गोपाय' यदर्य पारे रजसः “येन देवा पचित्रेण', 'थेन देवा ज्योतिपोर्ध्या 
उदायन्‌? के उद्धरण भाय हँ । 

यो० २. १८. ७ से ते० सण का ब्रह्म जञ्चानम्‌’ ( ४, ९ ८. २ ) मन्त्र उद्धत टे | 

बौ० ३. १. ११ में तेतिरीयसंहिता के मन्त्र 'बास्तोष्पते ;प्रतिजानीएयस्मे” तथा 
“वास्तोष्पते शग्मया संखदा ते” उद्छत है । तेत्तिरीयसंहिता का ही ३. ४. ११. २ 
मानस्तोकीय मन्त्र भी उद्दत है। बौ० ३. २, ६ 

इस प्रकार के अनेक उद्धरण इस धसंसूत्र में उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अन्तगंत 
भी विशेषतः तत्तिरीय ब्राह्मण के ही उद्धरण इस धमंसूत्र में आये हैं। तत्तिरीय ब्राह्मण 
३. १२. ९ के भावको बोधाथन २. १७. ८ में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया 
गया हे 


“एप नित्य, महिमा ब्राह्मगश्य न कर्मणा चर्धते नो कनीयान्‌ । तस्येवाऽऽत्मा पदवित्त 
विस्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ।” 
बोधायन २. ।७, ३२ में भी तैत्तिरीय ब्राह्मण का उद्धरण है--“येन देवाः पयि 
न्रेण[ऽऽत्मानं पुनते सदा। तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा ॥ि 
तें० बा० ३. ७.३ के अर्थ को बौधायन १. ६. २ मे अभिव्यक्त किया गया है-- 
छागस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चच कुशर्तम्वे पावकः परिपण्यते ॥ 
तत्तिरीय ब्राह्मण १२. ३५ बोधायन २, ११. ३४ में उदृष्टत है--“स यत जयात-- 
येन सूयस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पितृमान्‌ योनियोनो । नाऽवेदविन्मयुते तं घुहस्तं 
सर्वानुभुमात्मानं साभ्पराये इति ।' 
_ तत्तिरीय ब्राह्मण २. ८. <३ को हो यौ० २, १३. २ “केवळाघो भवति केवळादी । 
गाघमन्नं चिदुन्ते इति ।” में व्यक्त किया गया है । 


तंतिरीय आरण्यक से भी भनेक उद्धरण इस सूत्र मे उपलब्ध हैं। बौ० १. २. ३१ 
का " गङ्गायसुनयोरन्तरमिस्येके? तेत्तिरीयारण्यक प्र० २ के “गङ्गायझुनयो झुँनिभ्यः नमः? 


~ तट (0 5 ध्य हा 


| मं, 


की ओर संकेत करता है। तेत्तिरीय आरण्यक १०, १, १२ की ऋचा का उद्धरण यौ० 
२. ८. दे में दिया गया हे । 
त्य ब्राह्मणग्रन्थों के अन्तगत शतपथब्राह्मण से भी एक उद्धरण थो. २. ११. ८ में है 

'तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहुमंन उपभृच्चत्तुभवा मेघा खवः सर्यमवभथ- 
स्स्वर्गोळोक उदयनम्‌ ।" है 

गोपथब्राह्मण १. २, ६ का उद्धरण बौ० १. ४. ४ में द्रष्टव्य हे 

ब्रह्म वे मस्यवे प्रजाः प्रायच्छुत्‌ तस्मे बवारिणमेव “न प्रायच्छुप्सो5ब्रवीदस्तु मह्यम" 
प्येतस्मिन्‌ भारा इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति । 

आपरतम्बयज्ञपरिभापा के मन्त्रों को १, १७, ५ में उदृत किया गया है । 

इस प्रकार बोघायनधमंसूत्र में श्रुति के प्रायः सभी अश के उद्धरण मिएते हैं । 


प्राचीन आचार्यो के इल्लेख 
बोधायन ने दूसरे ध्म सूत्रकारो और आचायों के उल्लेख भी किये हैं। थी० १. २१, ४ 
में कश्यप के विचार का निर्देश है-- 
'क्रीता द्रब्येणया नारी हा न पर्नी विधीयते । 
सा न देवे न सा पिन््ये दासीं तां कश्यपोऽग्रवीत्‌॥ 
` इसी प्रकार हारीत के मत का निर्देश बौ० २. २. ११ में किया गया है : 'मिथ्येतदिति 
हारीतः |! 
भौपजइघनि के विचार भी २. ३. ३३-४४ में अभिव्यक्त हैं। गौतम के मतों का भी 
इस धर्मसूत्र में दो बार उए्ळख है । प्रथमतः उत्तर भौर दक्षिण की प्रथाओं के सन्व॒भ 
में गौतम के इस मत को उद्धत किया गया है कि देश में प्रचछन वे. आधार पर नियम 
प्रामाणिक नहीं होते । बौ० २. ४-५७ में भी गौतम का मंत ठब्छ्त सा 
'नेति गौतमोऽध्युग्रो हि इत्रधर्मो ब्राह्मणस्य ।' 


गौतम के धर्मसूत्र से कई स्थानों पर बोधायन ने उद्धरण भी लिये हैं। जनक के 
नाम का उकलेख भो इस सूत्र में हुआ हे, भोर इसमें स्थयं बं धायन के नाम क! 
उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है जेसे १. ७. १६ में “अपि बा प्र तेशोच मामणिबन्धा- 
व्छुद्धिरिति बौधायन; ।! तथा 


१, ७. ९ 'थदिच्छद्वर्ससन्ततिमिति बौधायनः तशा १. ५. १३ 'पुतेन विधिना प्रजापतेः 
परमेष्टिनः परमर्षयः परमां काष्ठां गच्छुन्तीति बौधायनः ।' 


आचार्य मौदरएय के मत का उश्लेख भी विधवा खी के धमं के सन्दभ में किया 
गया है, बो. २. ४, ८ ओर कम अवस्था वाळे ऋिचक्‌ आदि के अभिवावन के सन्दभ 
में काव्य का मत भौ बौ. १, ३. ४७ में उद्धत दै । 


बोघायनधमसूत्र और स्मृतिग्रन्थ 
बौधायनधर्मसूत्र में मनुस्सति और याक्षवएक्यस्मृति के अनेक पद्यों भोर पर्या के 


भावों को ब्यक्त किया गया है। विशेषतः मनुस्यतति से ३, बहुत से पर्थों को ज्यों के 
त्यां छे लिया गया है। बौ० १. ८, १८ में दिभ्नळिखित सूत्र मनु से उद्धरण ही है-- 
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भथाष्युदाहरनित-- 
गाताभिहदयं विप्रः कण्ड्याभिः ज्षत्रियशुत्तिः । 
बेश्वोऽङ्षिः घ्राविताभिस्स्यात्‌ स्त्रीशूदरी स्पृश्य चान्तत इति । 
इसी प्रकार यौ० १ ८. २० का सुत्र मनु ५. १९ के समान ही है। अ 
दन्तवइृन्तळग्नेषु यच्चाडप्यन्तसुंखै भवेत्‌ । 
आचान्तंस्याऽव शिष्टं स्थान्षियिरन्नेब तच्छुरिति ॥ बौधायन० 
दन्तवद्दन्तळग्नेएु जिद्वास्पक्ष शुचिनं तु। 
परिच्युतेषु यर्स्थानात्‌ निशिरन्नेव तच्छूचिः ॥ मनु० 


बौ० १, ९, १ का नित्य शुद्धः कारदरतः पण्यं यण्च प्रलारितस' भी 
समान हे। 


खौ० १. ९. २ 'वव्सः प्रस्नवने मेध्यः दाकुनिः फलशातने! भी: 
समान है । | | 

खौधा० १. ५. ९ 'ज्रीणि देवाः पचित्राणि घाहाणानामकहपय' मनु ` 
अनकृति है । १. ९, १० आपः पवित्रं भूमिंगताः गोतृप्तियासू जायते’ ३ 
के तुल्य है । यि 

सौ १. १०. २५ “गोरक्षकान्‌ वाणिज्ञकान्‌ तथा कारुकुशीलकान? भी 
का अनुकरण है । धौ० १०. २९ मनुस्म्शति ३. ६३-६६ के तुल्य है । यं 
अध्यापक कुळे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । न तेन अणदा भवति. मनः 
तीति॥ मनुस्मृति ८. १५०-१५१ से उद्ष्ट्त है । 


¢ आ 
बौधायनघमसूत्र में उदूश्त गाशा 


बोधायनधर्मसूतच्र में गीत और गाथाएं भी उद्छत हैं। २. '३. ६८ 
दो श्ळोक उदू'चत हें--- 


'यो मामदतच्वा पितृदेवता+ पो भ्गत्यातिथीना च सुहूञ्जनस्य'। सम्प' 
मोहात्तमद्मघह तस्य च म्यत्युर स्मि ॥ हुतापक्‍़विहोत्र: कृतव खरदेवः पू..यातिः 
वशिष्टम्‌ । ठुष्टशशुचिश्श्रद््घर्डा त यो माँ तस्याञ्सततस्यां स च माँ भुनत्त 

उद्दना भोर वृषपर्वा की एत्रि्या की गाथा भी घौ० २. ४. २६०२७ र 


“स्तुवतो दुहिता त्व॑ चेयाचतः प्रतिगु हृतः । 
अथाऽह स्तूयमानस्य ३इद्तोऽप्रतिगुह्णंतः ॥ 


बो० २, ७. १५ के प्रजापतिगीतश्ठोक भी उद्धरणसोग्य हैं-- 


अपिचाऽन्न प्रजापतिगीतो श्लोको भवत-- 
अनागतां तु रो पूर्वा मनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्र: कथे ते ब्राह्मणा स्म्रता ' ॥ 
साचे प्रातर्लदा सन्ध्या ते विप्रा नो उप सते ' 
कामं तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकमेसु यो जत्रेधिति ॥ 
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इन उद्धरण से स्पष्ट हे कि योधायन के समय बहुत से नीतिविपयक श्लोक, जो 
संभवतः स्म्ृतिग्रन्थों के अङ्ग थे, प्रचलित थे । 


बोधायनघमसूत्र में भोगोलिक उल्लेख | 
बौधायनधर्मसूत्र में कतिपय भौगोलिक उल्लेख भी महत्वपूण है । उदाहरण के 


लिए इस धमंसूत्र को दक्षिण भारत और उत्तर भारत की प्रथाओं शौर भाचार मे भेद 
का स्पष्ट ज्ञान है। १२ में कहा गया है! 


"पञ्चधा विप्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तरतः? दक्षिण आर उत्तर की सीमा स्पष्ट करते 
हुए व्याख्याकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है: “दक्षिणेन नर्मदामुत्तरेण कण्य(ती्थस्‌ । 
उत्तरस्तु दक्षिणेन हिमवन्तसुदर्विन्ध्यस्य ।” 

शिष्टों के देश अधवा आर्यावर्त की सीमा वौ० १. २. १० भें बताथी गच्ची है-- 

“प्रागदृशंनात्‌ अ्रस्यककाळकवनादक्षिणेन हिमवन्तस्युदम्पारियाम्नमेतदार्यावर्त तस्मिन्‌ 
य आचारस्स प्रमाणम्‌ ।' 


अर्थात्‌ सरस्वती नदी के छुप्त होने के स्थान से पूव की ओर काछकचन नास के वन 
से पश्चिम, हिमालय पर्वत से दक्षिण दा और परियात्र पर्वत के उत्तर का भूभाग 
आर्याचत है | 


बौ० १. २. ११ के भनुसार गङ्गा और यमुना नदियों के बीच के प्रदेश को ही कुछ 
आचार्य के मतानुसार भार्यावते बताता शया है---'ग ह्वायमुनयो रन्तर मित्येके ।!! 


१५१ 


इसी सन्दर्भ में भाएलविशाखा में प्रचलित एक गाथा का भी उद्धरण दिया 
गया ऐ-- 
“पश्चात्‌ सिन्धुविंघरणी सूयस्थोदयन पुरा । 
यावत्‌ कृष्णो विधावति तावद्धि 5 हाव्यसमिति ॥ बो० १. २. १३ 
पश्चिम में लुप्त दोने दाली नदी, पूर्व में सूर्य के उदय का स्थान-इसके बीच जहां 
तक कृष्णमूग पाया, जाता है, चहदी तक ब्रह्मतेज भी पाया जाता है । 
बं घायन ने कई प्रदेशों को भी उक्छिखित किया है। सह्लीणंयोनि अथवा 
मिश्चि उत्पत्ति घाले प्रदेशों को गिनाते हुए उन्होंने निम्नलिखित प्रदेश का उछलेख 
किया है-- 
अवन्ययो$॥/मगधाः सुराष्ट्र दक्षिणापथ!: । 
उपाद त्सिन्धुसौवीरा एते सङ्घीर्णयोनयः॥ 


अवन्ति, जङ्ग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌ , लिन्छु और सौवीर--ये संझ्लीण- 
योनि प्रदेश हैं। इसी ॥कार आर्ट, कारस्कर, पुण्डू, सौवीर, बड़, कलिङ्ग) मानून की 
यात्रा को दोपपूर्ण मानते हुए पुनस्तोम या सवपृष्टा इष्टि करने का विधान निश्नलिखित 
सूत्र में है-- | 

“ आरान्‌ कार स्करान्‌ पुण्डान सौवीरान्‌ , वङ्गान्‌ कलिङ्गान्‌ प्रानुनानिति च गत्वा 
पुनश्तोमेन यजेत संयपृष्ठणा ठा ।” चौ० १, २. १५ कलिङ्ग प्रदेश के प्रति धौधायन में 
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अधिक तिगस्कार झळकता हे। कलिङ्ग की यात्रा का पाप वेश्रानरी हृष्टि करने पर ही 
दूर होता है. 

पदभ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान प्रपद्यते । 

ऋषयो निष्कृति तस्य प्राहुर्वश्वानरं हविः ॥ बौ० १. २, १६ 


प्रस्तुत संस्करण 


शह संस्फरप पहली चार हिन्दी अनुवाद के साथ प्रस्तुत फिया जा रहा है। 
चौखरवा संस्कृत सीरीज़ ऑफिल ने थौधायनधपसुन्र का प्रथम संस्करण १९३४ ई० सॅ 
प्रकाशित किया था। प्रथम संभ्करण को सम्पादन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
तत्कालीन प्रधान सीमांलाध्यापक पंडितप्रवर श्रीचिन्नस्वाय्री शाक्षी ने किया था। उन्होने 
दार मूल पुस्तकों के रांस्फरण के आधार पर अत्यन्त श्रमपूबरक चौखम्बा संस्करण 
सम्पादित किया। इस ग्रन्थ को उन्होंने सेसूर संस्करण को संशोधित कर अधिक 
प्रामाणिक रूप प्रदान किया। अपने "किञ्चित प्रास्ताविकम्‌” शीपक प्रथम संस्करण के 
प्राक्षथन में उत्होंने उन स्थरो का निर्देश किया है, जहाँ, मेसूर संस्करण में संशोधन 
किया गया है। श्रीचिन्नस्थामी शायी द्वारा सम्पादित प्रथम संस्करण के अन्त में 
गोविन्दस्वाभी की व्याख्या विचरण में उद्धत दुसरे ग्रन्थों के वाक्यों का निदेश 
'स्वस्थाननिर्देशिनी सुची! के भम्तगंत किया गया था। उस सूची को प्रस्तुत संकरण 
में सी स्थान दिया गया है। गोविन्दस्वामी के विषय में अध्ययन करने के लिए यह 
सूची उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रथम संस्करण के भःत में बौधायन-धमंसूत्र के 
रात्रो मं आये हुए प्रत्येक पद वी सूची प्रकाशित थी। उसके स्थान पर प्रस्तुत द्वितीय 
रांस्करण में सूत्रों में आये हुए नामों ओर विषयों की अनुक्रमणिका दी गयी दे जो 
अनुसन्धाता के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 

इस संस्करण में सूत्रों का रछ ओर स्पष्ट हिन्दी अनुवाद देने फे साथ-साथ प्रायः 
टिप्पणियां द्वारा सुत्राथ को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया हे । प्रस्तावना में बौधायन- 
धर्मसूत्र की रचना तथा प्रत्येक पक्ष पर विचार किया गया है । घर्मसूच साहित्य तथा 
भारतीय धर्म की विदोषता्ों पर भी प्रकाश डाळा गया है । | 

धमसूत्रों घा यह रांस्करण प्रस्तुत करते हुए में इसी आशा से प्रेरित हैँ कि भारतीय 
धमे का नये उन्दर्भा से मूएयाङ्कन और व्यावहारिक जीवन में विनियोग आधुनिक 
मानव ल को सम्त्रास से उवार कर व्यवस्था और शान्ति के पथ पर पहुँचा 
सकता हूँ । 


~ उमेशचन्द्र पाण्डेय 


किशित प्राप्ताविकम 


इृदमधुना भगवद्रोघायनमहधिप्रणीत॑ धससूत्र श्रीगोरिन्दस्थामिरचितेन 
बिबरेण साकं सुद्राप्य प्रकाश सीयते | अन्थोड्यमितः पूर्व [एटा नगरे 
[848. $० वर्ष, महीशूरपुर १६०४ ई० वर्ष १६०४ ई० वृष पुण्यपत्तमे च 
मुद्रितः । अतश्रतुथेमिदं मुद्रणमास्माकीनम । तत्र प्राथमिक तातीयीकं 
मुद्रणं च मूलमात्रविश्रान्तमिति न गन व्याख्याकांक्षाउपनीता । द्वितीयेन 
तु मुद्रणन साऽपनीता यद्यपि, तथाऽपि तत्‌ संस्करणमिदानीमनुपलब्धिगोच- 
रतामनुभर्वात । अतस्तदुद्धरणाय प्रनृत्तः श्रीमान्‌ चौखग्बाग्रन्थमालाधिपः 
अस्माननुरुराधा$स्य पुनस्संरकरणाय | अन्न च प्रवृत्तेरस्माभिरधोनिदहिष्टान्याद- 
शंपुरुतकान्यासादितानि-- 

( मलपुस्तकानि ) 
( अ ) मदीयमेव मद्रपुरे अ्न्थाक्षरमुद्रितमेक मूलमात्रम्‌ | 
( आ ) लघपुरीयसंस्कृतपुस्तकभवनाध्यक्षेः . श्रीमगवहत्तशाब्रिमिस्सादर 
प्रहितं ग्रन्थाक्षरलिखित मपरे तारशमेव । 
( इ ) लिप्सिग्नगरे नागराक्षरेमुद्रित मूलमात्रम्‌ | 
( ई ) पूनानगरे अष्टाविशातस्मृत्यन्त्गत,वेन मुद्रितमेकम्‌ । 
( व्याख्यानपुस्तकानि ) 
( क) श्रौतिकुलतिलकभूतानां मणक्काल्‌ श्रीमुदृदुदीक्षितसहोदयाना 
पुस्तकं नवीन अशुद्धप्राय ग्रन्थाक्षरलिखितम्‌ | 

( ख़ ) तेपामेष ्राचीनतरं शुद्धप्रायं आदौ किञ्चित्‌ खण्डितं च | 

( ग ) श्रीमगबइत्तशाख्रिमहोदयेरेव प्रेपितं.मन्थाक्षरलिखितं शुद्धंसमग्न॑ च | 

( घ ) श्रोकल्याणसुन्दरशासखिमहोदयानां महीशूरपुरमुद्रितम । 

( ङ ) तदेव काशिकसरस्वतीभवनतः प्राप्तम्‌ + | 

इति व्याख्यादशेपुस्तकानि । एबं चतुःप्रकाराणि मूलादर्शपुस्तकानि 
चतुविधानि व्याख्यादरापुस्तकानि चाइबलम्ब्य शोधितोऽयं यथामति । 

तत्र सहीश्रपुरमुद्रित पुस्तकमादर्शपञ्चकमघलम्ब्य 'गोधितमपि सर्वेषामा- 
दशीनामेळरष्येणाऽशुद्धबहुलततया च स्थितत्वात्‌ तद्‌पि त थेचाऽशुद्धिपूरित मेष 
सन्मनर्तुदति स्मेव महासनसामपि सुमनसाम्‌ । तत्र च परिचयाथमधः काश्चना- 
ऽशुद्धःयः प्रदश्यन्ते-- | 


[ ४० | 


मेसूरपुस्तकपाठ: । एपेधितो$स्मप्मुस्वकपाठ; 

(१) खङ्गे तु विषदन्तः ए० ६६. | (१) ज़डगे तु वदन्ते चौ. सं. 
प० ४. १, ९. 

(२, एकाशौचे तनदृद्रष्टच्यमू प० | (२) एकाम्नौ चेतदूद्रष्टव्यम्‌ ७७. ११. 
१०५. प° १३. 

(३ / अस्थिसंसावहौमादि प्र | (३ ) मन्धिसंखावहोमादि ७६. ४. 
१०७, प० १४ 

(४ , अप्याचमनं तीर्थं क इह्‌ प्रवोच | (४) आप्नान तीर्थं क इह प्रवोच- 
हुःयनेन पथा प्रविशोत्तेमतस्य दयन पथा प्रपिबन्ते सुवस्य 

०१०६. प० ८, पु८ ५९, पूं० ५. 

(४ ) स्वापराधनिमित्ते तु मरणाः | : ¦ › स्वापराधनिमित्ते तु मरणे भेदं 

देश बकतुमिति प्रर १४६४ पं० ३. युक्तमिति ५० ११२. पं० १४. 

(६ ) सत्सुअन्येषु देवरेषु, द्वितीयो5ब- | ( ६ ) तत्सुतेपु देवरो द्वितीयो वर: | स 
रश्च पत्युभूतः ए० १६३. पं० ४. पत्युश्नौता । प्रु० १३८. पं० २० 

( ७ ) तथा दाररक्षणसप्युक्तम्‌ प्र? (७) तथा द्च्तेणाऽप्मुक्तम्‌ पु० 
२४५, पं० ६, १८४, पं० ६. 

(८) अपि तु भदन्तदंशननिन्दे- | (५) अस्ति तु। तस्माद ( अतो ) 
[ प्र २६३. पं० १७, नशननिन्देषा प्र १६०. पं० १६ 

(६) अत औषपवसन्तीत्योपबसम्‌ । | (६) तेनौपासनाम्िकेनाइपि तत्स- 
ते न तत्सन्निकर्ष ए० २८३ न्निकाशे ( उत्सन्निकर्ष ) परर 
पं० ४. २०%. पं० ३, 


एवमनन्विता असम्बद्धाः पंक्तीबेहुशो5बलोक्या$स्माकं प्रबृत्तिसुत्तेजिता पुन 
मुंद्रणेडस्य बभूब | तत्र च गाचिहित॑ पुस्तकमस्माक शोधने महोपकाराया 
Se ~ ७ 
5कल्पत इति तत्प्रेपयितंव प्रथममहति धन्यवादम्‌ । 


पुस्त केऽत्र शोधनादी यश्च यावांश्च परिश्रमः कतो5स्माभिः स बिदुपां पुर- 
तस्तिप्रस्येब । अत्र हि टिप्पणी बिपमस्थलवितेचिनी मीमांसापदार्थतस्वावेदनि- 
का लघ्घी काचन संयोजिता । सूत्रगृह्दीतप्रतीकानां मन्त्राणामनुबाकानां च साम- 
ग्रथप्रधष्टिप्पण्यां प्रायेण सम्पादितम्‌ । व्याख्योदधृतानां प्रमाणवाक्यानामाकरों 
प्रन्थान्ते प्रदर्शितः | पदसूच्यपि काच्रित्‌ महीशूरपुस्तकविलक्षणा निर्मिता 
प्रन्थान्ते संयोजित! च । किञ्चाऽत्र कृतो विभागः प्रश्नखण्डसूत्रछपात्मना 
विशेष ता ध्यानमहंति । अयं डि भागो घमेसूत्रात्मकः अदसीयगृह्ये चतुदेशा- 
विसप्रदशान्तप्रभतया परिगणितः । गृह्ये तु प्रशखण्डसुत्रात्मना विभागः कतः 
यद्यपि तत्र कचित प्रश्नेष्‌ अध्यायविभागोऽपि दश्यते, तथाऽपि न स सवत्र, 


[ ४१ | 


खण्णबिभा स्तु स्वत्राउजुगतः । अतोच्त्र धर्मसूत्रेडपि खण्डविभागेनेव भाव्यम्‌ | 
अत एव देशान्तरमुद्रितमूलपुस्तके प्रन्थाक्षरमुद्रितमूलपुस्तके च खण्डबिभाग 
एव प्राधान्पेमाऽऽदृतः । अध्यायबिभागस्तु गौणतया । हस्तलिखितमूल्रपुस्तके तु 
अध्यायधिभागस्सवेथा परित्यक्तः | अतो लिखितमुद्रितमूलपुर्तकापलभ्यमान 
ए। खण्डा देवि नागे प्राचीनतां सून्रकाराभिमततामौचितीं च मन्बानंस्तरसंरक्षणे 
बद्ादरेस्स एवं विभागस्समारत; । व्याख्यानुरोधात्त अध्यायविभागोऽपि 
कृतः | स तु परं न प्रधानया, त वा सूत्रसम्बन्धेन | महीशूरपुस्तके गृहदसूत्रेऽप्य 
ध्यायविभागमबलम्ब्य खण्डविभागस्सवंथा परित्यक्तस्सोऽध्येतृशिष्टपरम्पराविः 
रोधी । पदसूच्यपि तामेवरीतिमचुस रत्यत्र | 

एवमत्र संस्करणेऽध्ययनाध्यापनादौ पूरवसंस्करणापेक्षया बिशेषोपकारमभि- 
लपता मया परिश्रान्तम्‌ | साफल्यं परं प्राप्त मया न वेति विद्वन्मनांस्वेव निक- 
पोपलाः | 

अत्र च येः पण्डितप्रवरेः पुस्तकालयाध्यक्षेरन्येश्वाऽस्मन्निकटं पुस्तकानि 
प्रेषितानि सानुकम्पं स्थापितानि च यावच्छोघनसमाप्ति स्वपुस्तकालयनिथमो- 
लङ्कनमास्माकीन सोढवाऽपि, तेपामानृण्यमशक्सुवन्‌ सम्पादयितुं केबलं कृतज्ञ" 
तामाविष्करोभि पुनः पुनः | 

शोधनादिकार्य सूचीनिमाणादौ च यद्स्मतखियशिष्येण हिन्दूविश्वविद्यालये 
पूवमीमांसायास्सहायाध्यापकेन श्रीपट्टाभिरामशर्मणा मीसांसाचार्यण, अन्यैश्च 
शिष्यवरेः सुबहु परिश्षान्तस्ुपकृतं च, तत्‌ सबथा प्रशंसनीयम्‌ | अतस्तानाशी 
यंचोभिरभिपूरयामि | 


सूत्रकारस्याऽस्य कालनिर्णयविषये आपस्तम्बाद्यपेक्षया पौषोपयबिषयादी 
च यन्मया विचारितं यथामति, तदवसरे सति समनन्तरमेष निरूपयिष्यामि | 
अन्ततो बिघुधवरानधीतिनश्च सानुनयमभ्यथये--प्रन्थसिमं यथाबदुपयुज्य 
सफलायन्तु मदायं परिश्रमं प्रकाशयितुरतुलमुस्साहं, बधयन्तु च तमाशीभिः 
पुनःपुनरेताह्शकायकरणे सर्वाङ्गीणसाहाय्यप्राप्रये इति— 


वाराणसी हनुमद्धटः | सुधीजनवि धेयः 
मार्गशार्ष शुक्ल सप्तमी चिन्नस्वामिशास्री 
चि० सं० १९९१ | 


( महामहोपाध्यायः ) 


[ ४० | 


मैसूरपुस्तकपाठ; 
( १) खड़े तु विषदन्तः प्रः ६६. 
पं० ४. 
(२ ' एकाशीचे पदुद्र्ठव्यम्‌ ४०८ 
१०५. पं० (३. 
( २, अस्थिसंखावहीमादि प्र 
१०७. पं० १४, 


(9 , अप्याचमं तीर्थ क इद प्रवोच 
इत्यनेन पथा प्रविशेत्तेमतस्य 
७० १०६. पं० ८. 

(५) स्वापराधनिमित्ते तु मरणाः 
देशं बक्तुभिति 9० १४४ पं० ३. 

(६ ) सत्सुअन्मेषु देवरेषु, द्विती योव- 
रञ्च पत्युर्भूतः ५० १६३. पं० ४. 

(७) तथा दाररक्षणमप्युक्तप्‌ ४० 
२५४, प० ६, 

(५) अपि ठु - 
षा ४० २६३. प० १७, 


शोधितो5स्मत्पुस्तकपाठः 
(१) बडगे तु बिवदन्ते चौ, सं. 
१५, ९. 
( २ ) एकाग्नौ चेतदूद्रष्टव्यम ७७, ११. 


( ३) मन्थिसंस्रावदोमादि ७६. ४- 


( ४ ) आप्नान तीर्थं क इह्‌ प्रवोच- 
दन पथा ऽपिबन्ते सुतस्य 
पु० ०१, पँ० ४: 

: + ) स्वापराधनिमित्ते तु मरणे भेदं 
युक्तमिति प्र ११२. प० १४. 

( ६ ) तत्छुतेषु देवरा दितीयो वर, । स 
पत्युश्रोता । प्रः १३5, पं० २० 

(७) तथा दच्षेणाऽप्युन्तम्‌ To 
५७४. प० १. 

( ८) अस्ति तु। तस्माद (अतो ) 
नशनतिन्दैषा प्रर १६०. पं? १६ 


(६) अत औपषसन्तीस्योपबसम्‌ । | (६) तेमीपासनाम्रिकेनाऽपि तत्स- 


ने न तत्तन्षिकषे ए० २८१ 
पं ४. 


निकाशे ( ठत्सन्निकर्ष ) प° 
२०४५. प० र, 


एवमनम्बिता असम्बद्धा: पं क्तीबेहुशोऽवलोक्याऽस्माक पबुन्तिकत्तेजिता पुन" 


सुद्रणेऽस्य बभूव ! तन्न च 


पचित पुस्तकमस्माकं शोधने महोपकाराया 


5कल्पत इति तत्प्रेपयिते व प्रथ ममहति धन्यवादम्‌ । 


पुत केऽत्र शोधनादौ यश्च याबांश्च परिश्रमः कृतोऽस्माभिः स॒ बिदुपां पुर" 


[कक 


तस्तिप्रत्येव । अत्र हि टिप्पणी बिपमस्थलबित्रेचिनी मीमांसापदाथत*स्वावेदनि- 
का लष्ची काचन संयोजिता ! सूत्रगृद्दीतप्रतीकानां मन्त्राणामनुवाकानां च साम- 


~ हे 


प्रयमधष्टिप्पण्यां प्रायेण सम्पादितम्‌ | व्याख्यादूधुताना प्रमाणवाक्यानामाकरो 
ग्रन्थान्ते प्रदर्शितः । पदसूच्यपि काचित्‌ महीशारपुस्तकार्वलक्षणा निमिता 
ग्रन्थान्ते संयोज्ञिता च । किञ्चाऽत्र कृतो विभागः प्रश्नखण्डसुउरूपात्मना 
विशेष ता ध्यानमहति । अयं दि भागो थमसून्नात्मकः अदस्तीयभृह्ये चतुदेशा- 
दिसप्तदशान्तप्रभत या परिगणितः । गृक्चे तु प्रशखण्डसुत्रात्मता विभाग: कृतः 
यशपि तत्र कचित्‌ प्रशेपु अध्यायविभागोऽपि दृश्यते; तथाऽपि न स सवत्र, 
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खण बिमा स्तु सबत्राउनुगतः । अतोऽत्र घमंसूत्रेऽपि खण्डविभागेनेव भाव्यम्‌ । 
अत एव देशान्तरमुद्रितमूलपुस्तके प्रन्थाक्षरमुद्रितमूलपुस्तके च खण्डविभाग 
एव प्राधान्ेनाऽऽदृतः | अध्यायविभागस्तु गौणतया । हस्तलिखितमूलपुस्तके तु 
अध्यायाधभागस्सवंथा परित्यक्तः । अतो लिखित ुद्वितमूलपुस्तकापलभ्यमान 
ए खण्डा देवि भागे प्राचीनता सूत्रकाराभिमततामौचितीं च मन्बानेस्तःसंरक्षण 
बद्वादरंस्स एव विभागस्समादृतः । ' व्याख्यानुरोधात्त अध्यायबिभागोऽपि 
कृत; | स तु पर न प्रधानया, त वा सूत्रसम्बन्धेन | महीशूरपुर्तके शृहसूत्रेऽप्य- 
ध्यायविभागमवलम्ष्य खण्डविभागस्सवंथा परित्यक्तर्सोऽध्येतृशिष्टपरम्परावि 
रोधी | पदृसूच्यपि तामेवरीतिमचुस रत्यत्र | 

एवमन्न संस्करणेऽध्ययनाध्यापनादौ पूर्वसंस्करणापेश्षया बिशोषोपकारमभि- 
लपता मया परिश्रान्तम्‌ । साफल्यं परं प्राप्त मया न वेति विहृन्मलांस्वेव निक- 
पोपलाः | 

अत्र च येः पण्डितप्रवरेः पुस्तकालयाध्यक्षेरन्सेश्याऽस्मन्निकटं पुस्तकानि 
प्रेषितानि सानुकम्प स्थापितानि च यावच्छोधनसमाप्नि स्वपुस्तकालयनियमो- 
लाङ्कुनमास्माकीनं सोढवाऽपि, तेपामानृण्यमशक्नुबन्‌ सम्पादयितुं केबलं कृतज्ञ- 
तामाविष्करोभि पुनः पुनः । 

शोधनादिकार्ये सूचीनि मौणादौ च यदस्मतसरियशिष्येण हिन्दूबिश्वविद्यालये 
पूवमीमांसायास्सहायाध्यापकेन श्रीपट्टासिरासशमणा मीसांसाचार्यण, अन्यश्च 
शिष्यवरः सुबहु परिश्षान्तमुपकृतं च, तत्‌ सबैथा प्रशंसनीयम्‌ | अतस्तानाशी 
वचोभिरभिपूरयामि । 


सूत्रकारस्याऽस्य कालनिर्णयविषये आपस्तम्बाद्यपेक्षया पौबापयविपयादौ 
च यन्मया विचारितं यथामति, तदत्रसरे सति समनन्तरमेव मनिरूपयिष्यामि | 
अन्ततो बिन्रुघबरानधीतिनश्च सानुनयमभ्यथये--प्रन्थमिमं यथावदुपयुञ्य 
सफहोयन्तु मदाय परिश्रमं प्रकाशयितुरतुलसुत्साहं, बघयन्तु च तमाशाभिः 
पु्ःपुनरेताहृशकायकरणे सर्वोड्रीणसाहाय्यप्राप्रये इति— 


वाराणसी हृनुमदइः सुधीजनबि धेयः 
मार्गशीष शङ्क सप्तमी चिन्नस्वामिश्रात्री 
RRR ( महामहोपाध्यायः ) 
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परिशिष्ट 
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की अनुक्रमणिका 


३०९ 


४१६ 


बौधायन-धर्गलूब्र! 


सान॒वाद-श्रीगोविन्दस्वामिप्रगीतविवरणोपेतम्‌ 


प्रथम; प्रश्न; 
तत्र प्रथमाध्याये प्रथम! खण्ड! 
उपदिशे धम! प्रतिवेदम ॥ १ ॥ 


अनु०-'धमं का उपदेश वेद की प्रत्येक शाखा मे किया गया है ॥ १॥ 
उपदिए' प्रदर्शितः प्रतिवेदम्‌ प्रतिशाखम्‌ । अतीन्द्रियाथप्रतिपादफो नित्यो 
्रन्थ राशिवदः । तत्मतिपाद्यो घमः । यद्यप्येकेकस्यां शाखायां परिपूर्णान्यङ्कानि 
तथ।ऽपि क/'पसूत्रान्तरइशाखान्तरोक्ता ङ्गोपसंहारः क्रियत एष ॥ १ ॥ 
तस्याःचु व्याख्यास्यामः || ९ ॥ 
अनु०--हम उसी के अनुसार धम की व्याख्या करगे ॥ २ ॥। 
अन्विति । पश्चादित्यथः ॥ २ ॥ 


स्मार्तो द्वितीयः ॥ ३ ॥ 
अतु०--स्मृति में प्रतिपादित धर्म दुसरे स्थान पर माता है ॥ ३॥। 
टिष्पणो--स्मातं धर्म के अन्तगत वर्णधमं, प्राश्रमधमं, वर्णा्षमषर्म, गुणधम झौर 
निमित्तधम पाँच प्रकार के धमं आते है । ये धमं भी साधारण भोर विशिष्ठ दो 
प्रकार के है ।--गोविन्द स्वामी । इस सूत्र से यह भी अभिव्यक्त है कि स्मृति झौर 


श्रुति के नियमो में पारस्परिक विरोध होने पर श्रति-नियम प्रब होते हैं। गोविन्द के 
अनुसार स्मृति का झ्य 'अनृभ्ूतविषयासम्प्रमोषाभिव्यञ्जक ग्रात्य' है । 


हे सका कप पा» व सतत पथ 


१. क्तांक्ोप, इति क. पु, 


वा मि पि 0000 तिस 


२ बो घायन-ध मंसूत्रम्‌ [ धमंप्रमाणम्‌ 


अनुभूतबिपयासम्प्रमोषः स्मृति: । तदभिव्यञ्जको अन्थः स्पृतिशव्देनोंप- 
चयते । स्मातंः स्मत्युपदिष्टः । अनुव्याख्याग्रहण स्मातस्य घमस्य कल्प्यक्षिधिः 
मन्त्राथवादमूळत्वप्रदर्शनाथम्‌ । तच्च' "धन्वन्निव प्रपा शरास? 'तस्माच्छेयासं 
पापीयाब पञ्चादन्वेति? इत्यादि । अत एथ प्रपागुबचुगमनादोनां बातव्यतामब 
गम्य तस्करतेव्यता भ्ृतिशाख्रकारैसुपदिञ्यते । अत एच द्वितीयः ! एचः 'चाइस्य 
श्रीतथर्मा'विरोधे सति दौबल्यं द्रष्टव्यम्‌ । स च स्ार्वो धमः पञ्चविधो 
भवति-- वर्णघम:, आश्रमधर्मः, बणीत्रमधमंः, शुणधमः, निमित्तथरमं श्चेति । 
तन्नाऽपि साधारणविशिष्टधमेभेदेन ठेविध्यं द्रष्टव्यम्‌ | 'द्विजानीनामध्ययनम्‌? 
इत्यादिः साधारणधर्मा बर्णयम: । 'ब्राह्मणस्याऽधिकाः प्रवचनयाजञनप्रतिप्रहाः? 
इत्यादिवि शिष्ट: | तथा आश्रमघर्मा दयादिस्साधारणः। अग्नीन्धनादिधिशिष्ट: | 
तथा --चणीक्रमधर्मोऽप्यग्नीन्धनादिस्साधारणः । वेल्बदण्डधारणादििं दिष्टः । 
भभिषेकादिशुणयुक्तस्य राज्ञो रक्षणं गुणधमः । ` हिंरादिर्निमित्तधर्मः । उपादे- 
यानुपादेयत्ताकृतो गुणनिमित्तयोबिशेषः ॥ ३॥ 

तृतीयः शिष्टागसः ॥ ४ ॥ 

अनु ०--शिष्ठ जनों द्वारा भाचरित धमं तीसरे स्यात पर श्राता है ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--इस सूत्र के धनसार शिष्टजनों का आतरण धम का तीमरा ख्लीत 
है किन्तु उसकी प्रामाणिकता श्रुति और स्मृति के बाद हु? समक्षनी चाहिए । 

धम इेत्यनुषज्यते । शिष्टरागम्यत इति शिष्टागमः । शिष्टेराचरित इत्यथः । 
सनन प्रत्यक्षश्रतिबिहितो धेः प्रथमो घमः । विप्रकोणमन्त्राथबादमूलो द्वितीयः । 
तृतीयस्तु प्रलोनशाखामूलः। सर्वेपां वेदमूलत्वेऽपि दोबल्यमथविप्रकपांद्ठेदि- 
त्यम ॥ ४ ॥ 


१, हे अस्ते ! त्व धन्वनि निसंदफे प्रदेशे प्रपा पानीयशाला "प्याळ इति णाषाया 
प्रसिद्धा, सेवा ईसि, इति गन्त्रखण्डस्याऽश्ं । 

२, एपन्त्वस्य, इति फ. पु. ३, व्यतिक्रमे धर्मदोबेल्यं, इति क. पु. 

४, जातिमाथोद्देशेन विधीयमानो धर्मो वर्णधर्मः । ब्रह्माचर्या्चाश्रमोदूदेशेन ।वधी- 
यमानो घर्मः भाश्रमघर्मः । वर्णगताश्रमोद्देशेत व्यवस्थया विधीयमानो घर्मः वर्णाश्र- 
मधर्भः। गुणं कचनोपादाय तदवलम्बेन विधीयमानो घर्मो गुणधमंः । निमित्तमुपा- 
दाय विश्रीयमानो निमित्तघमः । विश्ञानिश्वरस्तु पञ्वभिरेभिस्साकं साघारणघमं कञ्च 
नोदाय षहिवधमाह्‌ । 

५, विज्ञातेश्चरस्तु-निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्रित्त मु, 
इति निमित्तधमं व्याख्याय पाधारणघर्मोऽहिसादिः इत्युक्तवान्‌ ॥ 


भ्रथम्रः खण्डः | प्रथमप्रइने प्रथमोऽध्यायः ३ 
अथ' शिट्रानाह"- 


शिण खलु विगतमत्सराः निरहङ्काराः कुम्मीधात्या अलोलुपा 
प र लि 
द्मदपलोभमोहक्रोधविवजिता! ॥ ५ ॥। 


अनु० -णिष्ट वे हे जो दूप्तरो गुणो से द्वेष न करते हो, भहेड्कारहीन हो, 
जो कुम्वीधान्य ( दस दिन के लिए अन्न का संग्रह करने वाले हो ), अलोलुप हों, 
आर [नगे दम्भ, दपं, लोभ, मोह ओर क्रोध दुगुण न ही ।। ५॥ 

'्ल्बिति बाक्याळङ्काराथो निपातः । मात्सय परगुणाभ्रमता । अहङ्कारः 
अभिजमविद्यानिमित्तो गवः। 'कुम्भोधान्याः दशाह जीवनोपयिकधान्याः । 
अन्तेन च सन्तुष्टतोपलक्ष्यते । अलोलुपता वैतृष्ण्यम्‌ । दम्भो छोकप्रस्ययाथ 
धर्मध्वजोच्छाय: । दर्पो *धर्मातिरेकमुलोऽतिहषंः । छोभः प्रसिद्धः । मोह: 
कुत्याकृत्यविवेकशुस्यता | दम्भादिविवजिताः ॥ ५ ॥ 

किश्च— 


'धूमणाऽधिगतो येपां बेदश्सपरिबंद्ृण! । 
शिष्टास्तद्नुमानज्ञाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ इति ॥ ६ ॥ 


अनु०--जिन्होंन इतिहास, पुराण, भादि विभिन्न प्रभेदों स|हुत वेद का अध्ययन 
पथा अर्थ का बोध धर्मानुसार प्राप्त कर लिया है, जो भृति को ही धर्मे का प्रत्यक्ष 
हेतु मानते है, शौर उसके ( स्मार्त, शिष्टाचरण की श्रुति श्रौर ) अनुमान कि 
शाता हे ।! ६॥। 

टिंप्पणी--इस पद्य के अन्त में 'इति यह्‌ सूचित करता है कि यह उद्धत अंश 
है । “जो वेद से झनुमान निकालने कि ज्ञान से युक्त हैं, भोर श्रति से इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
प्रमाणों को प्रस्तुत करने मे समर्थ हैं ।” = ब्यूहलेर कृत अंग्रेजी अनुवाद फे अनसार। 

येपामिति कृद्योगे पप्रौ 'कतृकमणोः कृति’ इति। इतिहासपुराणाभ्यां 
सहितो वेदो प्रन्थतोऽथंतश्च यंरबगत इत्यथः | बृहणयहणं स्मतिसदाचारशा 
श्राणामप्युपलक्षणाथम्‌ । श्रतिप्रत्यक्षदेववश्च श्रतिरेव प्रत्यक्षं कारणमस्य धम” 


१. स्वकुदुम्वपोषणे षडहमात्रपर्याहधास्यः कुम्भीधान्य इति विज्ञानेश्वरो गोवि- 
न्दराजोऽपि । वर्षनिर्वाहोचितधाच्यः कुम्भीधान्य इति कुल्लुक; । पाणासिकधात्या” 
दिनिचयः इति मेधातिथिः॥ ( मनु० ४, ७, ) 

२. धर्मातिरेकमुलाम्मतिहषः इति क. पु. | 

३. क्लोकोऽयं किञ्चिदन्यथयितो माततवे हृष्यते ( मतु५ १२, १०९) ' 


0 ॥ ८ 


४ बोधायन-धमंसूत्रम्‌ ` [ परिषत्‌ 


स्येति येषां दर्शनमिति बिम्रहः । अनेन मीमांसकाः कीतिता:। अत एव तदखु- 
गानज्ञास्ते भवन्ति स्मातंशिष्टागमयोइश्रत्यनुभानचिद इत्यथ; । एवं च झास्तरा- 
धिगतो यो धमेस्सोऽनुष्ठेय इत्यभिप्रायः ॥ ६॥ 


तदभावे दशावरा परिषत्‌ ॥ ७॥ 


अनु०--उपयुक्त लक्षण वाळे दिष्टजनों षो त होने पर भग रे पाग दस सदस्यो 
की परिषत्‌ धम का निर्णय करने मे प्रामाणिक होती है !। ७ ॥ 


उक्तलक्षणशिष्टाभावे दशावरा परिषत्‌ ; तया यो विधोयते सोऽनष्ठेय 
इत्यथः ॥ ७ ॥ 
तच्च परकीयभतेन । स्वमतं प्रदशयितुमाह-- 
अथाऽष्युदाहरन्ति-- 
RP, ७ 
चातु्येद्यं बिकरपी च अद्भविद्धमंपाठकः । 
९ 
आश्रमस्थास्रयों बिग्राः पपदेषा दशावरा॥ ८ ॥ 
अनु ०--इपस विषय में भी यह पद्य उद्धृत जिया जाता है-- 
चार वेदी को जानने वाळे चार व्यक्ति, एक विकल्पी अर्थात्‌ मीमासक, वेद के 
अङ्गां ( व्याकरणादि ) का ज्ञाता, घ्मशास्त्र का पाठ करने वाळा ( अर्थात्‌ धर्म 
शास्त्र का अर्थ जानने वाला ), तीन विभिन्न अशश्रमों के तीन प्राह्मण--इनकी दस 
सदस्यौ वाली परिषत्‌ होती है । ८ ॥। 
टिप्पणी--चार ध्यक्तियो में प्रत्येक एक-एक वेद का ज्ञाता होता है! तीन 
विभिन्न ग्राश्नमो के ब्राह्मणों 'आश्वमस्थास्रयौ विप्रा' के विषय मे टीकाकार 
गोविन्द स्वामी का मत है कि वानप्रस्थी वन में निवास करने के कारण परिषद्‌ मे 
नही भा सकता । परिव्राजक भिक्षा के लिए ग्रामर मे आता जाता रहता है, इसी 


प्रकार नेष्ठिक ब्रह्मचारी भी परिषत्‌ में लिया जा सकता है। "आश्चमस्थाख्रयो 
मुझ्याः' भी पाठ है । 


चतस्न एच विद्याश्चातुबेद्यं तेन तद्विदो लक्ष्यन्ते । विकल्पी मीमांसकः । 
अङ्ग व्याकरणादि तशज्ञः। धमपाठकः तन्मूलिका तदर्थाचगतिरिति पाठप्रह- 
णम्‌। तदभिज्ञ इत्यथः । तान्‌ विशिनष्टि-आश्रमस्थाखयो विप्राः अवान- 
प्रस्थाख्नयो गृह्यन्ते । वानप्रस्थानां पुनवेनाधिवासत्वादनधिकारो धर्मोपदेशस्य | 
परिब्राजकोऽपि भिक्षार्थी ग्राममियादेव | तथा च गोतमः प्रागुपोत्तमात्त्रय 
आश्रमिणः? इति । विप्रा इति क्षत्रियबैश्ययो धेर्मोपदेशानधिकारप्रदशैनाथ 
बिप्रम्रहणम्‌ । ब्राह्मणो धर्मान्‌ प्रत्रयात? इति वसिष्ठवचनाच्च । 'आश्रमस्था- 


अथम. खण्ड ] प्रथमप्ररने प्रथमोऽध्यायः ५ 


ख्यो मुख्या; इति पाठे नेहिकनब्रह्मचारो गृह्यते । "यथा घर्मस्कन्धप्राद्वाणे 
ताननुक्रम्य 'सव एते पुण्यलोका भवति' इति | एवंशुणाखेय आश्रमिणो दशा- 
दवरा परिपद्‌ भवति ॥ ८ ॥ 
अथा5न्ुुकल्पमाह-- 

पश्च वा स्युख्नयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 

प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥ ९ ॥ 


अघु०--अथवा परिषत्‌ मे पाँच या तीन सदस्य हो सकते है, यहाँ तक कि 
पातक आदि दोषो से मुक्त एक श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्तिं भी धर्म के विषय में 
निर्णय दे सकता है, किन्तु उससे भिन्न आचरण वाहे पातकादि दोष वाले सहस्लों 
व्यक्तियों के समूह को भी घमं के विषय में प्रमाण नहीं माना जा सकता ॥| ९॥ 
इस संबन्ध में याज्ञवल्क्यस्म्ृति १,९ मे कहा गया है :-~ 
चत्वारो वेदधमंश्ञाः पर्षत्‌ त्रेविद्यमेश वा। 
सा ब्रूते यं स धर्मस्स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥ 
इसी प्रकार मनुस्मृति १२-१११-११३ में कहा गया है--- 
त्रेषिद्यो हेतुकर्स्ताक नैरुक्तो चर्मपाठक:। 
त्रयशचाश्चमिणः पुर्व परषित्सा दशावरा |) 
ऋषग्वेदविद्यजु विच्च सामवेदविदैव च] 
व्ययरा परिषज्ज्ञेय! धर्मसंशयत्रिणंये ॥। 
एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाऽज्ञानादुदितोऽयतेः ॥ 
सम्भवापेक्षो विकल्पः | अनिन्दितः पातकादिदोषरहितः। तृतीयो बाश- 
म्दोऽपि शब्दस्याउ्थें दृष्ट्या । आहृ च-- 
एकोऽपि वेदर्षिःम यं व्यवस्येद्विचक्षणः। इत्ति ॥ 
RR 
१. छान्दाग्ये त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्या रभ्याऽऽम्नात ब्राह्मण ध्मस्कन्घब्राह्माणम्‌ । 
२. चत्वारो वेदधमंज्ञाः पर्षत्‌ त्नैविद्यमेव वा । सा ब्रते यं स ध्मंस्स्यादेको वाऽ- 
ध्यात्मवित्तम: ॥ इति याज्ञवल्क्यः ( या. स्पू. १.९ ) 
विद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयञ्च।श्चमिणः पुर्व परिषत्ध्याद्‌ दशा- 
वरा ।। ऋरवेदविद्यजुविच्च सामपेदविदेव च | व्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ।। 
एकोऽपि बेदविद्धर्म य व्यवस्मेद्विजोत्तमः | स विज्ञयः परो धर्मा नाऽज्ञानादुदितो श्युतै: ॥ 
इति मनुः ( म. स्मृ. १२, १११०-११३ ) 


६ घो धायन-धमंसुश्रम्‌ [ परिषत्‌ 


अपिशब्दादेकेन न वाच्यम्‌ । बक्ष्यति च 'बहुट्ठारस्य धम्य’ ( १,१३ ) 
इति । तुशब्दोष्बधारणाथे; ॥ ९ ॥ 
'अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाभ्‌ । 
सहस्रशस्समेतानां परिपत्वं न विद्यते ॥ इति ॥ १० ॥ 
अनु ०--ब्रतहीन, मन्त्र को न ग्रहण करने वाले, केवल जाति के ताम पर 
जीविका निर्वाह करनेवाले, सह व्यक्तियों के समूह को भी परिषत्‌ फे लक्षण रो युर 
नही माना जाता हैं। १० ॥ 
'नेतरे तु सहस्नशः इति" सामथ्यं सिद्ध सत्यारम्भादप्यन्तापयत्रतादीन- 
नुगृह्वाति। आह च-- 
जञातिमान्नोपजीची च कामं स्याद्‌ नाह्मणन्रुचः । 
ध्मभ्रवक्ता नृपतेने तु शूद्रः कथश्चन । इति ।। १० ॥ 
'नेतरे तु सहस्रशः? इत्युक्तम्‌ , तन्नेव निन्दा माह 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो मगः 
प्राह्मणश्वाऽनधीयानस्रयस्ते नामधारकाः ॥ ११ ॥ 


अतु०--जेसा काठ का हाथी या चमड़े का कृत्रिग मृग होता है वेसा ही वेदा- 
ऽययन म करने वाला ब्राह्मण भी होता है और ये तीनों केवळ जाति का ताम हो 
धारण करते हैं ॥ ११ ॥ 


स्पष्टम्‌ ॥ ११ ।। 
अत्यन्तापद्यपि एकोदिष्टमोक्दुबत्‌ वक्तृणामपि दोषो$प्वीति दश" 
तुमह | 

यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः । 

तत्पापं शतधा भूत्वा बक्तन्‌ समधिगच्छति ॥ १६ ॥ 


अनु०--अज्ञान रूपी झन्धक्रार से घिरे हुए, धर्म को न जानने वाहे मूख जिस 
(पाप कर्म के विषय में किसी प्राग्रदिचत्त) का विधान करते हुँ वह पाप सो-गुना हो 
कर उस ढोंगी धमंवक्ता के ऊपर ही भा पड़ता है ॥ १२ ॥ 
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१, प्राजापत्यादिभिः कृच्छचान्द्रायणादिमिश्च ब्रते रहिताः अन्ताः । अनधीतवेदा: 
प्रमन्‍त्रा: | सूत्रमिदं खण्डान्त एव पठितं मुलपुस्तकयोः । पापेभ्यो विप्रमुच्यत दृत्यंशस्य 
द्विइक्तिरपि इश्यते । २. सामाथ्ये सति इति, क पु. 


प्रथम: खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः 


व्यबहार प्रायश्चित्तादिक वा यद्वदन्ति तमसा अन्धकारेणाऽऽविष्टा अजा- 
नतः अजानन्तः यस्मिन्‌ पापकर्मणि एभिः प्रायश्चित्तं विदितमिति शेषः ॥१२॥ 
“एको वा स्यादनिन्दितः ( १.१.९ ) इति यदुक्तं, तत्राऽऽह— 
Q ८ 
बहुढारस्य. धमस्प सक्ष्मा दुरबुगा गति! | 
तस्मान्न वाच्यो होफेन बहुज्ञेनाऽपि संशये ॥ १३॥ 
अनु०--( श्रुति, स्मृति, सदाचार भादि प्रमाणों पर भाश्चित ) घम के अनेक 
द्वार है ! उसका माग अत्यन्त सूक्ष्म ओर कठिन है । इसलिए संशय होने पर एक 
व्यक्ति को अकेले मिर्णय नही देना चाहिए, भले ही वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता 
बयो न हो ।। १३॥ 
अनेकश्रतिस्मृतिस दाचारप्रगाणकत्वा द्वमस्य बहुद्वारत्वम्‌ । अत एवं चाऽस्य 
सूक्ष्मत्व दुरदुगत्व च | तथा हि 
शाखानां विप्रकीणंत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 
नानाप्रकरणस्थस्वात्‌ सूक्ष्म! दुरनुगा गतिः ॥ 
तस्मात्‌ इत्युपसंहारः |! १२ ॥ 
बहच: पुनः 
धमश्ञास्ररथारुढा वेदखड्गघरा दिला! | 
0 | 
क्रोडाथमपि' यद्‌ शूयुस्स घमः परम!स्मृतः ॥ १४॥ 
अनु ०--धमशास्त्र-्पी रथ पर चलने वाले, वेद-छपी खड्ग को घारण करते 
वाले द्विज बेल में ही जो कुछ फह दे वह परम धम माना अता | १४॥ २ 
शिष्टानां प्राबल्यं प्रदशरि तुं घमशाराणि वेदाश्च रथायुभेसुपमीयन्ते ॥१४॥ 
शि४हिं बर्णाश्रमादयों व्यवस्थापिता । तेषु पापं न लिए।त इत्याह-- 


यथाऽइ्नि स्थितं तोयं मारुतोऽकः प्रणाशयेः_ । 
७ ५ ९ 
तद्वत्कतरि यत्पापं जलवत्‌ संप्रलोयते ॥ १५ || 
अन०--जिस प्रकार पत्थर के ऊपर एकत्र जल को वायु कोर सूर्य सुखा कर 
नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार ( किष्ट वचन के अनुसार ) करनेवाछे का जो भी 
पाप होता है, वह जल के समाच नष्ट हो जाता है ॥ १५॥। 


() 
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१. अपिदान्दात्‌ कमुत्यं प्रतीयते । यदि विचारय ब्रयुः, तहि कि ववतव्यमिति । 


८ बोधायन-घम सूत्रम [ देशाचार; 


अथेनामघिनोऽप्यवस्थां परिज्ञाय प्रायश्चित्त विधीयत इत्याह-- 
शरीरं बलमायुश्च वयः काल च कर्म च। 
समीक्ष्य धम विद्बुद्वघा प्रायश्चित्तानि निदिशेत्‌ ।। १६ ॥ 
अन०--श री र, बल, आयु, मवस्था, समय ओर कम का पुरी तरह से विचार 
करे ही घर्मज्ञाता विवेकप्‌व क प्रायश्चित्त का विधान करे ।। १६॥। 
शरीरं ब(तप्रकृतिकं पित्तप्रकृतिकमित्यादि । आयुः ज्ञानं अयतेगत्यर्था 
दौणादिक उणप्रत्यय । वय बाल्यादिलक्षणम्‌ । काळ शीतोष्णादिलक्षण | 
कमे प्रायश्चित्तस्य निमित्तभूत सानुबन्ध हिंसादि | १९ ॥ 
त प्रथमप्रइने प्रथमाध्याये प्रथमः खण्ड: ॥ १ ॥ 


प्रथमाध्पाये (द्वितोयः खण्डः 


श्रौततस्स्मातेदिशाष्टागम इति त्रिविधो धर्मो व्याख्येयः । तथा तन्न तत्र 
च्यव स्थिततया शिराच रितानां धर्माणा प्‌" 
पञ्चघा बिशतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतः | १ ॥ 
अस०--दक्षि भौर उत्तर मे पांच विषयो मे पारस्परिक विरोध है ॥ १॥। 
टिपपणी--गो विन्दस्वामी ने व्याख्या में दशिण से नमदा ओर विन्ध्य के बीच 
के भूप्रदेश का तथा उत्तर से विर्य से लेकर हिमालय तक का प्रदेश बताया है। 
भ्िणेन नमंदामुत्तरेण' कन्यातीथम्‌ । उत्तरतस्तु दक्षिणेन द्विमवन्तसुद 
ग्विन्ध्यस्य । एतद्देशप्रसूताना शिष्टानां परस्पर पञधा विप्रतिपत्तिः विसंवाद 
'यान्‌ पदार्थान्‌ अनुतिष्ठन्ति दाक्षिणात्याः न पानुदीच्या:। याचुदीच्या न तान्‌ 
दा क्षिणात्याः' इति ॥ १ ॥ 
तः प्रथमम्‌-' 
यांने दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ 
अनु ०--इनमें जी आचरण विशेषतः दक्षिण मे प्रजलित्त है उनकी हम व्याश्या 
करेगे ॥ २ ॥ 
न गदव्याख्य[तमेतत्‌ ॥ २ ॥ 


आ 
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१, कन्याकुमारी इति दक्षिणसमुद्रतीरे प्रसिद्धं स्थानम्‌ ] 
२. पाठमात्रेणाऽ पश्चिगम्पते । नाऽत्र व्याख्यानापेक्षेत्यर्श: । 


| 


द्वितीय; खण्ड, ] प्रथम प्रइने प्रथमोऽध्यायः ९ 


तत्रेमन्युदाहरणानि-- 
यर्थतदनुपेतेन सह भोजन स्तिया सह भोजनं पय पितभोजन 
मातुलपितष्वसुदु हितृगमनमिति ॥ २ ॥ 
ग्रन०--ये विशिष्ट आचरण ये हैः-जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुम्ला है उनके साथ 
भोजन करना, पत्नी के साथ भोजन, बासी अन्न का भोजन, मामा की पुत्री से 
विवाह, बुआ ( पिता का बहुन ) की पुत्री से विवाह ॥ ३ ॥ 
मातुळदुदितृगमनं पितृष्वसृदुहितुगमनमिति सम्बन्धः | क्रञ्वन्यत्‌ ॥२ ॥ 
अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शीध्ुपानमुभयतोदड्धिव्य बहारः आयुधी- 
यकं सपुप्रसयानर्मािति ॥ ४ ॥ 
अनु--उत्तर मे जो आचरण विशिष्ट है, वे है- उन बेचने का व्यापार,मदिरा- 
पान, उन पशुओं का विक्रय, जिनके मुख भे ऊपर और तीचे दोनो झोर दाँत होते 
हैं, अंज-दास््र का व्यापार तथा समुद्र की यात्रा ॥ ४॥ 
ऊर्णायास्तद्विकारस्य च कम्घळादेविक्रयः। उभयतो दन्ता अवादयः | 


व्यचह्दारः विक्रयादिः आयुधोयकं शस्रधारणम्‌ सयुद्रस॑यानं नावा द्वीपान्तर- 
गमनम्‌ ॥ ४ ॥ 


इतरदितरस्मिन्‌ कुवन्‌ दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--जिप प्रदेशों मे जो आचरण प्रचलित हैं उससे भिन्न प्रदेश में उन भाच- 
रणीं का व्यवहार दोष उत्पन्न करता है ॥ ५॥ 
टि०--दक्षिण कौ विशिष्ट रीतियों का उत्तर में आचरण करना दोष उत्पन्न 
करता है । उत्तर के विशिष्ट कर्मो का दक्षिण मे आचरण दोषजनक होता है । इस 
सम्बन्ध में भटुकुमारिळ के दो वाक्यों को गोविन्दस्वामी ने उद्धूत किया है । “स्वमा" 
तुलगुटा प्राप्य दाक्षिणात्य! ठु तुष्यति” “अहिच्छत्रब्राह्यण्पप्मुरा पिबन्ति’) 
इतरत्‌, अनुपेतेन रुह भोजनादि, इतरस्मिन्नुत्तरापथे कुवन्‌ दुष्यति 
त्नत्यरिशाष्टेः दूष्यत इत्यथः। एवमूणीविक्रयादीनि कुवेन्नितरत्र । तस्मादनु- 
पेतेम सह भोजनादोनि दाक्षिणात्यदिशष्टराचयमाणत्वात्‌ दोषाभाचाच्च 
रेच कतब्यानि । ऊणी विक्रयादीनि चोदीच्येरेव । तदेतद्भट्कुमारिछेनिरूपितम्‌ 
(१) स्त्रमातुळसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तुं तुष्यति ॥ इति ॥ 


[रा आः त है;  ककंिाााशाणिषशशशराब 


१. शद्रा्नभोजनेनाऽपि तुष्यन्त्यच्ये द्विजातयः । इति पूर्वाधम्‌ । 


१० बौधायन-घमसूत्रम्‌ | देणाचारः 


'तथा हि-अहिच्छत्रत्राह्मण्यस्पुरां पिबन्ति ॥ इति च ॥ ५ ॥ 

ननु किमिति व्यवस्था ? याता पूलश्रतिरेप मविशेषेण क.,प्यते यथा 
१होछाकादीनाम्‌ । थथा बा बौधायनीयं धर्मे शास्त्रं २,श्विदेव पाठ्यमानं सर्चो- 
धिकार भबति | गौतमोयगोभिलीये छन्दोगेरेव पध्येते, वासिष्ठं तु बहनचे: ) 
अथ च सर्बाधिकाराणि। यथा बाञ्च्यानि 'शास्त्राणि यथा वा गृह्यशाणाणि 


सर्वाधिकाराणि, तद्वदनुपनोतसहभोजनादोस्यपि उमानि कस्मान्न भवन्सो- 
त्याशङ्क'या558-- | 


तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

अतु०--इन विशिष्ट विषयों में उसी प्रदेश के नियम ही प्रमाण मानना 
चाहिए ।। ६ ॥। | 

एवं व्यवस्थितविषयेब मूलभ्रुतिः कल्प्यते । किन्नामाउन्ुपपत्तिन कल्पय" 
तीत्यभिप्रायः । तस्माहःयवस्थितविपयमेबा5नुष्ठानं तद्वनं च । 

~ बे 
मिथ्येतदिति गोतमः ॥ ७ ॥ 

अनु० --किन्तु यह मिथ्या है, ऐसा धमसूत्रकार गौतग का मत है ॥ ७ ॥ 

टि०--गौतग आदि सूत्रकारों ने इन विशिष्ट स्थानीय आवरण नियमों को 
प्रामाणिकता नहीं प्रदान की है, वे उन धर्मों को तभी प्रमाण मानते है जब वे श्रृत्ति 
सम्गत धर्म के अविरुद्ध हों। प्राय' सूत्रकारो ने यहाँ उल्लिखित विशिष्ट स्थानीय 
प्राचारों के विषय में भी प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है । गोविन्दरवामी ने भ्रपनी 
टीका में कतिपय नियमों को उद्धृत किया है । 

गौतमग्रहणमादराथम्‌ , ना55त्मीयं सतं पयुद्सितुम । स होवमाह-- 
। कु छ्घ रः ०३ ह 
देशजातिकुढ्घर्माञ्चा55म्तायरविरुद्धा: प्रमाणम्‌? । तद्विरुद्धो देशादिधर्मा न 
कतेव्यः । तह्विरुद्धश्चाऽयम्‌ । आह च गृत्समदः- अनुपनीतसहभो जने द्वादश 
रात्रमुच्छिष्टभोजने द्विगुणम्‌? इति । प्रायश्चित्तविधानान्निषेधः कल्प्यते । तथा 
'स्तिया सद्‌ भोजने त्रिरात्रोपबासो घृतप्राशानं चेतिः । तथा 'पयुंपितभोजने 
अहोरात्रोपचासः? इति संवत: । तथा मातुलदुहितृगम नेऽप्याह- 


rrr whan hm बव 


१. तम्त्रवातिके शिष्टाकोपाधिकरणे--धद्यत्वे$प्या हिन्छत्रमधुरा निवासित्रा ह्या" 
णीमाँ सुरापानम्‌, इति वाषपमस्ति । तदेवात्राऽनूदितमिति मष्यामहे । 

२. होलाकादयो देशविशेषेष्वतुष्ठीयमाना अपि न व्यवस्थाविषया, । न्तु 
सर्वेरप्यनुष्ठेया इति ब्यवस्थांपित होळाकाधिकरणे पूर्षमीमांतायागु । ( १.३.८. ) 
होलाका नाम फाहगुनपोर्णमास्या क्रियमाण उत्सवविरेषः । 


द्वितीयः खण्डः | प्रथ मप्रश्‍ने प्रथभोऽष्यायः ११: 


सासिभायो' समारह्य मातुलस्या55त्मलां तथा ।' 
चान्द्रायणं द्विजः क्ुयोच्छवश्नमपि तथेव च ॥ इति ॥ 
तथा विवाहे$पि-- 
पञ्चम मातृबन्धुभ्य; सपमी पितृबन्धुतः ॥ इति ।। 
आह च-- 
पेतृष्चसेगीं भगिनों स्वल्लीयां मातुरंव च । 
भातु भ्रातुराप्तां च गरवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
एवसूणीबिक्यादिष्वप्याम्तायबिरोधः प्रसिद्धः । ३णो ताबदपप्येषु पाता । 
शीधुपाने गौततमः~'नित्यं मद्यमप्रेयं ब्राह्मणश्य' इति । तथोभयद्न्तत्यबह।रे 
वसिप्ः-अइबलवणमपण्यम्‌?’ इति कृष्य 'ग्राम्यपशुःशमेचः शफाः फेशिनश्र! 
इत्याड | तथा च शृतिः-य उभयादळातिगृह्णात्यइवं खा पृ 5्ष वा वैउवानर 
- हादहाकपाळं निवपेत्‌? इति प्रायश्चित्तम्‌। तथा आयुधीयकेऽपि परोक्षार्थोऽपि 
ब्राह्मण आयुर्ध नाउड्ददीत” इति । स्वयम व पतनीयेषु समुद्रसंयान (२,१.४१) 
कषयति | एवमादोन्यप्टोच्या5इम्नायरवि रुद्धाः प्रमाणमिव्युक्तम्‌ । अतो 'मिथ्य- 
तदिति गौतमः इत्युपपर्नं भवति ॥ ७ ॥ 
एतदेव स्वसतमित्याह-- 
'उभयं चब नाऽऽद्रियेत्त ।। ८ 
अनु ०--( उत्तर श्रोर दक्षिण ) दोनी ही प्रतेशो के विशिष्ट रिबाजो का 
शाचरण गही करना चाहिए ॥ ८ ।। 
च-शब्दः पक्षुव्यादृस्यथ । अनुपेतादि खइभोजनमूर्णाविक्रयादि चोभय- 
माप न कतंव्यमिस्यभिप्राय: ॥ ८ ॥ 
कस्मादस्याह-- 
Fe . 0 हा ञ्च 
शिष्टस्मृतिविरोधदशंमात्‌ शिष्टागमघिरोधदशनाश्च ॥ & ॥ 


अनु०--क्योंकि ये आचरण ( मनु आदि ) विष्ट जनों की स्मृतियो के विरुद्ध 
हे तथा दिष्ट जनों की परम्परा के विरुद्ध है ॥ ९ ॥ 

टि०---यह सुत्र कही कहीं खण्डित मिलता है । गोविन्दस्वामी ने शिष्ट का 
अर्थ मन से लिया है । “दिष्टो हि मन 


१, उभयं त्वेव नाद्रियेत । तुदाब्दः पक्ष, इति, ग. पु 
, 'शिष्टागमविरोधदर्शनात्‌' ऽति नास्ति घ, पुस्तके सूत्रमिवमनुवदत्सु 
ग्रन्थान्तरेषु च । 


—— er “थक So पक कणा mo 


१२ बौधायन-धर्मेसून्रम्‌ [ देशाचार 


शिष्टागमविरोधस्तावत्‌ स्वयमुदितः 'पञ्चत्रा विप्रतिपत्तिः? ( १. २१, ) 
इत्यत्र । स्मृत्तिविरोधःब्राऽनुपनोतादि'वह भोजने प्रायश्चित्तबिधानात्‌। शिष्टस्म- 
तिच्रोधः मनुविरोधः ¦ शिष्टो हि श्नुः | तद्विरोधश्च । ततस्मृतिः शिष्टस्मृति, | 
दिष्टःमृतिबिरोधः 'ोऽपि दशित एव । एफसुत्रतां त्वेके मन्यन्ते । यबा 
होल कादयो व्यस्थितदेशविपया अप्यव्यवस्थिताः कर्तव्याः! इत्थ मिमेऽपीत्यस्य 
'चोद्यस्य न्ययस्थितदेशश्रत्यनुमानसुक्त तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌? (१.:६.) 

रि ८... » "फे ९ 

इति तत्राह उभयं चव ना5ड5द्वियेत शिष्टस्मतिविरोधदर्शनात्‌! इति। स॒ च 
विरोध उक्तः । तस्मादविरुद्धत्वाद्धोलाकायनुष्ठानं सवोधिकारकप्‌ | इह विरोबा- 
दनुपनीतसहभोजनादिवजेनं सवोधिकारमिति विशेषः | आहुश्च न्यायविदः 
_विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌? इति ॥ ९ ॥ 
अथ शिष्टदेशानाह-- 


'प्रागदशनात्‌ प्रस्यकालकबनाइश्षिणेन हिमवन्तपुदक्‍्पा रियात्रमेतदा- 
यावत तस्मिन्‌ य आचारस्स प्रमाणम्‌ ॥ १० ॥ 


अनु०--( सरस्वती नदी के ) लुप्त होने के स्थान से पूर्व की ओर कानकवन 
नाम के बन से पश्चिम हिमालय पर्वत से दक्षिण का भोर पारियात्र पर्यंत से उत्तर 
का भुभाग शार्यातं है, इस भुभाग मे जो आचार-नियम प्रचलित है वही प्रमाण है । 

दि०--द्रष्ठव्य मनु० २।२२ 'आ समुद्रात्तु वे पुर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । तयोरेवा- 
न्तर गिर्योरायावितं विदुबु धाः । 


तत्राऽपि शिष्टस्मृतिविरोधे5नपेक्ष्यमेव ।। १० | 


१. प्रदशन; सरस्वत्या नद्या यत्र देवोऽन्तर्धानं स देवाः । भ्षार्यावतलक्षणं मनुनो- 
क्तमु-आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त विदुुं 
धा: ॥ इति ॥ ( मनु० २-२२ ) शुद्राणामनिरवसितानामु ( २. ४. १० ) इति 
पाणिनिषूत्रे भगवान्‌ पतङजलिः 'कः पुनरार्यावतंः !' इति प्रश्‍तमुत्याप्य तत्समाधान- 
सवेन “प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक्कालकवनाद्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमुदकपारियात्रम्‌” इतीदमेव 
सुत्रमुददीधरत्‌ इति प्रतिभाति । तत्रा "५ऽदर्शादयः पर्वतविशेषाः” इति कंयटेन 
व्यास्यातभू । परन्तु बहुषु बोघायनधर्मंसूत्रपुस्तकेषु हस्तलिखितेषु मुद्वितिषु च "प्राग- 
दशनात्‌” इत्येव पाठध्समुपलभ्मते । भतः 'यत्प्राग्विन्ञनादवि' इति मनुवचनानु रोधेन 
च सूत्रे “अदनात्‌” इत्येव पाठस्समुचितः, तथ्य च यत्र सरस्वती नदी अदशंनं गता 
स देशः विनश्चनार्य एवा$थं इयूचितं पतिभाति । 


घा भा 


द्वितायः पड: ] प्रथमप्रइने प्रथमोऽध्यायः १३ 


'गङ्भायस्ुनयोरम्तरमित्येके ॥ ११ ॥ 
अनु ०--कुछ आचार्यों के अनुसार गगा और यमुना नदियों के बीच का 
शपे भार्पावतं है ॥ ११॥ 
आर्या वतस्बै विकल्पः ।। ११ ॥। 


अथाऽप्यत्र माह्लविनो गाथाम्ुदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
अनु०--इस सम्बन्ध मे भाल्लविन्‌ शाखा के अनुयायी एक गाथा भी उद्धृत 
करते हें ।॥ १२ ।। 
टि०--गोविन्द स्वामी की टीका मे भाल्लवियों को सामवेद की एक शाखा का 
बताया गया है। 
आयौवर्तान्तरप्रदशंनाथ भाल्लविनः छन्दोगविशोषाः । गाथा म्होकः ॥१२॥' 
तमाह-- , 
पश्चात्‌ सिन्धुबिंसरणी स्रूयस्योदयन पुरः । 
२ ता © । 
यावत कृष्णो विधावति तावद्धि त्रहाबचसमिति ॥ १३ ॥ 
अनु०--पश्चिम मे लुप्त होनेवाली नदी पूर्व मे सूर्य के उदय का स्थात --इनके 


बीच जहाँ तक कृष्णमुग पाया जाता हे, वहाँ तक ( अध्ययन, ज्ञान, अनुष्ठान से 
उत्पन्न ) ब्रह्मतेज भी, पाया जाता है॥ १३ ॥ 


टि०--'सिन्धु: बिसरणी' का सामान्यतः लुप्त होनेवाली नदी अर्थ लिया गया है, 

किन्तु 'विकरणी' या 'विकरण' पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ विभाजन करनेवाली 
f ९ शि हु 

नदी है। 'सिन्धु-विसरणी' से सरस्वती का अथ लेना अधिक संगत प्रतीत होता है । 


क्रष्ण। कृष्णमृग: । ब्रह्मच चस अध्ययनज्ञानानुष्ठानाभिजनसम्पत्‌ । म्लेच्छ- 
देशस्त्वतः परम्‌ ॥ १३ ॥ 


तदाह- 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः पुराष्ट्रा दक्षिणापथाः | 
उपाबृ्मिन्धुसौवीरा एते संकी्णयोनय! ॥ १४ ॥ 


हय हि 


१. अस्य च मूलमु--तैत्तिरीया रण्यके द्वितीयप्रपाठकान्तिमानवाकस्थं “नमो 
गङ्गायमुनयोम्‌ निभ्यशच नमः” इति बाक्पमिति विभावयामः ।। 


२, कृष्णा विधावन्तीति क, पु. अश्र वासिष्ठान्यपि सूत्राणि प्रायश इमाच्येवा- 
ऽ[कुृ न्ति । 


१४ बौधायन-धरमेसूत्रम्‌ [ अगम्यदेश!: 


अनु०--अवन्ति, अङ्ग, मगष, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु देशो के 
निवासी तथा मौवीर संकीर्णयोनि ( मिश्रित उत्पत्तिवाले ) होते हैं ॥ १४ || 

दि०--इस गाथा का शाव यह है कि इन देशों गे जो निमम यां आचार प्रचलति 
है वे प्रामाणिक नहीं हैं, क्योकि इन देशों के लिवासिग्र फो उत्पत्ति शुद्ध नहीं है । 

पज्लोप व्यवस्था नाऽस्तीति यावत । श्यवन्स्यादिपु कल्याणाची 
नाऽस्ति ॥ १४ ॥ 

किञ्न-केचिद्देशाः प्रवेशा अपि न भषन्ति । तत्पवेशे प्रायञ्चित्तचिधा- 
नात्‌! तत्र दूरोत्सारितमाचारम्रदणमित्याह- 

आरट्टान्‌ कारस्करान्‌ पुण्ट्रान्‌ सोवीरानू यंशान्‌ कलिङ्गान्‌ 

प्राननानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सर्वधृष्ठया बा ॥ १५ | 


अतु--भा रष्ट, कारस्कर, पुण्ड, सौवीर, बंग, किग, प्रानून--हेनमें से किसी 
प्रदेश की यात्रा करने पर ( प्रायश्रित्तस्वरूप ) पुनत्तोम या रुवपुष्ठा इष्टि करती 
चाहिए ॥ १५॥ 

टि०--इस सूत्र के अनुप्तार उपयुक्त प्रदेशी मे प्रवेश करना पापजनक या दोय 
का कारण होता है और उसके लिए प्रायश्चित करना होता है । अवन्ती प्रयाग से 
पश्चिमोत्तर प्रदेश, अंग पूर्वी बंगाल, मगध बिहार, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड का 
प्रदेश है। सोवीर सम्भवत, पश्मिमी-दक्षिणी पंजाब के निवासी थे ! 

आरट्टों का निवासस्थान पंजाब था, कारस्कर सम्भवतः दक्षिण भारतीय थ । 
विंग कृष्णा नदी फे मुहाने और उड़ीसा के बीच का प्रदेश है । उल्लेल ऐतरेय 
राह्मण ७११८ में तथा महाभारत मे भी हे! इस विषय मे व्यूहेलेर के अंग्रेजी 
अनुवाद की टिप्पणी द्रष्टव्य है । 

श्पुनस्तोमो नाम एकाहः। इष्टप्रथमसोमस्यव प्रायश्चित्तमेकाहृकाण्डोक्तं 
द्रष्टव्यम्‌ । `यदि पद्भ्यामेव विशेष कुर्बीतैप ह वै पद्भधां पापं करोत्यारट्रान्‌ 
कारस्फरान्‌ पुण्ड़ान्‌ सोवोरान्‌ बा गच्छति’ इति । १्सवपृऽठेष्टिसत्वाहितारिन- 


१, स्त्रीपृंसयोरिति, ग. पु, 

२. अथष पुनस्तोमः "यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्येत स॒ एतेन यजेत” ( ता. 
ब्रा, १९.४, १ ) ( का. धो. २२.१०.१६ ) इत्यनेन यो विहितस्सोमयाग एकाहा- 
त्मक, स: । एकसुत्याकस्सोमयाग एकाह एह्युच्यते । 

३, बृहत्‌, रथन्तर वेरूप, नैराज, शञाषवर, रेवतार्याति, पट सामानि पृष्ठाख्य- 
स्तोत्रताषनध्ुताति । तःप्रतिपाद्य गृणविशिष्ट इन्द्रो देवता5त्या इष्डेरिति कृत्वा इप्ठि- 
रियं सवपृष्डेष्टिरिति कथ्यते । 


द्वितीय: खण्डः | प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः १५ 


मात्रस्य। सा च य इन्द्रियकामो वोर्यकामस्स्या'दित्यत्र विहिता । अनाहिता- 
ग्नेस्लु वक्ष्यति - प्रतिपिद्धरेशगमन! इति | १५ |! 
पुनरप्याहिताग्नेरेव देशान्सरगमन प्रायश्चित्तसाह -- 
अथ!ऽप्युदाहरन्ति-- 
पद्भ्या स॒ क्रुरुते पापं यः कलिङ्गान्‌ प्रपद्यते । 
, क २१७ शच ४ 
कपयो निष्कुति तस्य प्राहुवधानर हविः ॥ १६ ॥ 
अनु ०-“इसी विषय मे एक और गाथा कहो जाती है--जो कलिङ्ग देशकी 
यात्रा करता है वह पैरो से पाप करता है, उसके प्रायश्चित्त के लिए ऋषियों ने 
बेध्यातरी दरुष्छि का विधान किया है ।। १६ ।] 
टि०--किंगगमन के छिए १५ के अन्तर्गत उद्धृत गाथा में पुनस्तोम या 
सर्वपृष्ठ इष्टि का प्रायश्चित्त बताया पया है, उसका अन्य विकल्प वैश्वानरी दृष्टि 
भी है । गोविन्दस्वामी ने एक विशिष्टता प्रदर्शित की है कि भार भादिमेंन 
केवल प्रवेश के लिए अपित वहाँ के लोगों के साथ बोलने, उठने-बठने के लिए भी 
प्रायश्चित्त करना होता है, किन्तु कलिंग मे यात्रामात्र के लिए ही प्रायश्चित्त करना 
होता है । 


वेश्बानरं हविः वैदबानरेष्टिः । एषा च कढिङ्गगमने सवंपृष्ठया सह 
विकलूयते । अथ बा--आरट्वादिपु न गमनादेव प्रायश्चित्त कि तर्हि सम्भाषण- 
सहासनाविभिरपि | कलिङ्गे पुनगैमनमात्रमिति विदोषः ॥ १६ ॥ 
अथा5प्याह-- 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये । 
पवित्रेष्टिं प्रशंसन्ति सा हि पावनक्षुत्तममिति ॥ १७ ॥ 
अनु०--भनेक दोषों या पापों कै करने पर दूर करने के लिए पवित्रेष्टि की 
ही प्रशंसा की गयी हैं ? वही सर्वाधिक पवित्र करनेवाली इष्ठ है । 
निणेये नितरां नये अपनोदने । पविन्रेष्टिश्व यज्ञप्रायश्चित्तेषु प्रसिद्धा ॥१५॥ 
अथेतखसङ्गादाइ-- 
'वेशवानरीं व्रातपतीं पवित्रेष्टि तथेब च । 


RR 
rr 0 


च 


१, वेश्‍वानरं द्वादक्षकपालं निवंपेत्‌ ( तै. सं. २,२.६ ) इति विहतेष्ढिवेश्वान री । 
गग्नपे व्रतपतये पुरोडावामष्टाकपाल निवपैद्य आहितार्चिस्संन्तपत्यमिव "(रेत्‌ 


१६ बोधायन-घमसूत्रम्‌ 
ऋतावृतौ प्रयुञ्जान! पापेभ्यो विप्रमूच्यते `पापेभ्यो विप्रसुर 
इति ॥ १८ ॥ 


अनु०--जो वैश्वानरी इष्टि, ब्रातपती इष्टि तथा पवित्रैष्ठि को क्रमशः प्र 
ऋतु मे करता है वह सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है । 
पवित्रेष्टया: पूत्र ग्रहण प्रशंसाथम्‌ । इहे तु ऋतावृत्ताचिति काळचि 
नार्थम्‌ । आंसाभेकेकस्या एव प्रयोगः। द्विरुञ्चारणमादराथं विशेपज्ञापः 
वा ॥ १८ ॥ 
इति प्रथमप्रइने प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः | २ ॥ 


प्रथगाष्याये तृतीयः खण्डः 


नह्मचयमुपायच्छेत्त्‌ गुरशुश्रपणं. तथा । 
समिद्धक्षगुरूकीनां प्रायश्चित्तं विधीयते ।। 
अथ ब्रह्मचय प्रस्तूयते--वञ्च समिदाधान «भिक्षाचरणमाचार्योक्तक 
स्वाध्यायाध्ययनं चेति । तच्चतत्‌ ब्राह्मणो वै ब्रह्मचर्यमुपयच्छंग्वतुर्धा भूत! 
( १,४.७ ) त्यत्र स्पष्टीकरिष्यति । तर्कियन्तं कालं चरितव्यमित्यत आह- 


अष्टाचत्वारिशदर्षाणि पोराण वेदब्रह्मचयम्र्‌ ॥ १ ॥ 


अनु ०--बेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य की अवधि पुराने लोगो ने अड़ता' 
वर्ष की निर्दारित को हैं। 

टि०--यज्ञोपवीत कै बाद अड्गालीस वर्ष का ब्रह्मचय वेदाष्ययत के ' 
निर्धारित था | पुराण से कृतयुगपुरुण्, मनु क्षादि का अर्थ लिया जाता हवे । दर 
गोबिन्दस्वामी । अथवा पुराण से वेद का अर्थ लेंगे और वे 'तत्र भव पोरा 
अथवा इतिहार, पुराण से उत्पन्न । 


( तै. सं. २.२,२.२ ) इति विहितेष्उब्रातपतो । अग्नये पवमानाय पुरोडाशम 
कह निवेपेत, अग्नये पावकाय, अःनये शुचये, इतीष्टित्रयम्‌, पूर्वोक्ताभ्यां वेश्‍वा, 
ब्रातपतीम्यां स हेष्टिगञ्जकं पवित्रष्टिरित्युच्यते । 


तृतीय; खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः १७ 


पुरातनं पुराण पौराणं कृतयुगपुरुपचरितम्‌ । कि तत्‌  वेदस्वीकरणाथ 
ब्रह्दायय उपनयनात्मभ्ृृत्यष्टाचत्वारिंशहपपरिमिर्त च । तदिदानीन्तनरषि 
वर्ण पशिति गाफपणेशः । यद्दा- पौराणं पुराणमन्यादिशिर्प्टगानरित न्‌ । 
अथ बा-अनादित्वात्‌ पुराणो वेदः तत्र भर्ष' पोराणन्‌ । यद्ढा--प्रसिद्धतिद्दास- 
पुराणप्रभवम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्यंच परिमाणान्तरम। ह-- 
चतुर्विशति द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०--अथवा प्रत्येक भद के लिए चौबीस या बारह वर्ष के ब्रह्मचर्यं का 
आचरण करे ॥ २॥ 


वर्पाणीत्यनुवतते । चाशब्दश्व प्रस्येकमभिसम्बध्यते ॥ २॥ 
संवत्सरावमं वा ्रतिकाण्डम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनु०-- अथवा प्रत्येक काण्ड के लिए एक वर्ष के ब्रह्मचयं का पालन करे ॥। ३ 

टि०--संबत्सरावममु' 'सवत्सराधिकम्‌' वा गोविन्द स्वामी । काण्ड पाँच हैं~- 
प्राजापत्ा, रौम्य, आग्नेय, वेश्वदेव, स्वागम्भुव । ब्यूहलिर ने तैत्तिरीय संहिता के सात 
क।ण्डो का निर्देश किया है । द्र० सेक्रेड बुषस आफ दि इस्ट, पु० १४९, टि० ३। 

प्राजापत्यादीनां "पञ्चानामपि काण्डानासेकेकर्मिन्‌ काण्डे संवत्सरावमं 
बा संवत्सरावधि ऊमित्यर्थः । प्रतिशब्दो वीप्साथ: ॥ ३ ॥ 

ग्रहणान्तं वा ॥ ४ ॥ 

अनु०---भथवा जब तक वेद का ग्रहण न करले तंब तक ब्रह्मचर्य का श्राचरण 
करे ॥ ४ ।| 

टि०--इरा नियम के अनुसार वर्षो को किसी सख्या द्वारा ब्रह्मचर्याश्रम की 
अवधि का निदेश नहीं किया गयां है, अपितु वेद के अध्ययन, अर्थावबीध भोर ज्ञान 
को ही आवश्यक माना गया है | जब तक वेदविद्या का ज्ञान और झर्थावबोध न 
हो जाय तब तक दुसरे आश्रम मे प्रवेश नही करना चाहिए । 


याचता कालेन वेदस्वीकरणं भवतति तावन्तं कालम्‌ । एते च विकल्पास्सा- 
मथ्यापेक्षया द्रष्टव्याः | एतदुक्तं भबति-यावद्देदरबीकरणं तदथीवबोधश्च 
न जागते ताबन्नाऽऽश्रमान्तरप्रवचेशाधिकार इति । ताचदधीतवेद्‌राश्रमान्तर- 
प्रवेशः कार्यः, स सवधीतवेदाविप्छुतब्रह्मचयंण च कायः । 

१, प्र।जपत्यसौम्याग्नेयवेश्वदेवस्वायम्भुवानि पश्च काण्डानि । एतेषां स्वरूप गृह्य 
( ३. १०, ) द्रष्टव्यमृ । 

२ बौ० ध० 


' १८ बौधायनन्धससूत्रम्‌ [ उपनयनकाल: 


वेदाचघीत्य वेदो बा वेद्‌ चाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतनह्मचर्यो गृहस्थाश्रभमाविशोत्‌ ॥ इत्ति ॥ 

तथा च शतिः-'भाचायंकुछुद्रेदमधीत्य यथाविधान गुरौः कर्मा तिशेषे- 
णाऽमिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे’ इत्यादि ॥ ४ ॥ 
अघुना प्रहणान्तपक्षमेच स्थापयितुं हेतुमाह-- 

जीवितस्याऽस्थिररवात्‌ ॥ ५ ॥ 

अतु०-~क्योकि जीवन अनिश्चित है ॥ ५ ॥। 

दि०--इस सूत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य की अवधि बहुत लम्बी नहीं होती चाहिए 
क्योंकि आयु अनिश्चित है, और ब्रह्मचर्यं फी अवधि लम्बी होते पर अग्निष्टोम आदि 
अनेक यज्ञ कर्मो के लिए समय नही रह जायगा । 

पौराणिङादिवेदत्रह्मचयंचरणं न कार्यम्‌, श्रौतर्य कम गोउरिगहोत्रानेैवि- 
चछेद्प्रसङ्गात्‌ । किमिति विच्छेदः जोवितस्याऽस्थिरर गत्‌ ॥ ५ ॥ 

ननु कश्चित्‌ कती तावन्तं कालं जोवेदिति तेनेव।ऽग्निददोत्रादि करिष्यते । 
तस्मान्न पूर्वेषां पक्षाणां त्यागो युक्त इत्याशङ्कय श्रतिबिरोधमेव दशयति 

कृष्णकेशोऽनीनादधीतेति श्रुतिः ॥ ६ ॥ 

अनु--धूति मे कहा गया है कि केशों के काले रहते ही अग्निरों का आधान 
करना चाहिए ॥। ६ || 

अनया श्रुत्या विरोधात्मातानां पूचपां पक्षाणां त्यागः ॥ ६ ॥। 

भ्रथेदानीं जह्मचयस्य उपनयनानन्तरारम्भं द्शेयितुपपनीतस्य शाख्- 
चो दितकमोनधिकारमाह- 

Om ~ 
नाऽस्य कम नियच्छन्ति किञ्चिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वृत्या शूद्रसमो होप यावद्वेदेपु जायत इति ॥ ७ ॥ 

अनु०--मोज्जी बन्धन ( उपनयन संस्कार ) के पहले बालक के कर्मा पर 
धर्माचाय कोई बन्धव नही रखते | जब तक उसका पुनः जन्म वेद के माध्यम से 
नहीं होता तब तक वह आचरण से शूद्र फे समान होता है ॥ ७॥ 

प्रायशो नियमरूपत्वाद्विधीनां नियच्छन्तोत्युक्तम्‌ । तथा च गौतमः 
'यथोपपातमून्रपुरीषो भवतीति । ननु किमिति तस्य घमीनधिकारः ? याचता 
सोऽपि त्रेवर्भिक एब । सत्यम्‌ , तथाऽपि वृत्त्या शूद्रसमो ह्येपः। वृत्तिबेतनमा- 
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चार; | तथा च गोतमः--प्राशुपनयनात्कामचारवादभक्ष' इति । वेदजनन- 
मस्योपनयनम्‌ । ननु प्रागुपतयनाच्छूद्रसम इत्यत्राऽतिदेशान्मधुपाना दिष्वप्य- 
दोपस्म्यात्‌ | नतदेवम्‌ , शुद्रसम इत्यतिदेशान्न स्वयं शुद्रः, ततश्च न स्वजात्या- 
श्रयधम निवृत्तिभवति । ज़ात्याश्रयश्र मधुपानादिप्रतिषेधः 'मद्यं नित्यं ब्राक्षण! 
इत्यादिस्मृतेः। अत्र पूर्वणाऽधेन विध्यभावमाह ! उत्तरेण च प्रतिषेधा- 
भावम्‌ ॥ ७॥ 

उपनयनस्य कालमाह-- 

गर्मादिम्सङ्कूथा वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत ॥ ८ ॥ 

अनु ( उपनयन काल के लिए ) वर्षों की संख्या गर्भे के भमंय से पत्ती 
जाती है, गर्भकाल से आठवे वर्ष मे ब्राह्माण का उपनयन करना चाहिए ॥| ८ ॥। 

तदष्टमेषु गर्भोष्टमेष्वित्यथः । 'छन्दोवत्तूत्राणी'ति व्यः्ययेर, परस्मेपदम्‌ । 
यद्यपि गभादिभ्सर्वोऽप्युपनयनस्प कालः, तथाऽपि प्राक्पञ्चमा दसामश्यीरिनि- 
वृत्ति. पञ्चम प्रस्ृतिरिष्यत्त एव' पञ्चमे ब्रह्मच॑सकामः? इत्य दिश तितस्त दा- 
दिरेव गृह्यते ॥ ८ ॥ 

ञ्पधिकेपु गजन्यमुपनयोत ॥ 8 ॥ 

अनु०--( ब्राह्मण की अपेक्षा) तन वष अधिक काल में क्षत्रिय का उपनयन 
करे । अर्थात्‌ गर्भ से ग्यारहवें बर्ष मे क्षत्रिय का उपनयन होना चाहिए ॥०६ ॥। 

गर्भकादशेष्चिति यावत्‌ ॥ ९ ॥। 

ध >> 
| तस्मादेकाधिकेपु वंश्यम्‌ || १० ॥ 

अनु०--( क्षत्रिय से ) एक धर्ष अधिक मे बैईय का उपनय? करे । अर्धात्‌ 
गर्भ से बारहुवे वर्ष में वेशय का उपनयन हो ॥ १० ॥ 

गर्भद्वाद्‌शेष्वितय्रथेः || १० ॥ 
अत्राऽपि विशेषगाइई-- 

२ 2 दि छि क > पूर ज्य 
वसन्तौ प्रीष्मश्शरदित्यतबो वर्णानुपूव्यण ॥ ११ ॥ 

अनु ०-वर्ण क्रमानुप्तार वसन्त, ग्रीष्म और शरद्‌ मे उपनयन की ऋतुएे होती 

हे ।। ११ ।। 
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उदगयनमात्रेऽपि केचिदिच्छन्ति । आह चाऽऽइवछायनः- उदगयन 
आपूर्यमाणपक्षे क्ल्याणे नक्षत्रे चौळकर्मोपनयनगोदानविवाहा.' इति! 
तस्मादुदगयनेऽपि योग्य नक्षत्रमारभेत । तदुपनयन कतव्यम्‌ । श्रथ कस्माद 
सन्तादावुपनयने।पसहारो न भवति ? । डच्यते-डद्‌गयनशब्दानथ क्यप्रसङ्का- 
न्नोपसंहारो युक्त: उगयन एव हि बसन्तो नाऽन्यत्र | तस्माद्वसन्ते5प्युप" 
नयन कतेव्यम | बसःत्तादिश्रतिः क्राथो ! विशेपज्ञापनाथा। अतश्च शुक्रास्त- 
मयांदविरोधे सत्यपि चसन्ते कतव्यसिति वाक्याथः॥ ११ ॥ 
Q 
गायत्री त्रिष्व्जग वी जियंथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
अनु ?--वर्ण क्रमानुसार गायत्री, निष्टुप्‌ डोर जगती मन्त्रों से उपनयन करना 
चाहिए ॥ १२॥। 
उपनयीतेति दोषः ॥ १२ ॥ 
आगोउश्ादाद् विंश्चादाचतुविश्ादित्यनास्यय एपां क्रमेण ॥ १३ ॥ 
प्रमु०-- वर्ण कमानुसार सोलहेचें, घाइसवें और चोबीशवं वर्ष तक उपनयन क! 
समय बीता हुआ वहीं मीन! जाता ॥ १३ ॥ 
अनात्ययः सनतिक्रमः उपनयनवालस्य ॥ १३ ॥ 


की 


त मोड्दी घनुज्यो शाणीति मेखलाः ॥ १४ ।। 
जनु०--वणं क्रम के अनुसार ही मुज की (ब्राह्माण की ), धनुष की डोरी 
( क्षत्रिय को ) छी तथा पटसन की ( वेष्य की ) मेखला होती है ॥ १४ ॥ 
एषाँ क्रमेणेत्पनुषञ्यते । मौङजी ब्राह्मणस्य मेखलेत्यादि ॥ १४ ॥ 
कृष्णहरुषस्ताजिनान्यजिनानि । १५ ।। 


अनु०---वर्णक्रम के अनुसार काले मृग, चितकबरे मृग तथा बकरे कां चर्म 
भजिन होना चाहिए ॥ १५ |! 


रौ 


एषां क्रमेण | भजिनझब्द्‌ः प्रस्येकमभिसम्बध्यते । क्रुष्णाजिनं त्राह्मणस्ये- 
स्यादि। पुनरजिनग्रहणात कुशशरजातिक चा उत्तरीयं स्मृत्यन्तराद्वेदितव्यम्‌ । 
न वे वाऽनुत्तरोयस्स्या दित्य भिप्रायः ॥ १५ | 

मूधललाटनासाग्रप्रमाणा याज्ञिकस्प वृक्षस्य दण्डा; | १६ । 

अनु०--वणंक्रमानुमार सिर, ललाट श्रौर नासिका के अग्रभाग तक की ऊंचाई 
वाले ( पलाश भ्राद ) याज्ञिक वृक्षो के दण्ड होने चाहिए ।। १६ '। 


१, प्रदात्तज्ञापनार्था इ0 क" पु, २. झुशरज्ज्वादिक इति ग, पु. 
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एपां क्रमेणत्यनुपज्यते । याज्ञिकवुक्षचिशेषाः पछाशादयो' गृह्य एवोक्ता. । 
तेपां मध्ये प्रतिग्रह्वायादीप्सित दण्डम ॥ १६॥ 


भिक्षाचरणे कतव्ये ब्राह्मणस्य तावन्मन्त्रोद्वारमाह -- 
अवत्पवों मिक्षामध्यां याच्यान्तां चरेत्‌ सप्ाश्षरां क्षां च' हविश्च 
न बधेयेत्‌ || १८ ॥ 
अनु 7--'भवत्‌' को प्रारम्भ मे 'भिक्षा' को मध्य मे तथा याचनाथक क्रियापद 
को अन्त मे रखते हुए सात अक्षर के मन्त्र ( वाक्य ) का उच्चारण करते हुए भिक्षा 
चरण फरे, किन्तु ( भवति शिक्षा देहि' जसे वाक्य में ) क्षा और हि का उच्च स्वर 
से उच्चारण न करे ।। १७ ॥ 
भिक्षामन्त्रं व्यक्तमेवोम्चरेत्‌ भवच्छब्दपूवी' भिक्षाशब्दमध्यां याळचा- 
प्रतिपादकशब्दान्तां सप्ताक्षरां चरेत्‌ । एवं हि “भवति भिक्षां देहि’ इति सम्पन्नो 
भवति । तत्र च क्षाहिशब्द न वधेयेत्‌ नोच्चराचक्षीतेत्यर्थः । वचने अचचने 
कण्चरिपातः ( ? ) | उच्चराचक्षीतेति बिधिगम्यते। यद्वा-ओदना[विरेयद्रठ्य- 
भेदे दादभेदे च न वर्धेयेत्‌ । ढ्विवचनबहुवचन प्रयोगो न कतेन्य इत्यथे । 
एवमुच्चारणसहृष्टाथ भवति ॥ १७॥ 
अथ वर्णोनुपूषर्यण भिक्षामन्त्रोच्चारणवेळायां भवच्छब्द्‌प्रयोगदेशमाह्‌ - 
'मवत्पूवा ब्राहमणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भनदन्त्यां वेश्यः 
py के. | 
स्सर्वेंधु वर्णंप ॥ १८ ॥ 
अलु०--अ्राह्मण ( भिक्षा मन्त्र मे ) 'भवतु' शब्द को पहळे रखते हुए, क्षत्रिय 
'भवत्‌' को मऽ भे रखते हुए तथा बैद्य 'भवत्‌' को अन्त मे रखते हुए भिक्षाचरण 
करे और सभी वर्ण से भिक्षा माँगे । १८ ॥ 
टिप्पणी--सभी वर्ण से यहाँ केवल प्रथम तान वर्णो से तात्पय है. शुद्र से नहीं: 
“प्रकृताश्च त्रैञणिकाः, ततश्च पयुदस्तक्शुद्रः ।-गोविन्दस्वामी । 
बराह्मणम्रहणं वर्णोन्तराथमनुवादः । वर्णगरहणेनेव सारववर्णिकभेक्षाचरणे 
सिद्धे सबग्रहणात्‌ प्रकृतिविषयमिति गन्यते । प्रकृताश्च त्रेचर्णिकाः, ततश्च 
पर्युदस्तशशुद्वः । ननु प्रतिछोमपथुदासाथः स॒ किमिति न भवति ? भवतु यदि 
शुट्रास्नभोजन्नप्रतिषेधपराणि वाक्यानि न स्युः, सस्ति हि तानि ॥ १८ ॥ 
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ते भाह्मणादयास्स्वकमस्था! ॥ १९ ॥ 

अनु०--भिक्षाचरण ब्राह्मण भादि से ही करे जो अपने वर्णाबुसार कर्म का 
आचरण करने वाले हों !। १९ ॥। 

स्वकर्मसु प्रसिद्धाः । तथा चाऽऽह गौतमः--साव वणिक भेक्षाचरणमभि- 
शस्तपतितबर्जमि’ ति । ननु 'हिजातिषु स्वरुमस्थेपु' इति सूत्रयितव्ये किमिति 
सूत्रद्रयारम्भ: ? सत्यम्‌ , अयं ह्याचार्यो नातीघ ग्रस्थळाघवप्रियो भवति । 
अथवा आरम्भसाम््यीदेव प्रशस्ताभावे सत्यप्रशस्तद्विातिष्बपि न दोप 
इति गम्यते । 
आह च मनु: | 

__ वेदयक्षेरहीनानां' प्रशस्तानां स्वक्रमसु । 

ब्रह्मचायाहरेद्‌ भक्षं गृहभ्यः प्रयतो5न्वहम ॥ 
सब हि विचरेद्‌ ग्राम पूर्वीक्तानामसम्भवे । 
गौतमीयेऽपि सर्वेवर्णग्रहणमप्रशस्तप रिग्रहार्थमेष ॥ १९ ॥ 


उक्तं सिक्षाचरणं ब्रद्मचय। अथ समिदाधानसाहू-- 
संदाडरण्यात्समिध आह्ृत्याऽदष्यात्‌ ॥ २० ॥ 
अनु०--प्रतिदित वन से समिध्‌ लाकर उनका अग्नि के ऊपर आधान करे ।।२०।। 
अग्नाविति शेष: । भरण्यग्रहणं ससमित्कदेशःदर्दानाथम्‌॥ ' ० | 
सत्यवादी होपानमहङ्कार। | २१ ॥ 
अनु०--बहाचारी सत्यभाषी, लज्जाशील तथा अहङ्कार हीन होवे ॥ २१ ।। 
स्यादिति शेषः ॥ २१ ॥ | | 
'पूर्वोत्यायी जघन्यसंवेशी ॥। २२ ॥ 
अनु०--( गुरु से ) पहले सोकर उठे और रात्रि में गुरु के सोने के बाद शयन 
करे ॥ २२ ॥ है | | 
गुरोस्त्यादिति शेषः ॥ २२ ॥ 
सवेत्राऽप्रतिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥ २३ ॥ 


अनु०--उन कमो के अदिशो को छोड़कर, जिनके करने से पतित होने का 
विधान है, गुरु के सभी आदेशों का तत्काछ पालन करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


१, Cf आपस्तम्ब्धम १ 
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तृतीय: खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने ह्वितीरो5ध्याय: र्‌दै: 


गुरोबाोक्यप्रतिधातः तदर्थाकरणं विःउम्बनं वा । सोऽत्र द्ष्टाइष्टार्थ पु 
कमसु । यहा-चविद्या्रहणात्‌ प्रभृत्युध्वे च । अन्यत्र पातकात्‌ पतनोथात्‌ 
यस्मिन्‌ गुरूक्तकर्माणि कृते ब्रह्महत्यादिना पतितो भवति तद्ठजथेदित्यसिप्राय; 
'यावदर्थसम्माषी खरीभिः २४ ॥ 
अनु०--स्त्ियों के साथ उतनी ही बात करे जितना प्रयोजन हो ॥ २४ ॥ 
बहुभाषणादतिप्रसङ्कस्सम्भवेदिति ॥ २४ ॥ 


नृत्तगीतवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणाञ्जनास्यञ्जनवजजी ॥२५॥ ` 


अनु०--चुत्य, गीत, वादन, सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग, मालाधारण, जूते और 
छाते का प्रयोग, आँखों में झेजन का प्रयोग, ( सिर पर या शरीर पर ) अभ्यः 
ङज़न फा प्रयोग->इन सबका यजन करे ॥ २५ ॥ 


वादित्रं पटद्दादि, गन्धश्चन्दनादि, माल्यं - पुष्पादि, गन्धादिषु च निषु 


धारणशाब्द्‌ः प्रत्येकमसिसम्बध्यते-गन्धघारणसित्यादि। उपातद्म्रहणं पादु- 
काया प्युपछक्षणाथंम्‌ । अञ्जनमक्षणोः | अभ्यङजनं रि'रसि । 


दक्षिण दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंशृह्णीयाददीमेमायुः स्वग 


चेच्छन्‌ || २६ ॥ 
अनु?--यदि दीर्घ आयु और स्वर्ग की इच्छा हो तो ( गुरु के ) दाहिने पेर को 
दाहिने हाथ से तथा बाय पैर को बाँये हाथ से स्पर्शा करता हुआ प्रणाम करे ॥२६॥ 
टिप्पणो--भापस्तम्ब वर्मे १.२.५, २१ तथा विश्णु० २७.१५ में गुरु के चरण 
स्पर्श का नियम विशेष रूप से द्रष्टव्य है । कुछ पुस्तकों में इस सूत्र को दो भागों में 


विभक्त कर दिया गया है । आपस्तम्ब १.२.४.१५ में भी इसी प्रकार का झझ्ष्ठ' 


फल संयुक्त है । 

दक्षिणं पादं दक्षिणेन पाणिना स्युशेत्‌ । इतर चेतरेण | तदभिमुख एव | 
आह च-- 

व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसंग्रहर्ण गुरोः ॥ इति ॥ 

दीघेमायुध्यीयन्‌ स्वगं च ॥ २६ ॥ 

असावहं मो' इति श्रोत्रे संस्पृश्य मनस्समाधानाथम्‌ ॥ २७ ॥ 

अनु०---प्रणाम फे समय भ्रपने चित्त को एकाग्र करने फे लिए कानों का -स्पशं 
करते हुए तथा 'असौ अह्‌' ( अपना नाम लेकर ) भोः' कहना चाहिए ॥ २७॥ 
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१.  आपस्तम्बधम १, ३, १६ 


> ८.४. ४२०७ ३. 


२४ क बौधायन-घधमसूत्रम्‌ क [ ब्रह्म चा रिधर्मा: 


. हपसंग्रहणवेळायां च स्वश्रोन्नसंस्पशः कर्तव्यः चित्तसमाधानाथम्‌ । तत्र 
` भन्‍्त्रः--असावहं भोः इति । अस्मोवि वाक्यसमाप्तिः । असावित्यात्मी यनाम- 
गहणम्‌ । 'गोबिन्द॒शमां नामाउस्मीति प्रयोग: ॥ २७ ॥ 


पादयोः कियान्‌ देश उपसंग्राह्म इत्यव आहू-- 


अधप्ताज्जान्वोरा पद्धचाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु ०--( पैरों का कितना भाग स्पश करे इस विषय में नियम है कि ) 
घुटनों से नीचे पैरों तक के भाग का स्पर्श करना चाहिए ॥ २८ ।। 
उपसंगढोयादिति शेष; ॥ २८ ॥ 
तत्राऽपवादमाह-- 
नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाऽप्रयतो 
नाऽप्रयताय ॥ २९ ॥ 


अनु ०--भ्रह्म चा री बेठे हुए अथवा बेठे हुए गुर को, स्वये लेटे हुए या लेटे हुए 
गुरं को, स्वयं अपवित्र रहने पर या गुरु के अपवित्र रहने पर प्रणाम न करे ।।२९॥ 


उपसंगृह्लीयादित्यनचततते । अप्रयवोड्शुचि: | २९ || 
काममन्यस्मे साधुग्गत्ताय गुरुणाऽलुज्ञातः ॥ ३०॥ 
अनु०--ब्रह्मचारी यदि चाहे तो गुर की आज्ञा से अन्य उत्तम भाचरण वाळे 
विद्वान्‌ के चरणों का भी स्पर्श कर सकता है ॥.३० ॥ | 
टि०--प्रायः सभी पुस्तकों में यह सूत्र ऊपर के सुत्र २६ के अंश के रूप में 
आया है, किन्तु टीका के आधार पर इसे ३० वें सूत्र के स्थान पर रखा गया है। 
द्रष्टष्प-पाद टिप्पणी । 


गुरोरन्यस्मै साधुबृत्ताय अनुष्ठानपराथ विदुषे गर्व॑नुज्ञणा तत्सन्निधाष- 
प्युपसं गृह्णी यात्‌ । कामअहणास्निवृत्तिरपि प्रतीयते । असन्निधो तु चिनाइप्यनु- 
ज्ञया छुर्यादेव ॥ ३० ॥ 


८ हि i शेवा 
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१, अत्र ग्रम्यकर्ता प्रयोगप्रदर्शनव्याजिन स्वनाभ निदिशति । 

२. 'सकुष्ठिकमुषसंगृह्ोयात्‌' इत्यापस्तम्बः । सगुल्फमित्यर्थः । १५, २१. 

३, सुश्रमिदं २६ सूच्रानन्तरमेव पठितं सर्वेष्वपि मुलपुस्तकेषु । व्यास्यानपुस्तकेष 
तु सर्वतरऽत्रेव,पठितमुचितं च । 
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तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः २५ 


'शक्तिविषये मुहृतमपि नाऽप्रयतस्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
नु०--( ब्रह्मचारी या अन्य व्यक्ति भी आचमन या स्नान से शुद्धि करना ) 
संभव हो तो एक क्षण भी अपवित्र न रहे ;। ३१॥ | 
शक्ताविति वक्तव्ये विषयम्रहणं ब्रह्मचारिणो5न्यस्य वा प्राप्यथम्‌ । स्नान- 
निमित्ते स्नायादेव, आचमननिमित्तेडप्याचामेदिति ॥ २१ ॥ 
अथ पयुदस्यति~ ¦ 
समिद्धायुदकुम्भपुष्पान्नस्तो नाऽमिवादयंद्यचाऽन्यदप्येवं युक्तम ।।३२।। 
अनु०--स मध्‌ लिये हुए, हाथ में जरू का घडा, पुष्प या अन्न लिये रहने पर 
या इसी प्रकार अन्य ( पितृ देवता अग्नि संबन्धी ) कार्य में संलग्न होने पर इसी 
प्रकार के कर्मो में संलग्न गुर का अभिवादन न करे ॥। ३२ ॥ 


समिद्धारी समित्पाणिः । उदफुम्भादिषु हस्तशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 
एवं युक्त पितृदेवत्ताग्निकायादिषु व्याएतो व्याएतमपि नाइभिवादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


ने समंबायऽमिवादनमत्यन्तशः ॥ ३२ ॥ 
अनु०--गुरु के अत्यन्त समीप स्थित होकर अभिवादन न करे ॥ ३३ ॥ 


'्रत्यन्तशस्समवायेऽस्यन्तसपोपे स्थित्वेत्यर्थः ॥ रेरे॥ | 
आठ पत्नीनां युषतोनां च शुरुपत्नोनां जातवीय! ।। ३४ ॥ 


ग्रलु०--युवावस्था प्राप्त करने पर भाई की युवती पत्नी या गुरु की युवती 


पत्ती का चरण स्पशं कर अभिवादन त करे ॥ ३४॥। 
टि०--सूत्र में 'ब' रव्य से अन्य चिकठ संबन्ध वाली युवती स्त्रियों यथा चाची 
झो दका ग्रहण करना चाहिए। 


“न समवायेऽत्यन्तश? इति बतेते। जातबोर्या जातशुक्लः । चशब्दा- 
त्पिठूव्यादिपत्नी नामपि युवतीनाम । स्थविराणां बाळानां च न दोषः ॥ ३३॥ 
नो शिलाफलककुञ्जरप्रासादकटकेषु चक्रवत्सु चाऽदोषं सहासनम्‌ ॥३५॥ 


अनु०---नोका, शिळा, फलक, हायी, मकान की छत, चढाई या पहियेदार 
यानीं पर उनके ( अर्थात्‌ गुरु, उचकी पत्नी आदि के ) साथ बैठने में कोई दोष 
नहीं होता ॥ ३५ ॥। 


टि०--इस सूत्र से यह अर्थ ध्वनित है किः इन स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र एक 
साथ वेटने से दोष उत्पन्न होता है । 


१. समानाकारमेव सूत्रमापस्तम्बीये । £ छाए भापस्तम्बधम्‌, १, १५ ८, 


_ २६ बौ धायन-घमें सुन्नम्‌ | ब्ह्मचारिधमाः 
` चक्रचन्तो रथशकटाद्यः । इतरे प्रसिद्धाः । एषु गुरुणा तत्पत्नोभिर्वा सहा- 
। सनं अदोषं दोषावह न भवति । एषु सहासनाभ्युपगमाद्न्यत्न सदोषं सहास- 
नमिति गम्यते ॥ ३५ ॥ 
प्रसाधनोच्छादनश्नापनो च्छिष्टमोजनानीति गुरोः || १६ ॥ 
अनु०”गुरु के प्रसाधन, उतछादन ( छत्र धारण) तथा स्तान कराने का काये 
करे तथा उनके उच्छिष्ट अन्न का भोजन करे ॥। ३६ ।। 
टि०--पुत्र में 'इति' शब्द से इसी प्रकार के अन्य गुझु-सेवापरक कार्यी का 
ग्रहण होता है--जेसे पीठ मलना, पैर दबाना भावि 


स्नपनं गात्रमळापकर्षणम्‌ । इतिकरणात्‌ पाद्मदनपृष्ठघावनादयो गृह्यन्ते ॥३६॥ 
उच्छिष्टबज तत्पुत्रेश्नुचाने वा ॥ ३७ ॥ 
अनु८-गुछ को पुत्र यदि अनूचान ( वेद की एक शाखा का भज़ों सहित 


अध्ययन कर चुक! हो तो उसको भी सेवा करे किन्तु उसके उच्छिष्ट छान्न का 
भोजन त करे ॥ ३७ ।। 
उच्छिष्ठ भोजनवज कार्यम | अनूचाने 'याऽगुरुपुन्नेऽपि । अनूचानः एकः 
शाखायास्साङ्गध्यायी । बाशब्दोऽवधारणाथः, अनूचान एवेति॥ ३७ || 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनोच्छिष्टवज च तत्पत्न्याप्‌ ॥ ३८ ॥ 
| असु--प्रसाधन, उच्छादत, स्नपन तथा उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर गुरु की 
| पत्नी की भी सेवा करे ।। ३८ ॥ 
टि०--यहाँ गुरु की युवती पत्नी का अभिप्राय है श्रर्थात्‌ वृद्धो की बसी 
सेवा भी फरे। | | 
युवत्यामिति शेषः । स्थविराया उच्छादनादिश्राप्त्यर्थोष्यमारम्भः || ३८ || 
'घाबन्तमनुधावेहच्छन्तमनुगच्छत्िष्ठन्तमनुतिष्ठत । १९ ॥ 
| अनु०--गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दोड़े, उनके चलते रहुने पर पीछे चले, 
|: एत्तक्रे खड़े रहने पर उनके निकठ खड़ा रहे ।। ३९ ॥। 
ऋज्चेतत्‌ |) ३९ ॥ 
नाउप्तु रलघसानस्स्नायातू | ४० || 
अतु०--जल में क्रीडा भरते हुए स्नान न करे ॥ १० ॥। 


| 
शिष्येण कार्याणीति शेषः । प्रसाधनं भण्डनम्‌ । उच्छादनं छव्रधारणम्‌ । 
| 
f 
। 
| 
१ 


LT आयाळ * 2 ७. २-१ १. ७७ अ, 


१, 0! ७४). आपस्तम्बधमसुत्र १, ६. ७-९. 


वुतीयः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍चे द्वितीयोऽध्यायः २७ 


इलाघन विकत्थनं तच्च क्रीडनं करताडनादि।) तथा च वसिछः--'न 
पावेन पाणिना बा जळमभिहन्यान्न जलेन जलम? इति ॥ ४० ॥ | 
दण्ड इव प्लवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनु ०--जल में सीधा दण्ड को भाँति तैरे ॥ ४१ ॥ 
ग्रप्सृद्ववेतप्रतिषेघोड्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्राकह्मणादष्ययनमापदि ॥ ४३ ॥ 


अनु ०--आपत्ति काल में ( अर्थात्‌ ब्राह्माण गुरु उपलब्ध न होने पर ) ब्राह्माः 
शोतर वण के गुरु से ( ब्राह्माण के अभाव में क्षत्रिय गुरु से और क्षत्रिय के अभाव में 
वेशम गुरु से ) विद्या ग्रहण करे ।। ४२ |! | 

टि०--भब्राह्मण से शुद्र का भी ग्रहण नहीं होगा । "शुद्र से कभी भी लोकिकी 
बिद्या भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए | ---गोधिन्द स्वामी । 


कुयौदिति शेष: । आपत्‌ त्राद्माणाभावः। अध्ययनं श्रवणस्याउपि प्रदशेना- 
थम) त्राह्मणाभावे क्षत्रियात्‌, तदभावे वश्यात्‌ । अत्राद्याणप्रहणात्‌ त्रवर्णिका 
गृह्यन्ते | ततश्च न कदाचिच्छद्राल्लो क्षिक्यपि विद्या ्रह्दोतव्या ॥ ४२ ॥ 


क्षत्रियवश्ययोरपि-- 
शुभृषाञ्चुव्रज्या च यावद्ध्ययनम्‌ ) ४२ ॥ 


अनु०--जब तक अध्ययन करे तब तक ही उस झग्राह्याण ( क्षत्रिय, वेषय वणे 
के ) गुरु की प्रसाधन आदि सेवा करे ॥ ४३ ॥ 


तावत्‌ । ग्रुश्रषा प्रसाधनादि । अतुत्रज्या अनुगमनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अय॒क्तमेतदिति चेत्‌ - 
__ तयोस्तदेब पावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनु? उन दोनों का ( शिष्य ओर तपाध्याय का ) यहु संबन्ध स्वतः दी वर्ण 
व्यतिक्रम दोष को पवित्र करने वाला होता है ॥| ४४॥। | 
पाचने शचिहेतुः । एवं कृतेडपि शिष्योपाध्याययो बेणेध मंव्यतिक्रमदो षोः 
नाउस्तोत्यभिप्राय: | ४१ ॥ 
श्रातृपत्नशिष्पेषु चंबमू ॥ ४५ ॥ 


असु०--हसी प्रकार गुरु फे आता, पुत्र तथा प्रत्य शिष्पो के प्रति भी ( अध्य- 
यन काल तक ) सेवाकार्य करे )। ४५ ।। 
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२४ भा बोधायन-घमसूत्रम्‌ _ [न्रह्मचारिधर्माः 

_ उपसंम्रहणवेलायां च स्वश्रोत्रसंस्पशः कतव्यः चित्तसमाधानाथम्‌ । तत्र 

. सन्त्रः— असावहं भोः इति । अस्मीति वाक्यसमाप्तिः । असावित्यात्मीयनाम- | 

` हणम्‌ । 'गोविन्दशर्भा नामाउस्मीति प्रयोग; ॥ २७ ॥ 
पादयो: कियान्‌ देश उपसंग्राह्म इत्यत आह--- 


अधस्ताज्जान्वोरा पद्धयाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु०--( पैरों का कितना भाग स्पशे करे इस विषय में नियम है कि ) 
घुटनों से नीचे पैरों तक के भाग का स्पक्षं करना चाहिए॥ २८ ॥ 
उपसंगृह्ीयादिति शेष; ॥ २८॥ | | 
ततन्नाउपवाद्साहू--- | 
माऽऽसीनो नाऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाऽप्रयतो 
नाऽप्रयताय ॥ २९ ॥ | | 
अनु०--अहाचारी बेठे हुए अथवा बेंठे हुए गुरु को, स्वयं लेटे हुए या लेटे हुए 
गुरु को, स्वयं अपवित्र रहने पर या गुरु के अपवित्र रहने पर प्रणाम न करे ।॥२९॥। 
उपसंगुह्वीयादित्यनवतते । अप्रयतोञश्ुचिः ॥ २९ || 
“काममन्यस्मै साधुध्ृत्ताय गुरुणातुज्ात। ॥ ३०॥ 
अनु०--ब्रह्मचा री यदि चाहे तो गुरु की आज्ञा से अन्य उत्तम आचरण वाळे 
विद्वान्‌ के चरणों का भी स्पर्श कर सकता है ।.३० ॥ १ 
टि०--प्रायः सभी पुस्तकों में यह सुत्र अपर के सुत्र २६ के अंश के खप में 
आया है, किन्तु टीका के आधार पर इसे ३० वें सुत्र के स्यान पर रखा गा है। 
द्रष्टव्प-पाद टिप्पणी । 


अ +०००४ पाक य. ७ पाक ५ 


गरोरन्यस्मे साधुवृत्ताय अनुष्ठानपराय विदुषे गवनुज्ञरा तत्सरिनधाच- 
प्युपसं गृह्णी यात्‌। कामअहणान्निवृत्तिरपि प्रतीयते । असन्निधो तु विनाउप्यनु 
ज्ञया छुयोदेच ॥ ३० ॥ | 
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१. अत्र प्रन्यकर्ता प्रयोगप्रदशतब्याजेन स्वनाम निर्दिशति । 
२. 'सकुष्ठिकमुपसंगृह्हो यात्‌ इत्यापस्तम्बः । सगुल्फमित्यर्थ; । १५. २१. 


३. सुश्रमिदं २६ सृश्रानन्तरमेव पठितं सर्वेष्वपि मुलपुस्तकेषु । व्यारूयानपुस्तकेष्‌ 
तु सर्वेत्रीऽत्रव,पठितमूचितं च । | 
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तृतीयः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः २५ 


'शक्तिविषये मुहतंमपि नाऽग्रयतस्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु०--( प्रह्मवारी या अन्य व्यक्ति भी आाचमन या स्तान से शुद्धि करना ) 
संभव हो तो एक क्षण भी अपवित्र न रहे ;। ३१ ॥। 


शक्ताविति चक्तव्ये त्रिषयम्रहणं त्रद्माचारिणोडन्यस्य वा प्राप््यथमू । स्नान- 
निमित्ते स्नायादेव, आचमन निमित्तेडप्याचामेदिति ॥ ३१ ॥ 

अथ पयुद्स्यति- ¦; 
समिद्ायुदकुम्मपुष्पान्नस्तो नाऽभिवादयद्यच्चाऽन्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥३२॥ 

अनु०--स मध्‌ लिये हुए, हाथ में जल का घडा, पुष्प या अन्न लिये रहने पर 
या इसी प्रकार अन्य ( पितृ देवता अग्नि संबन्धी ) कार्य में संलग्न होने पर इसी 
प्रकार के कर्मो में संलग्न गुर का अभिवादन न करे ॥| ३२ ॥ 


समिद्धारी समित्पाणिः । उद्कुम्भादिषु हस्तदाब्द्‌ः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 
एवं युक्त पितृदेचताग्निकारयादिषु व्यावो व्याएृतमपि नाउभिवादयेत्‌ ॥ १२॥ 


न समवायेऽमिवादनमत्यन्तशः ॥ ३३ ॥ 
अनु? --गुरु के अत्यन्त समीप स्थित होकर अभिवादन न करे ॥ ३३॥ 
भ्रत्यम्तशस्समवायेऽत्यन्तसपीपे स्थित्वेत्यथंः ॥ ३३ ॥ 
भ्रात पत्नीनां युबतोनां च शुरुपत्नीनां जातवीयः॥ ३४ ॥ 
अलनु०--पुवावस्था प्राप्त करने पर भाई की युवती पत्नी या गुरु की युवती 
पत्नी का चरण स्पा कर अभिवादन त करे ॥ ३४॥। 


टि०--सुत्र में 'ब' शब्द से अन्य निकठ संबन्ध वाली युवती स्त्रियों यथा चाची 
आ द का ग्रहण करना चाहिए । 


न समवायेऽस्यन्तश’ इति बतेते । जातबीर्थों जातशुक्लः । चशब्दा- 
स्प ठूञ्य'दिपरनी नागपि युवत्तीनाम । स्थविराणां बाळानां च न दोषः ॥ ३३ ॥ 
नो शिलाफलककुञ्जरप्रासादकटकेघु चक्रबस्पु चाऽदोषं सहासनम्‌ ॥३५॥ 

अनु०--नौका, पिला, फलक, हायी, मकान की छत, चटाई या पहियेदार 
यानीं पर उनके ( अर्थात्‌ गुरु, उनकी पत्नी आदि के ) साथ बैठने में कोई दोष 
नहीं होता ॥ ३५॥ | 


टि०--इस सूत्र से यह गर्थे ध्वनित है कि' इन स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र एक 
साथ बटने से दोष उत्पन्न होता है । 


च १-४ च ' 


१. समानाकारमेव सूत्रमापस्तम्बोये । € छ! भआापस्तम्बधर्म, १, १५ ८, 


_चक्रचन्वो रथशकटादयः । इतरे प्रसिद्धाः । एषु गुरुणा तत्पत्तोंसिषाँ सहा- 
सनं अदोषं दोषाबहं न भवति | एषु सहासनाभ्युपगसादन्यत्न सदोपं सहास- 
नसिति गम्यते ॥ ३५ ॥। 

प्रसाघनोच्छादनस्नापनोच्छि्टमोजनानीति गुरोः || ३६ ॥ 
| अनु ०--गुरु के प्रसाधन, उच्छादन ( छत्र धारण) तथा स्तान काराने का कार्य 
| करे तथा उनके उच्छिष्ट अन्न का भोजन करे | ३६ ॥ 
| डि०-=धूत्र में 'इति? षब्द से इसी प्रकार के अन्य गुएुसेवापरफ कार्यी का. 
ग्रहण होता है--जेसे पीठ भळना, पैर दबाना भादि। 
शिष्येण कार्याणीति शेषः | प्रसाधनं मण्डनम्‌ । उच्छादनं छन्रधारणम्‌ । 
स्नपनं गात्रमछापकषणम्‌ । इतिकरणात्‌ यादमदनप्रष्ठधावनादयो गृह्यन्ते ॥३३॥ 
उच्छिष्टवज तत्पुत्रे$नूचाने वा ॥ ३७॥ 
अनु८--गुछ को पुत्र यदि अनूघात ( वेद की एक शाखा का अक्को सहित 
| अध्ययन कर चुका हो तो उसको भी सेवा करे किन्तु उसके उच्छिष्ट अस्त का 
| भोजन न करे ३७ ht 
उच्छिष्ठमोजनवज कायम्‌ । अनूचाने चाऽगुरुपुत्रेऽपि । अनूचानः एक- 
शाखायास्साङ्गष्यायी । वाइाब्दोऽवधारणाथः, अनूचान एवेवि $७ || 
प्रसाधनोच्छादनस्तापनोच्छिष्टचज च तत्पत्न्याम्‌ ॥ ३८ | 
असु--प्रसाघत, उच्छादन, स्नपन तथा उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर गुरु की 
f पत्नी की भी सेवा करे ॥ ३८ )। 
| टि०--यहाँ गुरु की युवती पत्नी का अभिप्राय है श्रर्थातु वृद्धों की बंसी 
सेवा भी फरे। | 
युवत्यामिति शेष; । स्थचिराया उच्छादनादिप्राप्त्यर्थोऽयभारम्भः॥ २८ ॥ 
'घाबन्तमनुधावेदरच्छन्तमनुगच्छत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनु०--गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दोड़े, उनके चलते रहने पर पीछे चले, 
उनके खड़े रहने पर उनके निकठ खड़ा रहे ॥ ३९ ।! 
॥ ऋज्चेतत्‌ ॥ १९ ॥ 
। नाऽप्छु श्लघमानस्स्नायात्‌ ॥ ४० | 
अतु०--जल में कीड़ा भरते हुए स्वात न करे ॥ "० ॥ 


२६ बौ धायन-धमंसूत्रम्‌ | ब्रह्मचारिधिर्माः 
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तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने द्वितीयो5ध्याय: २७ 


इलाघनं विकत्थनं तच्च क्रोडनं करताडनाद्‌ः। तथा च वसि४:-- न 
पादेन पाणिना वा जळमभिहन्यान्न जलेन जळम्‌? इति ॥ ४० ॥ | 
दण्ड इव प्लवेत्‌ )| ४१ ॥ 
अनु०--जल में सीधा दण्ड की भाँति तैरे ॥ ४१॥। 
अ्रप्सूद्रतनप्रतिषेघोडयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्नाक्षणादध्ययनमापदि ॥ ४३ ॥ 


अनु०--आपत्ति काल में ( अर्थात्‌ ब्राह्मण गुरु उपलब्ध न होने पर ) ब्राह्मन 
रोतर बण के गुरु से ( ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय गुरु से और क्षत्रिय फे अभाव में 
वेश्प गुरु से ) विद्या ग्रहण करे ॥ ४२ ।। 

टि०--अक्राह्मण से शूद्र का भी ग्रहण नहीं होगा । 'छुद्र से कभी भी छोकिकी 
विद्या भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए । ~-गोबिन्द स्वामी । 


कुथीदिति शेपः । आपत्‌ ब्राद्वाणाभावः । अध्ययनं श्रवणस्याऽपि प्रद्रीना- 
थम । त्राह्मणाभावे क्षत्रियात्‌ , तद्भावे वश्यात्‌ । अन्नाह्ाणम्रहणात्‌ त्रवर्णिका 
गृह्यन्ते । ततश्च न कदाचिन्छद्राल्लोकिक्यपि विद्या मद्दोतन्या ॥ ४२ ॥ 
पत्रियवेश्ययोरपि-- | 
शुश्रपाञ्चुवज्या च यावदष्ययनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनु ०--जब तक अध्ययन करे तब तक ही उस अब्राह्मण ( क्षत्रिय, वैद्य वणे 
फे ) गुरु की प्रसाधन आदि सेवा करे ।। ४३ ॥ 
तावत्‌ | शुश्रपा प्रसाधनादि । अचुव्रञ्या अनुगमनम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
यक्तमेतदिति चेत्‌ ~ 
_ तयोस्तदेब पावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनु ०--उन दोनों का ( शिष्य और उपाध्याय का ) यह संवरघ स्वतः ती वर्ण 
व्यतिक्रम दोष को पवित्र करने वाला होता हे ॥ ४४॥। 
पावन शचिहेतुः । एवं कृतेऽपि मिषयोपाध्याययो बंणेध मंऽ्यतिक्रम दो षो 
ताऽरतीस्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 
भ्रातृ पुत शिष्येषु चवम्‌ || ४५ ॥ 


अनु०--इसी प्रकार गुर के भ्राता, पुत्र तथा अन्य दिष्यों के प्रति भी ( अध्यन 
यन काल तक ) सेवाकार्य करे ॥ ४५ ॥। 


< | बोधायन-पर्मेसूत्रम | द्रह्मचारिधर्मा; 


शुभषाष्तिदिश्यते यावद्ध्ययनम्‌ । यबीयसामित्युपरितनसूत्रात्‌ प्रतिक्षा 
द्रव्य: ॥ ४५ ॥ 
चह त्विक्छवशुरपितृष्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थायाउभिभा 
षणम्‌ || ४६ ॥ 
अनु०--भपने से कम अवस्था वाले-ऋषत्विक्‌, श्वशुर, नाचा; मामा के धागमन 


पर ( उनका चरण स्पर्शं न कर ) आसन से उठकर स्वागताथं शब्दो का उच्चारण 
करे ॥ ४६ ॥ 


टि०-~तुळना ० आपस्तम्बधमं ० १.१४.१० 
अथमपि निमोऽध्यापकानामेवर्विगादीनाम्‌। अभिभाषणं स्कागता दिशy्द्‌- 
प्रयोगः ॥ ४६॥ 
प्रत्यमिवाद एति कात्यः ॥ ४७ ॥ 


अन०--कात्य नाम के घ्मशारूते का मत है कि कम अवस्था वाफे ऋत्विक 
घ्ादि को अभिवादन का उत्तर उसो प्रकार से देना चाहिए ॥ ४७॥ 


टि०---गोविन्द स्वामी फे भ्रनुस! र ऋत्विक श्रादि को अभिवादन करना चाहिए । 


कतस्य क्र;पेरपय कात्यः। स एवं मन्यते स्म-ऋत्विगादिनि: प्रत्यभिचादः 
कतव्य इति । एषां प्रत्यभित्रादनदिधामादितरैरभिवाद्नं कतव्यमिति 
ग्यते ॥ ४५ ॥ 
तत्र हेतुमाह-- 
'शिक्षावाज्धिस्से दशनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
धर्मार्थौ यत्र न स्याताम ॥ ३ ॥ 
अनु०--८ ऑयोकि शिशु आज रस फे उपाख्यान से स्पष्ट है ॥ ४८ ।| 


टिप्पणो--शिक्ष आज़िरस की कथा मनुस्शति २. १५१-१५३ में उल्लिखित है । 
शिशु आङ्गिरस ने अपने पिता को बेद का अध्य पतन किया तथा उन्हें “पुत्रका 
कांऱुकर संबोधित किया | 


यह कथा ताण्डयमहाब्राह्मण १३.३,२४ में शी दी गयी है । 
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१, (7 फरा आपस्तम्बधमं, १, १४ १० 
२. ब्राह्मय जन्मनः कर्ता स्वघमंस्य च शासिता । 
यालोऽपि विध्रो वृद्धस्य पिता भवति धमतः ॥ 


इतुर्थः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने द्वितोयोऽष्यायः | २९ 


शिशु! करिलाऽऽङ्गिरसः पितुनध्यापयासास । तान्‌ पुत्रकाः? इेत्यामन्त्र- 
यामास, तच्च न्याय्यमेवेति देवा ऊचुः । अनेनाऽपि प्रकारेण ज्ञानत एच 
इयष्ठ धं न वयस्त इति दृशेयति ॥ ४८ ॥ ॐ ॥ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः 


प्रथमप्रश्ने द्वितीयाध्याये चतु थ खण्डः 
अनहाय विद्या न दातव्येत्याहू-- 
'घर्मार्थी यत्र न स्यातां शुश्रपा वाऽपि तद्विधा । 
विद्यया सह मर्तव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥ 
अजन्नु--यदि धर्म या ग्रथ की उपलब्धि न हो, अथवा ( शिष्य में) उचित 
सेवाभाव न हो, तो उस विद्या के साथ ही मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु उसे ऊसर 


में बोना नहीं बाहिए । ( अर्थात्‌ अयोग्य, सेवाभाव विहीन शिष्य को नहीं प्रदान 
करना चाहिए ॥ १॥ ) 


यथा कृषीबळइशुभं बोजमूषरे न बपति। तथा झुश्रषादिचजिते विद्या न 
दातव्येत्यथः !। १ | 


a १७ 


अध्यापयामास पितुन्‌ शिशुराक्रिरसः कवि; । . ; 

पुत्रका इति होचाच ज्ञानेन परिग्रह्म तान्‌ ॥ | | 

ते तमर्थम"च्छन्त देवानागतमन्यवः । EE 

। देवाइचतान्‌ समेत्यो च्ुर्न्याय्थं बश्शिशुरुक्तवान्‌ ॥ | | 

अज्ञो भदति वे बालः पिता भवति मन्चदः। ` 

अज्ञ हि ब'लमित्याहुः पितेत्येव तु मन्धदम्‌ ॥। ' 
इति मनो ( म, २, १५००१५४ । 


ताण्ड्थमहाक्षाह्मणे-शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रक्दासीत्‌ स पितुन्‌ पुत्रका 
इत्यमन्धपत तँ पितरोऽव्‌ न्नधर्मं करोषि यो नः पितुन्‌ सतः पुत्रका इत्याभन्त्रयस इति 
सोऽब्रवी हूं वाव पिताऽस्मि यो मत्त्रकृदस्मीति ते देवेष्वपृच्छन्त ते देवा अग्न वन्नेष बाव 
पिता योऽमन्त्रकृतदिति तद्वै स उदजयदिति भश्रुतमु। (ता, ब्रा, १३, ३, २४) 
मनुना सुत्रकारेण चाध्नुस हित वेदितव्यमु । 
१, £ ऋ मनु २ ११२ 
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३० ` बोधायन-घम सुत्रम्‌ | ब्रह्मा चारिघर्मा: 


अयोग्याध्यापने दोपमाह--- 
अग्निरिव कक्ष दहति ब्रह्मप्प्ठमनादतम्र । 
तस्माद्वै शक्यं न ब्रूयात्‌ ब्रह्म मानमक्कुवेतामिति। २ ॥ 
अनु०-- जिज्ञासा करके प्राप्त वेद अनारत होते पर अध्येता का उसी प्रकार 
भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि घर को । अतएः: वेदविद्या को उपदेश ऐसे 
शिष्यों को नहीं दैना चाहिए जो यथासंभव उस विद्या फा मान न करें ।। २ |! 


शक्यं मानमिति सम्बन्थः । वैशब्दः पादपूरणः। ब्रह्म विद्या मानं 
पुजा ॥ २॥ 
प्रद्मचय विधावे वे तिहा स माइ--- 
-्अत्रवाञ्स्मे वचो वेदयन्ते ॥ ३ ।। 
अन्नु०--इसी विषय में ब्रह्मचारी को यह उपदेश दिया गया है ॥ ३ ।। 


एवेत्येव रित्येतस्मिन्नर्थं । एवमस्य ब्रह्मचारिण इतिशापरूपं बचो वेदयन्ते 
वाजसनेयिनः । तच्च वक्ष्यमाणम्‌ ॥ २ ॥ हि 
ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्‌ तस्मे ब्रह्मचारिणमेव न प्राय- 


च्छत्सोऽग्रबीदस्तु मधमप्येतस्मिन्‌ भाग इति यामेव रात्रि समिथं 


नाऽऽद्दराता इति ॥ ४ || 

अन्०--ब्रह्म ने सृष्ट प्राणियों को मृत्यु को दे दिया, कित्तु केवल ब्रह्मचारी को 
नहीं दिया । मृत्यु ने कहाः 'मुझे भी इस ब्रह्माचारी में अंश मिलना चाहिए' ब्रह्म 
ने कहा--जिरा रानि यह सगिदाहरण न करे उसी राशि तुग्हे इसमें शश मिलेगा 
अर्थात्‌ तुम इसे नष्ठ कर सकोगे ॥ ४ ।। 

टि०---समिदाहरण से यहाँ अग्नीन्धनं, वेदाष्ययन, गुरुणुश्रषा भादि आवश्यक 
आचार वियमों का भी अर्थं ग्राह्य है । यह शतपथब्राह्मण ११.२.६ से उद्धृत 

ब्रद्दशव्देत जगत्कारणखूपमुच्यते, वेदसम्बन्थात. । तत्‌ मृत्यवे प्रजा 

दौ । किमथम्‌! मारयितुम्‌ । प्रयच्छदपि तस्म ब्रह्मचारिणमेष न प्रायच्छत्‌ 

आत्मसस्तिकर्षात्‌ । अथ मृत्युराह--सो5ब्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्‌ भाग इति | 
ब्रह्मचारिण्यपि मारणाय मम प्रवेशोऽरित्वत्यथः । ततो ब्रह्माऽत्रयोत्सा रात्रि 
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१, न ब्र यादिति सम्बन्धः, इति ग. पु 

२, एवास्म, इति क, पु, एते वासम, इति ड पु, 
३. गोपथन्राह्माणं ( १, २, ६, ) द्रष्टव्यम्‌ । 
४, मरणघर्मप्रवेशोऽस्तु इति, क, पु, 
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चतुर्शः खण्डः ] प्रथमप्रइने द्वितीयोऽभ्यायः ३१ 


स्तवाउचसरः याभेच रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति । खिङ्गर्थ लेड भचति । 
समिदाहरणगमग्नीन्धनम्‌ । तश्च  भिक्षाच रणवेदाध्ययन गुरुशुश्रषादोनामपि 
प्रदशनाथम्‌ ॥ ४॥ 

उपसंहरति-- 


तस्माद्‌ ब्रह्मचारी याँ रात्रि समिधं नाळहति भायुध एव 
तामबदाय बसति॥ ५ ॥ 
झर्नु*--अतएव ब्रह्माचारी जिस रात्रि को समिदाहरण का नहीं करता उस 
रात्रि को अपनी आयु से काटकर विकाल देता है ।। ५॥। 
आयुषः खण्डमिति शेष: | तोयाय चा षष्ठी । यथा" 'द्विरैन्द्रदायवस्य 
भक्षयति? इति ।! ५॥ 
अथाउग्नीन्धनादिचतुष्टयमपि विदधाति 


तस्माद्‌ ब्रह्मचारी समिधमाह रेन्तेदायुषोञ्तदाय वसानीति ॥६॥ 
अनु ० -- अतएव ब्रह्मचारी समिध अग्नि के ऊपर रख र तग्नीन्धन करे नहीं 
तो कहो ऐसा न हो कि बह अपनी आय हा कम करते हुए राज बिताने लगे ॥६॥ 
नेत्येष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभ्वे गम्यमाने। सथा--'नेन्मे वाकप्राणै- 
रनुपक्ता सत्‌? इति। आयुषो$वदाय न वसानीति परिभवेना$ग्नीस्धनादि 
चतुष्टयं कुयादित्यथः ॥ ६॥ 
अथ दोघसत्रसंस्तवेन ब्रह्मचय प्रशंसा -- 


CG व ८३ (१ पै > 
दीवंसत्रं ह वा एष उपंति यो ब्रह्मचयञ्चुपेते | ७ ॥ 
अनु०---जी ब्रह्मचय ग्रहण करता हे बह एक दीर्घं सत्र ही शारम्भ करता 
हैं ।। ७॥। 


दोधसत्र) शाक्यानामयनादि ॥ ७ ॥ 
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१. आयुष एतामवदा यप, इति ग, पु. 
- ज्योतिष्टोमे- ऐस्द्रवायवनामकः कञ्चन ग्रह्दीऽस्ति। स, इष्द्रवायुम्यां गृह्यते 
हृयते च। सवपामपि प्रहाणां च होमानन्तरं 'सदसि भक्षयन्ति’ इत्यनेन भक्षो विहितः । 
भक्षणं च सकृदेव । विशेषाश्रवणात््‌ । ऐन्द्रवायवे तु द्विभक्षणमनेन वचनेत विधीयते । 
तत्र ऐेन्द्रवायनेमिति द्वितीयस्थाने ऐन्द्रवायबस्येहि पष्ठी यथा तथेत्यर्थः । 

३, तत्र पट त्रिशत्संवत्सरानष्ठेयः शावयाना (क्व्याता) मयने नाम सत्रविशेषः । 
(अनेकदिनसाध्यः सोमयायो द्विविधस्सत्रात्मकोऽहीनात्मकश्चेति । तत्र त्रयोदक्षदिन- 
प्रभृति सहुन्नसंवत्सरपर्यन्तकालसाध्यस्सचात्मकः । द्विरात्रप्रभ्ुति एकादशरात्र- 
पर्यस्ताहूगंणसाध्यो$ह्ीन: ) तन्न प्रथममहः प्रायणीर्यं अस्तिमपुदयनीयभित्युच्येते । ते 


0 । 
नम 
धड 


३२ चौ घायन-घ मेसुत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिधर्माः 
सनरस्य प्रायणीयो दयनीयाचतिरात्रो स्ततः! सभयतोऽतिरात्रत्वात्‌ सत्राणाम्‌ । 
म! चाऽन्यान्यहानि, तदिह कथमिति ? आह -- 
स या॥_एयन समिध आदधाति सा प्रायणीयाऽथ याँ स्नास्यसू 
सोऱयनीयाऽप या अन्तरेण सच्या एवाऽस्य ता; ॥ ८ ॥ 
अन्नु बह जिस रात्रि को उपतयन के बाद पहली घार समिदाधान करता है 
वह सत्र की प्रामणीध नाम के अतिरात्र के समान होती है, जिस रात्रि को स्मान 


करने की तैयारी करते समय अन्तिम बार समिदाधान करता है वह रात्रि उदयनीय 


अतिरात्र के समान होती है! इन दोनों रात्रियों के बीच जो राशियाँ होती हैं वे 
सश्च की राधिय ही होती हैं॥ ८ ॥ 

यां रानत्रिमुपयन्नुपन्तीयमानस्समिघ आदधाति आयुदा देच जरसम्‌? 
इसि । यां च स्नास्यन्‌ इमं स्तोमभहते जातवेदसे! इति । तदिह प्रायणीयो” 
दयनीयौ रान्निप्रधानत्वात्‌ निद्शस्य प्रायणीयोदयनोयशब्दाभ्यां खो लिङ्गो पा" 
दानमदोष; । याश्च ते अन्तरेण रात्रयस्तासु यास्सायप्रातस्समिध आधीयन्ते 
तानि सन्नियाण्यद्दानीत्युपमीयन्ते ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणो. ह वे ब्रह्मचयप्ुपर्यश्चतुधा भूतानि प्रबिशत्यस्नि पदा 
मृत्युं पदाऽऽचाय पदाऽत्मन्येव चतुर्थः पाद; पांरशिष्यते । तं स यदग्नो 
समिधमादधाति य एवाऽस्याग्नौ पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति। तं 
सस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमरबिशत्यथ यदात्मानं दरिद्री कृत्याह भू स्वा 
भिक्षते त्रक्चचय चरति य एवाऽस्य मृत्यो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति 
तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्त स एनमाविशत्यथ यदाचायवचः करोति य 
एचाऽस्याऽऽचाय पादस्तमेब तेन परिक्रीणाति त संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते 
स एनमाविशत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते य एवाऽस्याऽऽत्मनि पादस्तमेव 
तेन परिक्रीगाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविश्ति न हवं 
स्नात्वा मिक्षेताऽपि ह घे स्नात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायाऽपि 
पितृणामन्यास्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न बिन्देताऽपि 
वा स्वामेवाऽऽचाय जानां भिक्षेताऽथो स्वां मातरं नेनं सप्तभ्य भिक्षिता- 
ऽतोयात्‌ ॥ ` 
प्रथमोसमे डवे अप्यहनी श्रतिराश्रसंस्थाके । सवेषां सत्राणां काद्येऽहन्यम्तिमे चाऽतिरा- 
ध्रसंस्थाकत्वं विहितमू । तदिवा नुसन्धी यतेजत्र व्याख्यात्रा । 


चतुर्थ: खण्डः ]  प्रथमप्रश्ते द्वितीयोऽध्यायः ` ३३ 


भेक्षस्याऽचरणे दोषः पाबकस्याऽसमिन्धने । सप्षरात्रमकृ स्वेतदव- 
कीिब्रतं चरेत्‌ ॥ तमेबं विद्वांसमव चरन्तं सर्वे वेदा आविशन्ति ॥९॥ 


अनु ०--ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ब्राह्माण सभी भूतों में चार प्रकार से प्रवेश 
करता है । अपने एक चतुर्था से भरिन में, एक चतुर्थाश द्वारा मृत्यु में, एक चतु- 
यावी द्वारा धाचायं में प्रवेश करता है, चौथा चतुर्याश आत्मा में ही अवशिष्ट रह्‌ 
जाता है ) उब बद्व अग्नि पर समिध का आधान करता है तब पह उसके द्वारा भपने 
उस प्रश को खरीद लेता है जो अग्नि में प्रविष्ट हुआ रहता है; उस झंश का संस्कार I 
करके उसे अपने में ही स्थापित करता है और वह अंश उसमें प्रवेश कर जाता हे । | 
जब वह अपनें को दरिद्र बनाकर, लज्जा का परित्याग करके, भिक्षा माँगता क्षोर  : 
ब्रह्मचय का पालन करता है, तब वह उसके द्वारा अपने उस पाद को खरीद लेता 
है जो मृत्यु में प्रविष्ट हुआ रहता है; उसका संस्कार करके उसे अपने में स्थापित 
करता है भौर वह अंश उसमें प्रवेश करता है। जब वह भाचाय के आदेश का पालन | 
करता है, तब वह उसके द्वारा झावाय में प्रविष्ट अपने चतुर्थांश का परिक्रयण कर | 
लेता है, उस अंश का संस्कार कर उसे अपने में स्थापित करता है भौर वह अंश 
डसमें प्रवेश कर जाता है । जब वह वेद का अध्ययन करता है तब वहू उसके हारा उस | 
अंश का परिक्रयण कर लेता है जो आत्मा में प्रविष्ट हुमा रहता हे । उसका संस्कार | 
कर उसे अपने में स्थापित करता हैं! श्रौर वह अंश उसमें प्रवेश कर जाता है । | 
( ब्रह्मचय-समाप्ति पर ) स्नान करने के बाद भिक्षाचरण न करे । यदि स्नान करने | 
के बाद भी भिक्षाचरग करे तो यदि कोई अम्य ऐसी स्त्री हो जिससे भिक्षा माँगी 


जा सके तो वह भपनी गुरुपत्नी से था अपनी माता से भिक्षा माँगे। विना भिक्षा | 
माँग सांतवीं रात्रि न बिताये । | | | 
| 
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| 


भिक्षाचरण न करने पर तथा अग्नि पर समिदाघान न करने पर दोष होता है। | 
यदि वह सात दिनन-रात्रि तक भिक्षाचरण भोर समिदाधान न करे तो ब्रह्माचयं | 
भङ्ग को अवकीणिद्रत प्रायश्चित्तस्वरूप करे जो इस प्रकार जानता है और इस म 
प्रकार आचरण करता है उसमें सभी बेद प्रवेश करते हैँ॥ ९॥ २. | | 


टि०--इस अंग में "अपि ह वे भिक्षां चरत्यपि'*' क्रियाभ्यः” का अर्थ स्पष्ठ 
नहीं है । 


ब्राह्मणप्रहएणं न्रवर्णिकोपलक्षणाथंम्‌ । भूतशब्देनाग्नि मृत्युमाचायमास्मनं 
'चा55हू । पादश्च तेजः आयुः प्रज्ञा बळमिति । तत्राद्येञ्जिभि: पादैरग्नथादीन्‌ 


प्रविशति । अतरस्वात्मन्येबाइस्य चतुर्थः पादः परिशिष्यते । एवंभूतं विप्रं सबै 
वेदा आधिशन्ति ॥ ९ ॥ 


Bello tro 


ह क 


१४ ` बौधायन-्धमसुन्रमं [ब्रह्मचारिवमः 
न केवलं ब्रह्मचयोंवुष्ठाने त्रह्मचारिणो वेदप्र गमेव फळम। कि तहि 
स्नातकावस्थायां दीप्तिरपोत्याह- 
यथा ह. बा अग्निस्समिद्धो रोचत एवं ह वा एप स्वाखा रोचत 
य एवं विद्वान ब्रह्मचय चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम्‌ १० ॥ 
अतु० “जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि वमकंती दै, उसी प्रकार ब्रह्मचर्याव्सान 
का इनान कारने पर बह व्यक्ति चमकता है जो इस प्रकार जानते हुए ब्रह्माच्या 
झांचरण करता है। ऐसा ब्राह्मण का वाकय है॥ १० ॥ 
यथा हु वा! त्यादि चरति! इत्येतदन्त ब्राह्मणम्‌ | अन्यत्राप्येब जातीय" 
कन्तिपातप्रयोगे ब्राह्मणपाठ इति द्रष्ठव्यम्‌ । रोचते दीप्यते ॥ १० | 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितोयांष्याये चतुथः खण्ड; । कुळा 


क ' . ९ 
१ क पा ४3... 
RRS 


FH प्रथमंप्रश्ने तृतीयाध्याये पश्चमः खण्ड! 
-. "स्नात्वा रोचते? ( १, ४. १०.) इति स्नानप्रशक्तान्‌ धर्मानाह-- | 


E . . <  - अथ स्नातकस्य ।। १ || 
नयमों का वर्णन फिया जाता है ॥१॥ | 


| टि०--स्नातक तीन झकार के बताये गये है-वेदस्नातक, ब्रतरुनातक। वेदक्षत 
स्तातक । समावतेन के बाद हो गृहस्थाश्षप्त में प्रवेश करता चाहिए ग्रौर तत्काले 


विवाह करना चाहिए, क्योंकि विना श्राश्षस के एक दिन भी नहीं रहना चा f 
देश द्रष्टव्य है, किन्तु यहाँ अधिवाहित स्नातकं के विषय 


इस विषय मे स्मृति का अं 

में नियम दिया गया है! 'यावद वेदस्वीकरणं ब्रह्मचारिणो नियमानुपालनम्‌ अत 

ऊर्घ्वं घमं जिज्ञासाध्वस्थां स्नातकधर्भावसर >गोविन्दस्वामी । 
क्ष्यन्त इति शेषः! त्रयो हि. रनातको भवन्ति-वेद 


त्राक्पाणिम्रहणाद्धमौ व 
स्नातको त्रतरनातको वेद्त्रतस्तातक इति । नछु समावतनानन्तरमेव भार्या- 


भधिगच्छेत्‌ , न तु तृष्णी स्थातव्यम्‌ । तथा हि 
अनाश्रमी न तिष्ठत दिनकेमपि हि 

क आश्रमेण बिना तिप्ठन्‌ प्रायश्वित्तीयते नरः ॥ 

` . _ जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये विप्रभोजनै । 
नाऽसौ फलमवाप्नोति कुवौणोऽप्याश्रमच्युतः ॥ इतिं | 


अनु ०--भअब स्नातक के आचारन 


१ 
र 
| 


पञ्चम: खण्ड: ] प्रथम प्रदने तृतीयो5ध्याय: ३५ 


चत्वार एवाऽऽश्रमधर्मास्मूत्रकारेस्स माम्नाताः, न च स्नातको नाम तेषां 
मध्ये कञ्चिदाश्रमी बिद्यते । आचायणाऽप्युक्तम्‌~ यन्न यत्र कामयते तदेतीत्ये- 
तत्समावतनम्‌? इति । एवं ब्रबता समावतनानन्तरमाश्रमप्राप्िरेव दर्शिता । 
नेप दोषपः-भार्याऽधिगमने यतमानस्याऽपि कदाचिद्भार्याम्रहणं न सम्भाव्येत, 
परचित्ताधोनत्वात्तत्य । तस्यामवस्थायामिमे वक्ष्यमाणाः घर्मा पेदितव्याः । 
किञ्च- याबद्वदस्वोकरण ब्रह्मचारिणो नियमानुपाळनं, अत ऊध्व घर्मजिज्ञासा- 


. ऽवस्थायां स्नातकधमावसरः । तस्माच्चोष्व दारसडमही, इत्यविरोधः? | 


आहुञ्च न्यायविदः अस्नानादिमियमपरंवसानं वेदाध्ययनसमकालमाहुःः 


इति | 


तथा -- 


तस्माद्‌ गुरुकुळे तिष्ठन्‌ मधुमां साद्यवजयन्‌ । 
जिज्ञासेता $विरुद्धघाद्धसमित्यवगम्यते ॥ इति । 


सोऽयं स्नातकः-7 
'अन्तु्वास्युत्तरीयबात्‌ ॥ २ ॥ 
अनु ०--अन्तर्वास (नीचे का वस्त्र, शधोवस्त) ओर उत्तरीय धारण करे ॥२।। 
स्यादितिःशेषः । श्रम्तवासः कटिसूत्रम्‌ । तद्वानंस्तवबासी सं चोत्तरीयव[न्‌ 


स्यादित्यथः॥ २॥! 


बेणव दण्ड'- धारयेत ॥ २ ॥ ॥ 
` अनु०--बॉस का दण्ड घारण करे ॥ ३। ` जि + 
` अङकुष्ठप्रमाणा 'मूधर्परिमिता यष्टिदेण्डः ॥। _३ ॥। a हद 
". _ सोदकं च क्रमण्डछुम्‌ ॥ ; ४-॥ मप यूं 
अतु जल से युक्त कमण्डलू धारण करै ।। ४ | त शत 
धारये दित्यनुबत्तते ॥ ४ ॥ , की 
द्वियज्ञोपबीती ॥ ५ ॥ 
अनु०--दो यज्ञोपवीत पहुने॥ ५॥ | ४ कळ ह वं 
स्यादिति शेषः । द्वे यज्ञोपबीते शस्येति विग्रहः ॥ हे 
१, विवाहानन्तरमपि स्तातकत्वस्याऽनपायात्‌ एतेषां' धर्माणां 'प्राप्िरस्त्येवेति 
सीम्प्रदायिकाः ॥। EE तानी 
२. 'अस्तर्वास उत्तरीयमु' इति मूलपुस्तकैष । ३. मुखसंमिता, इति, ग, पू, । 


जली 


१६ धो धायन-धमे सुत्रम्‌ [ उपनथनकालः 


उष्णीषमजिनस्चत्तरीयम्रुपानहौ छत्रं चौपासनं दशपूणमासौ च ॥६॥ 
अन्ु०--उष्णीष (पगड़ी) अजिन का उत्तरीय, जूता आर छत्र वारण करे भ्ररि 
का आघान करे, दशं और पूणेमास का स्थालीपाक करे ॥ ६॥। 


__ एतेऽप्यस्य भवेयुरिति दोषः | ऽष्णीषं शिरोवेष्टनं, भजिनमुत्तराय भयः 
मपि भवेदित्यर्थः । औषासनं एकार्निपरिचरणं, तदेवीपासनशब्देना55हू-- 
दृर्शपूणमासौ च स्थाळीपाकविधानेन कतेव्यौ ॥ ६॥ 


पुणु च केशश्मशुलोमनखवापनम्‌ ॥ ७ ॥ 


` अन्लु ०--पर्वों पर केश, दाढी-मृछ, लोम को बनवावे तथा नखोंको कटवा ये।।७।। 


कर्तव्यमिति शेषः | फेशा मूधंज्ञाः । इढश्रमुखजम । छोभगुह्यप्रदेश जम्‌ । 
नखाः करजादयः ॥७॥ | 
तस्य वृत्ति; || ८ | 


अन०-~अब उस स्नातक की जीवन-वृत्ति का विधान किया जाता है ॥ ८ ॥। 
टि ० पोवन्द के अनुसार 'तस्य' से गृहस्थ का भी अर्थ गृहीत होता है । 


तस्य स्नातकस्य बृत्तिः यात्रा जीवनोपायो वक्ष्यते । प्रकृतेऽपि स्नाते 
तस्य प्रहणं वृत्तिव्यतिरिक्तधर्माणां गृहस्थस्याऽपि प्रवेशार्थम्‌ ॥ ८॥ 


त्राह्मणराजन्यपेश्‍यरथकारेष्वामं लिप्सेत ॥ ९ ॥ 


अनु ०--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और रथकारसे विना पका हुआ अन्न माँगे ॥९॥ 

भामम्रहणात्‌ पक्कप्रतिषेधः। आमाभावे पक्याचनं चाऽनुज्ञायते । तथा च 
वसिष्ठः क्षुधा परीतस्तु किञ्चिदेव याचेत? इति प्रक्रम्य 'घान्यमन्नं बा न 
तु स्नातकः क्लुधाऽवसीदेदित्युपदेशः' इति। क्लुन्निबृत्तिसमर्थस्य द्रव्यस्येव 
बिधिः ॥ ९ ॥ 

तदभावे | 

भेक्षंवा॥ १० ॥ 

अनु०--भथवा अनेक व्यक्तियों से भिक्षा माँगकर जोवन-निर्वाह करे ॥ १० ॥ 

टि०--गोविन्दस्वामी के अनुसार इस सूत्र का यह भाव है कि विपत्ति में अनेक 
लोगों से भी भिक्षा माँग सकता है । 

भिक्षाणां समूहो भक्षं, आपदि बहुभ्यो याचेतेत्यथे: ॥ १७ ॥ 
याच्मावस्थायामर-- 


` चाम्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥ ११ ॥ 


ETT BD 2 ninth tts sian eh ne अकल. Fi जन एक" 


पन्यम; खण्ड; | प्रथमप्रश्ने तृपीयोऽध्यायः ३५ 


ग्रमू०--भिक्षाच रण के समय मौन रहे ॥ ११॥ 


स्वस्तिचचनमपि न कुर्यादित्यभिप्रायः । 'न ह वै स्नात्वा भिक्षेत' इत्य- 
स्सेवाञ्यमनुबाद्‌ ॥ ११ ॥ 


सवोणि चाऽस्य देवपितृ संयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि भूति 
कर्माणि कुर्बतिति ॥ १ 
अनु? --इस भिक्षा से प्राप्त अन्न द्वारा देवताविषयक, पितुविषयक पाकयज्ञ 
( पञ्चमहायञ्ञ ) करे जिनसे आयु आदि की वृद्धि एवं कल्याण होता है ॥ १२ ॥ 
देवपितृभ्यां सयुक्तशब्दः प्रत्येकरुमिसम्बध्यते | ते च पञ्चमहायज्ञाः । 
पाकय 'झसंस्थानि “श्रष्टकाहोमादयः । भूतिकर्माणि आयुष्यचरुरित्यादयः । इति 


शब्द: प्रकारवचनः । पवग्रकारा अस्य भेक्षात्त होमाः कततब्याः | श्रप्राणिनो दि 
पष्ठी पञ्चम्यथ भवति यूपस्य खरु करोति? शात यथा ॥ १२ ॥ 


अथ फलाथ वाद: — 
एतेन निधिना प्रजापते? परमेष्टिनः परमषयः परमां काष्ठां 
गञ्छन्तोति बोधायन! ॥ १३ ॥ 


अन्नु इस विधि से महेषि लोग प्रजापति परमेष्ठी के परम लोक को जाते 
हैं ऐसी बौधायन की उक्ति है ॥ १३ || 


परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी प्रजापतिः । तस्य स्थानं परमा काष्ठा | पर- 
मपयो वसिष्ठादयः । बौधायनः काण्वायन; । आहस्मेति शेपः। श्भात्मानमे- 
चाऽऽ्चार्यं आहू । आत्मनो चा आचायम | यद्वा-मनोः श्वगुवत्तस्य शिष्यो 
प्रन्थकती । विचछितशाखा बा काचिट्रोधाथनसंज्षिता ॥ १३ ॥ 


इति प्रथमप्रश्ने ठृतीयाध्याये पञ्चमः खण्डः 


१, यज्ञिक, इति. क. पु 

२, पोषमाघफाल्गुनमासीयापरपक्षाष्टमीष्‌ क्रियमोणा होमा अष्टकाहोमाः । ते च 
गृह्ये ( बो २. १० ) विहिताः। भायुष्यचरुरायुष्यहोमार्यः तश्रव (बौ गु, २, ९) 
विहितः ॥ | या 

३, आत्मानमेगइभिवदन्त्याधार्मा: इति क, पु 


३८ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ कमण्डलूचर्या 
ग्रथमप्रश्‍ने चतुर्थाध्यायै ष्ठः खण्डः 
'सोदक च कमण्डलुम्‌’ ( १. ३. ४ ) इत्युक्तम्‌ ; तन्नाहू-- 
अथ कमण्डलुचर्याप्रपदिशन्त ( वेदविदः' )॥ १ ॥ 
अनु ( वेद के ज्ञाता ) कमण्डलू धारण करने का उपदेश देते हैं ।। १ ॥ 


टिप्पणी--कोष्ठक में दिया गया 'वेदविदः' शब्द मुल पुस्तक में नहीं पाथा 
जाता । कमण्डलू सिट्ठी का पात्र है ! | 


व्या चरणं धारणादि । मृन्मयो हि कमण्डलुः । तत्र मृस्मयोपधाते5भि- 
दाहप्ुद्धिहेतुराम्तातः । अथ पुनः कमण्डलोइशुद्धथन्तरविधित्सयेदमार- 
भ्यते॥१॥ ` 
छागस्य दक्षिण कण पाणी विप्रस्य दक्षिणे । 


अप्सु चेव कुशस्तम्बे पावकः परिपछ्यते ॥ 
तस्माच्छोचं कृत्वा पाणिना परिसूजीत पयग्निकरएं हि तत्‌ । 
‘उद्दीप्यस्व जातवेद’ इति पुनदीहाद्विशिष्यते ॥ २॥ 
सु?- वेद में यह कहा गया है कि बकरे के दाहिने कान में, धाह्मण के दाहिने 
हाथ में, जल में तथा कुष् के स्तबक में अग्नि रहता छै । 
दि०--भत एव शरीर की शुद्धि फरने के बाद कमण्डलू को (दाहिने) हाथ से 
चारो श्रोर 'उहीप्यस्व जातवेद आदि. ( तैत्तिरीय आरण्यक १०,१,४ ) मन्त्र से 
माजन कंरे। यह पर्यग्निकरण कहलाता है और उस पात्रको अग्नि पर गरम 
करने की अपेक्षा भधिक शुद्धिकांरक माना जाता है॥ २॥ 
१. वेदविद इति नास्ति मूलपुस्तकेषु। 
२, अजाया होतव्यम्‌ । आग्नेयी वा एषा यदजा । 
अग्नावेवास्याऽग्निहोश्रं हुतं भवति । 
यद्यजां न विन्देत्‌ । ब्राह्मणस्य दक्षिणे हस्ते होतव्पभ्‌ । 
एष वा क्षगिवेश्वानरो यदृक्षाह्मणः। “यदि ब्राह्मण न विन्देत्‌ । दर्भस्तम्बे 
होतव्यमु । 
अग्निवान्‌ वे दर्भस्तम्बः । अग्नावेवास्याऽग्निहोक्च हुतं भवति । 
यदिःदर्भाश्न विन्देत्‌ । भम्सु होतव्यमु । थापी वे सर्वा देवताः । देवतास्वेवाऽः 
स्पा$ग्तिहोत्र हुतं भवति (ते. ब्रा. ३. ७, ३, ) 
इत्ययं वेदभागो ल्य सूत्रस्य मूलभूत इत्यवगन्तब्यमृ। । 
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पष्ठः खण्ड: | ` प्रथमप्रश्‍ने चतुर्थोऽध्यायः | ३५ 


अज: छागः । स्तम्बस्सद्वातः । एतेषु चतुष्वग्निः प्यते वेदेषु" आधाने- 
आग्नेयी वा एषा यद्जा' इस्येवमादिघु । तस्माद्‌ ब्राह्मणस्या5पि दक्षिणे हस्तेऽ 
स्तिविद्यते । एवं च कमण्डछोरशुचिश्ञावे प्राप्ते तं दक्षिणेत पाणिना परिमृजेत्‌ 
उद्दोप्यस्व' इति मन्त्रेण । पयग्निकरणं तद्भवति । तच्च पुनदीहाद्रिशिष्टतरं 
शोचमापादयत्तीस्यथः ॥ २ ॥ 


अत्राऽपि किश्चित्सस्पृष्टै मनसि मन्यते कुशेवा वृणेर्वा प्रज्वाल्य 
प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ॥३॥ 


असु०--इस विषय में भी यदि मन में ऐसी धारणा हो कि.पात् कुछ शुद्ध हो ` | 


गया है तो कुशस्तबक या अन्य प्रकार के तुणो को जलाकर दाहिने हाथ को. ,नीचे 
करते हुए, चारो भोर से गरम करे ।। ३ ॥| | हैः 


कमण्डळोरे बाऽशुन्विसं्पर्शाशङ्कायां कुशबी बिदवामित्रपणथोडग्नौ प्रदीप्तै 
प्रदक्षिणतः परिदृहनं कतव्यम्‌ । परितो दनं परिदद्दनम ॥३॥ ` 


अत ऊध्व श्ववायसम्रभृत्युपहृतानामग्निबणं इत्यु पदिशन्ति ॥ '3 || 
असु०--पात्रो कै कुत्ता, फोम या अन्य अपवित्र पशुपक्षी द्वारा: छुए साने पर 


उन्हें उतनी देर तक अग्नि पर रछा जाये जब तक वे धग्नि के वर्ण के न ही | 
जय ।। ४॥ | 


श्वाविभिरुपघाते पररिनकरण कृत्वा अत ऊध्व यथाईग्निवर्ण अचति 


_ तथा दग्धव्य इत्युपदिशन्ति आचायों इति शेषः ॥ ४ ।: 


मूत्रपुरीपरो हितरेत!पभत्युपहतानापुत्स'; | ५॥ | हि 


अतनु०--मृत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ भादि पवित्र पदार्थो द्वारा अशुद्ध कमण्डरूभों ` 


का त्याग कर देना चाहिए ॥ ५ ॥। 
एतेरुपहतानां कमण्डल्य नामुत्पर्गसूणगः । व्यक्त्यपेक्षया बहुब'चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदा कमण्डलुभग्नस्स्यात्‌ , तदा कि कुयादित्यत्रा! 
मग्ने कमण्डलाँ व्याहूतिमि्शतं जुह्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


अनु०--कमण्डलू के फूट जाने पर बाहूतियों का उच्चारण करते हुए सौ धार 
हवन करे ॥| ६ ॥ 


} 


१, इमानि वावयानि नऽऽधानप्रकरःग श्रयन्ते । अतः कथमत्राऽऽधाने इतिं 
लिखितं व्याख्याश्रेति त प्रतीम: । 
२. सूत्रमिदमेतद्ृधार्य। च तास्ति ग, पुस्तके । 


| 


४० बोधायन-धमसूत्रम्‌ | कमण्डलुचर्या 


आज्येनेति शेष; || ६॥ 
जपेद्वा ॥ ७ ॥ 
अनु०--अथवा व्याहृतियों का उतनी ही बार जप करे ।। ७ ॥ 
व्याहृतीरेव ॥ ७ ॥ 
“भू मि भूं मिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । भूयास्म पुत्रे! पशुभिर्यो 
नो द्वेष्टि स मिद्यता”मिति कपाठानि संहृत्याऽप्सु प्रक्षिप्य सावित्री 
दशावरां कृत्वा पुनरेवाऽन्यं शुह्णी यात्‌ ॥ ८ ॥ | 


ऊअम्‌०-- भूजिभमिमगन्माता मातरपप्यगात्‌ । भूयास्म पुन्न: पशुभिर्यो नो द्वेष्टि 
स भिद्यताम्‌” (भू भुरि को प्राप्त हुई, गाता माता के पास गयो, हम पुत्र, पशुश्रों से 
वृद्धि प्राप्त करें, जा हम से द्वेष करता है वह नष्ट हो जाय) इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए टूटे हुए कमण्डछू के टुकड़ों को एकत्र कर शल में फेक दे, कम से कम 
दस ब!र गायत्री का जप करे भोर फिर दूसरा कमण्डलू ग्रहण करे ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--मन्श्र में 'भूमि:' दाब्द मिट्टी से बने कमण्डलू का और 'भूमिम्‌ प्रकृति 
अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व का बोषक है । 'माता मातरम्‌ अरात्‌' से घट के भीतर परिमित 
झाकाश के अपने मल आकाश तत्त्व में विलीन होने का तात्पय है । 

भूमिभू भिगादिति वामदेव ऋषिः। अनुष्टुप्छन्द्‌ः। भिन्नानि मृस्म 
यानि 'प्रतिपाद्यान। भूमिविकाराणां प्रक्कतिलयविज्ञानं क्रियते । 'प्रथमान्तो 
भूमिशब्दः पात्रमाह । द्वितीयान्तः प्रकृतिम्‌ । कपालानि स्वप्रकृतौ छोनानि । 
माता मातरमप्गात्‌ । य एवमम्तःपरिमिताकाशो ` मृत्पिण्डः कमण्डलु 
घटादिरूपेण निर्मितोऽसाबपि स्वप्रकृतिमगात्‌ । ततः किमायातमस्माकम्‌ ? 
` ययं तु पुत्रः पु मिभू यास्म। आशिषि लिङ। यो नोऽस्मान्‌ द्वेष्टि स एव ह्नि 
भिद्यतामिति भनन मन्त्रेण कमण्डलुकपाळानामप्सु प्रेक्षपणं प्रतिपत्तिः 
अथाऽ यं गृह्ृन्‌ सावित्तीं दृशावरां कृत्वा जपिरवा गृढीयात्‌ ॥ ८ ॥ 

विख 
वरुणमाश्रित्य "एतत्ते वरुण पुनरेव तु मामो मित्यक्षरं ध्यायेत्‌ ॥ ९ ।। 
` अबुश्लावरण देवता का आश्रय लेकर 'एतत्ते वरुण पुनरेव तु मामु ओम्‌ 
( हे वरुण, यह तेरा है, दूसरा फिर मुझे प्राप्त होवे' ) मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
झक्षर का ध्यान करे ॥ ९ ॥ | 


१. प्रतिपत्तिसंस्कारेण सस्कार्याणीत्यथः । कार्योपथुक्तस्य उपयुक्तणेषस्य वा 


वस्तुनो विद्दितदेशे प्रक्षेपण प्रतिपत्तिः । ` 


७५०६० न्न ~ - 
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पष्ठः खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने चतुर्थोऽध्यायः ४१ 


रि०---अक्षर का ध्यान करने का तात्पय यह हो सकता है कि उस कमण्डल के 
ग्विनश्वर होमे ळा ध्यान करे या उस कमण्डलू को अविनश्वर समे । 

वरुणमाश्रित्य वरुणं प्राप्य ध्यात्वा एतत्ते वरण पुनरेच तु मामोम्‌? इति 
ग्रहणमन्ज: । तस्पाज्यसथःनण्यबतत्कपाछं सयाउप्सु संक्षिप्त तत्तव वरुण 
भबतु, अपरं कमण्डछुद्रव्यं पुनमोमेठु । भग्नस्तु कमण्डलुस्त्वाम्‌, इति ओमि- 
त्यक्षर ध्यायेत्‌ । ओमिति ब्रह्मणो नाम, तेन हि सवमोतं प्रोतं च भवति | 
अक्षरमपि तदेव न क्षरति न विनश्यतीति । ध्यायेतू अतुस्मरेत्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ कमण्डलुग्रहणवेळायामपादानळारकवर्णविशेषात्‌ प्रायश्चित्तविशेषः ¬ 

शूद्राद्‌ गृह्य शतं झुयोद्वेश्यादधशतँ स्मृतम्‌ । 
क्षत्रियात्पश्वविंशत्तु ब्राह्मणा दू दश कोतिताः ॥ १० ॥ 

अनु --यदि कमण्डलू किसी शुद्र वणं फे पुरुष से प्राप्त किया भया हो तो सौ 
बार ( गायत्री का ) जप करे, यदि किसी वेहय सै ग्रहण किया गया हो तो पचास 
बार जप करे, क्षत्रिय से ग्रहण करने पर पच्चीस बार जप करे और ब्राह्मण से 
ग्रहण करने पर दस बार जप करे ॥] १० ॥ 

प्रणचो गायत्री वा सद्दथाविषया ॥ १० ॥ 

शन्नावुद्कप्रहणे मीमांसा 

अथाऽस्तमिते आदित्य उदकं गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति मीमांसन्ते 

मह्मवादिनः ॥ ११ ॥ 

अभु *--वेद का अध्यरन या पाठ करने वाले लोग इस विषय में शङ्का उठाते 
हूँ कि सूयं के अस्त होने पर जल ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं ग्रहण करना 
चाहिए ।। ११ ॥ 


, संँशयार्घा प्रकृतप्छुतिः | तत्राऽम्रहणपक्षश्रेयान्‌ ; कुतः ? पौराणिक चनात्‌ । 


स्थ हिं--- न ने त 
कर्मयोग्यो जनो नव नवा$5पदशुद्विकारणमू । 


यस्मिन्ननुदिते तस्मे नमो देवाय भास्वते ॥ इति ॥ 
श्रतेश्च अपो निशि न गृह्णोयात्‌? इति ॥ ११ ॥ | 
गृह्दीयादित्येतदपरम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनु०--( रात्रि को जळ.) ग्रहण करना चाहिए ऐसा श्रेष्ठ मत है॥ १२॥ 


न विद्यते पर दर्शनं यस्मात्तदपरं सिद्धान्त इत्यथः | अनियतकालत्वान्मृत्र- 


पुरीषादेरवश्यकर्तव्यस्वाच्चोद्‌कसाध्यशोचानां शक्तिबिषये मसुहतंमपि 
नाऽप्रयतस्स्यात्‌’ ( १. २. ३१ ) इति चचनताच्च ग्रहणमेव साधीयः ॥ १९ १ 


च 


चना 


४२ बौघायन-धमंसूत्रम्‌ | कमण्ठलचर्या _ 
यतु पुराणं श्रुतिश्च 'अपो निशि न गृद्दीयात्‌! इति, तत्र परिहारमाह | 
यावदृदकं शुह्णीयात्ताबत्प्राणानायच्छेत्‌ ॥ १२ ॥ हि 


अनु ०---जब तक जल प्रहण बारता रहे तब तक प्राणवाचु को रोके रहे ।।१३।। 


उद्कप्रहणवेळायाम्‌ ॥ १३ ॥ ॒ 
कथं प्राणाथामेन परिहार इस्याशक्रयाऽऽह-” 


अग्निह वै हयुदक गृह्णाति ॥ १४ ॥ 

अचु०--इस प्रकार अग्नि ही जल को ग्रहण करता है ।। १४॥ 

दि०--'इस प्रकार प्राणवायु को रोकने पर वाढु अनिश हो जाता है और अरित 
उत्पन्न होता है । अग्नि के उत्पन्न होने पर रात्रि में भी आदित्य का अभाब नहीं 
होता ।~गोविन्द स्वामी । | 

फं प्राणायामे सत्युदृक शृह्वात्यग्निः ? कर्थ वा तेनाऽऽदित्यस न्निश” 
भचति ? इति चेत्‌; उच्यते-निरोधे सति बायुवळवान्‌ जायते, ततोऽगिनिः । 
तथा च वक्ष्यति-- 

निरोधाउजायते वायुवायो रगिनिर्हि जायते । 

तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोन्तइशुष्यते त्रिभिः (४१.२४ ) इति | 

अनुभावोऽपि तथेव दृश्यते । अग्नौ सऱ्यादित्यसन्निधिर्भवतीति शक्यते 
चक्तुम्‌ । तथा च श्रतिः-आदितयोऽग्नि यन्नक्तमतुप्रविशति सोडन्तर्धाय ते! 
इति। तथा-'रात्रावर्यिरेवाइग्नेदंदशे न धूमः’ इति । दूरभूयस्त्वानभभ [ऽपि 


तथेच भवति ॥ १४ ।। ताला | 
कमण्डळूदकं पुनरात्मन एव शुद्धिकारणं, न पितृसंयुक्तादिकमभ्य इत्याहः 
कमण्डल्दकेनाऽमिबिक्तपाणिपादो यावदाद्र ठावदश्ुचिः परपा- 


मात्मानमेब पूर करोति नाऽन्यत्कार्म झुर्वतिति विज्ञायते ॥ १५ ॥ 
अनु०--वेद में कहा गया: है कि कमण्डलु के जल ते हाथ-पैर धोने वाला व्यक्ति 

दूसरों के लिए उस समय तक अशुद्ध रहता है जब तक उसके हाथ-पैर गीळे रहते 
|! हैं | वह स्वयं को पवित्र करता है । उसे ( कमण्डल्‌ के जल से ) दूसरा कार्य नहीं 
। करना चाहिए ।। १५॥ | 
अन्यन्नापि विज्ञायते इस्युक्ते श्रुतिपाठ इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

अपि वा प्रतिशौचमामणिमन्धाच्छुद्विरिति बोधायनः ॥ १६ ॥ 
| अनु०--अथवा प्रत्येक बार हाथ-पेर धोने के समय ( दुसरे जल से ) कलाई 
| तक हाथ धोने पर शुद्धि होती है ऐसा बौधायन का मत है ॥ १६ ॥ 

| प्रतिक्षीचं जळान्तरेणाऽऽमणिबन्धात्‌ ॥ ६॥ 
| जि हेति प्रथमप्रश्ने चतुर्थाध्याये षष्ठः खण्डः 
| | | NET की ल कोड 
| 


सप्तमः खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने = तुर्थोऽध्यायः | ४३ 
प्रथमप्रश्‍ने चतुर्थाध्याये सप्तम! 'घण्ड: 
अथा5प्युदाहरन्ति-- 


कमण्डलुद्विजातोनां शोचाथ विहितः पुरा । 

ब्रह्मणा झुनिमृख्येश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥ 

ततश्शौच ततः पानं सन्ध्योपासनमेव च । 

निर्विशज्लेम कतेव्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ १ ॥ 
' अलु०--इस बिषय में निम्नलिखित पद्य उद्धृत किये जाते हैं--- 

प्राचीन काल गें द्विजातियों की णद्धि के लिए कमण्डल का विधान ब्रह्मा तथा 

प्रमुख मुनियों ने किया, अतएव कमण्डलू सदेव धारण करना चाहिए । जो अपने | 
कल्याण की कामना करता हो उसे बिना दादा के कमण्डलू से ही शरीर की शुद्धि 
करनी चाहिए उसी से जल पीना चाहिए और उसी से सन्ध्योपासन भी करना 
चाहिए ।। १ ॥। 


कमण्डळूदवेन शौचं अपानदेशसछनिहरणादिकम्‌ | पानसन्ध्योपासने 
दष्टाहष्टकार्योपळक्षणाथ ॥ १ ॥ | | 
कथमनचाऽन्तःकरणन देवतापूजादि कुर्यीदित्यादह न कायौ-- 
कुर्याच्छद्वेन मनसा न चित्तं दूषयेद्‌ बुधः । सद कमण्डलुनोत्प- 
न्नस्स्वयं भूस्तस्मात्कमण्डलुनाऽऽचरेत्‌ ॥ २॥ ` 
अनु०--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ( कमण्डलु से उपयुक्त सभी कार्य) शुद्ध मनसे 
करना चाहिए और अपने चित्त को दूषित नहीं करना चाहिए । स्वयंभू ब्रह्मा कम” | 
ण्डल के साथ ही उत्पन्न हैं अतएव कमण्डलू से जल का व्यवहार करता चाहिए ॥।२।॥ | 
| 
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दै ी 


टि०--कमण्डल का व्यवहार सभी प्रकार के जल.के प्रयोग में किया जा सकता 
है इसी नियम को इस सूत्र द्वारा पुष्ट किया गया है । यह सूत्र मानसिक पवित्रता 
| को प्रधानता देता है और कमण्डल की सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगिता को 
| असरिदिग्ध प्रमाणित करता है । 


* fest नक" 


शास्रलक्षणेष्वर्भेपु सामान्यतो दृष्टया भ्रान्तिने कायी । विशिष्टोतपत्त्या च 
कमण्डलुप्रशंसव । भाघ रेत्‌ भनुतिष्ठत्‌ जढकायम्‌ ॥ २॥.. '....] 


मूत्रपुरीपे कुन्‌ दक्षिणे हस्ते शृह्णातिः सव्ये आचमनीयम्‌ ॥३॥ 


४४ । बीधायन-धमसूत्रप््‌ [ कपण्ड लचर्या 


: अनु- "मूत्र और मलत्याग करते समय कमण्डलू को दाहिने हाथ गें रखे और 
अचमन करते समय बायें हाथ में ॥ ३ ॥ 


मूत्रपुरीषयोराचमने च नियमः । अनुपयोगकाळे यथासोकय भवति तथा 


| गृद्दयादित्यथैः ॥ ३ ॥ 


: एतत्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥ ४॥ 
अनु०--ग्रे ( कमण्डलू-विषयक ) नियय साधुमों ( विद्वानों ) के विपय में 


` छागु होते हैं ॥ ४... 
` एतस्मिन्‌ कमण्डळो ये धर्मा अभिहितास्ते साधूनां सिध्यन्ति नंतरेषाम्‌ |. 


साघबश्च सिर्विशङ्कितशासाथोः | ४ ॥ 
-  अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन द्रढयन्नाइ-- 
यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेष्य उच्यते । 
- अपां तथेव संयोगान्नित्यो मेष्यः कमण्डलुः || ५ ।। 


अनु०--जिस प्रकार सोमरस के संयोग से यज्ञिय पात्र चमस को पवित्र बताया 
जाता है, उसी प्रकार जल के संयोग से कमण्डल भी सदेव पवित्र रहता है ॥ ५॥ 


मेधो यज्ञः, तदर्ही मेष्यः ॥ ४ || 


यस्मात्‌ 'कमण्डळदकेनाऽभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावदझुचिः परेषाम्‌ 
( १. ४. १४) इत्युक्तं, तस्मात्‌ 


पितृदेवाग्निकायषु तस्मात्तं परिबजयेत्‌ |, ६ ॥ 


_ अनु०--इस कारण पितृ, देव तथा अग्नि संबन्धी कार्यो में कमण्डलु का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए ॥ ६॥ 


टि०--इस सूत्र का निद उपर्युक्त पष्ठ खण्डान्तर्गत सूष १५ की ओर है, 


जिसमें कमण्डलू से द्वाथ-पैर धोने पर उनके .गीले रहने तक अशुद्धि मानी गयी है । 


कमण्डलूद्क सस्माच्छुद्धिकारणम्‌-- | 
तस्माद्विना कमण्डलना नाऽध्यान ब्रजेन्न सीमान्तं न गृहाद्‌ः 
गुहम्‌ ।। ७ ॥ 
अनु०--( चूँकि कमण्डलू शुद्धि के लिए आवश्यक है ) इस कारण कमण्डलु के 


विना यात्रा नहीं करनी चाहिए, ग्राम की सीमा की ओर नहीं जाना चाहिए और 
न एक घर से दूसरे घर को ही लांना चाहिए ॥ 
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सप्तमः पण्डः ] ` प्रथमप्रइने चतुर्थोऽध्यायः ४५ 


मूशोत्सर्गादेरनियतकाळत्वात्‌ ॥. ७ ॥ 
पदमपि न गच्छेदिषुमात्रादिर्येके ॥ ८ ॥ 
यदिच्छद्मसन्ततिमिति बोधायनः | & ॥ 
अनु०--कुछ भाचार्यो का मत है कि कमण्डलु फे विना बाण फी दूरी से एक 
पद भी आग्ने नहीं जाना चोहिए॥ ८. 
अनु ०--बोधायन का मत है कि यदि अपने घम का अनवरत पालन करता 
रहनी चाहे तो कमण्डल फे विना कहीं न जाये ॥ ९॥। 


सन्ततिरविच्छेद्‌ः ॥ ९ ॥ 


ऋण्विधशर्बिधानं बाग्वदति ऋण्विधसग्विधानं वाग्बदति ।। १० ॥ 
अनु ४--इस विषय में बाकू ( ब्राह्मण ग्रन्थ ) फे अनुसार एक 'श्रघ्चा भी 
( कमण्डल्‌ विषयक नियम की ) पुष्टि करती है॥ १०॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी ने वाऊ्‌ का अथं ब्राह्मण किया है और इस सन्दभं में 
“तस्येषा भवति । यत्ते शिल्पं कश्यपरोचनावत्त्‌” उद्धृत किया है । 
संभवतः कमण,ल्‌ की शुद्धि-अशुद्धि एवं धामिक कर्मा के लिए उसकी उपयोगिता 
पर इस धमंसूघ में अन्य घमंसूत्रों की अपेक्षा अधिक सामग्री प्रस्तुत को गयी । 
चागिति ग्राह्मणमुच्यते । अस्मिन्नर्थे ऋगप्यस्तीति ब्राह्मणमाहेत्यथ: । स 
यथा--'तस्येषा भवति | यत्ते शिल्पं कश्यपं रोचनावत्‌? इति ॥ १०॥ 


इति प्रथमप्रशने चतुथाँध्याये सप्तमः खण्डः 


प्रथमग्रशने पञ्चमाष्याये अष्टमः खण्डः 
कमण्डलुशी चप्रसङ्गेनाऽन्यद्र्यविषयमपि शौचमारभ्यते-- 
. अथाऽतइशौचा थिष्ठानम्‌ ॥ १ ॥ 
अनु ०--प्रब शुद्धि के दूसरे कारणों या साधनों का वणेन किया जाता है ॥१॥ 
अधिष्ठानं निधानं कारणमिस्यनर्थान्तरम्‌। शोध्यद्रव्यं बा ॥ १ ॥ 
अद्मिइशुद्ष्यन्ति गात्राणि बुद्विश्चनिन शुष्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनस्सत्पेन शुष्यतीति ॥ २ ॥ 


अनु०--जल से शरीर शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है; श्रहिता सै 
भूतात्मा पवित्र होता है और मन सत्य से शुद्ध होता है॥ २॥ 


४६ ` बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ शौचविधिः 


टि०--वाणी, मन भोर शरीर से प्राणियों को दुःख न देता अहिष्टी है; कर्मो 
के कर्ता को भुतात्मा कहा जाता है। मव सङ्कल्प विकल्पात्मक है और सत्य से 
तात्पर्यं है यथाभूताथ ब्रचन | --गोविन्द त्वामी 
अस्मरणं मदादीनामप्युपलक्षणाथेम्‌ । गात्रम्रहणं पार्थिचद्रव्यान्तरपदशे- 
नाथम्‌ । बुद्धिरन्तरात्मा । सा च व्यवसायात्मिका । ज्ञानं तत्वाबबोध: । 
तस्मिन्‌ सति रागादिक्षयादन्तरात्मा शुद्धो भवति | वाझ्यनःकायभूंतानां दुःख- 
स्या5नुत्पादनं अहिंसा, तया च भतात्मा शुध्यति | स पुनः कमणां कती । भाइ 
च्च सनुतः 

यः करोति कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधः । इति ।! 

 सङ्कल्पविकल्पात्मंकं मन हैत्युच्यते । सत्यं तु यथाभताथवचनम्‌ ॥ 
' एवंच सत्ति-- | 

॥ मनश्शुद्विरन्‍्तश्शो चम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनु०--मन की शुद्धि को.भान्तारिक शौच कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
,, तत्र ज्ञानेन. सत्येन या शुद्धिरुक्ता तदन्तरशो'चमित्ति वेद्तिव्यमू । अन्यद्‌” 
बहितशौचम ।३॥. .. /:; | 
तथेव तावद्दयाख्यास्याम- : E 

बहिइशोचं-व्याख्यास्यामः,॥ ४.॥ 

अनु०?--अब बाह्य शोच की व्याख्या की जायंगी ॥ ४॥ ' 
टि०--इस प्रकार शौच या शुद्धि दो प्रकार की है; आभ्यन्तर या भान्तरिक 
तथाबाह्मशौोच। | | 

विविधा 5$ख्या विस्तर इत्यथः ॥ ४॥ ` ` 

बाह्यस्याऽचेतनस्यं गात्रावेरशुचिभावे पुरुषस्थाऽप्यशुचिस्वं भवतीति तद 
बाह्यश्यौचभारभ्यते । अद्भिरेवाऽऽचमपं क्रियत इति तदेव प्रथममारभ्यते-- ` 

कौशं सोत्रं वा ` त्रिस्रिवृदयज्ञोषबीतमानामेदेक्षिणं बाहुपुदष्त्य 

सब्यमवधाय शिरोऽबदष्यांत्‌ ॥ ५॥ 

अनु०--यज्ञोपवीत कुश का बना हो, अथवा सूत का अना हो, ओर गीन धाः 
द्ियुण किया गया हो। नाशि के छपर तक, दाहिनी भुता कौ उपर उठाकर, 
पायी भुजा को नीचे करके तथा सिर को नीचे करके यज्ञो' वीत घारण करे ।। ५ ॥ 

टि०--यज्ञोपवीत उपयुक्त विधि से इन भवसरों पर भ्रवदय धारण करे । गुरुभं, 


कै 


अष्टम: खण्डः ] 'प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ४७ 


वृद्धो, अतिथियों की पूजा, होम, जप कर्म, भोजन, आचमन तथा स्वाध्याय । इसके 
विपरीत विधि से प्राचीनावीत होता है जिसका उल्लेष श्रगछे सुत्र में किया गया है। 
कुशविकारः कोशम्‌; सूत्रस्य विकारः, सौत्रम्‌ ! तच्च सूत्रं कार्पासमयम | 
त्रिरिति क्रियाभ्यावृत्तिगणने सुच्‌ भवतीति। त्रिवृदिति च त्रिगुणं भवति । 
एतदुक्त भवति-- नवकृत्वस्पंपादयेदिति । यज्ञांथंमुपबीत उपव्यानं विन्यास वि- 
शेषः | यक्षग्रहर्ण गुरूपासनादेशपि प्रदशनाथम । तथा चाड5पस्तमबः--छपा- 
सने गुरूणां वृद्धानाम तिथीनां होमे जप्यकमणि भोजन आचमने,स्वाध्याये च 
यज्ञोपवीती स्यात्‌? इति । आनाभेः, ' आड्यर्यादायाम्‌ ,. ऊध्व नाभेरित्यथेः । 
दक्षिणं बाहुमबधाय बाद्दोरधस्वात्कृत्वा शिरो5वदध्यात्‌ दक्षिणं घाहुं शिरञ्चोपरि . 
गृह्ीयादित्यथं: । तथा च श्रुतिः--'दक्षिणं बाहुमुद्धरतेऽवघत्ते सव्यमिति 
यज्ञोपवीतम्‌ इति 'च ॥ ५॥ ८ 


| विपरीतं पितृभ्य! ॥ ६ npn पा 
ग्रसु०--इसके विपरीत ( दाहिनी भुजा को नीचे करके बायीं को ऊपर उठा- 
कर तथा सिर नीचे करके ), पितृकम में धारण किया जाय॥ ६॥ 7 म 


द्क्षिणबाह्मधस्तातक्रस्वा सह्य बाहुमुत्थाय दिरोडवदध्यांत्‌ । भतिरपि 
एतदेब विपरीतं प्राचीनाबोतम! इति | पितूनुहिश्य-यत्क्रियते तत्रतद्ववति॥१॥ 
कण्ठेश्वसक्त, निवीतम्‌ ॥:७.॥). ....... .... 


६ 
अनु०--पदि यज्ञसूत्र क्रण्ठ में ही लटकाकर धारण. किया .जाय तो निवीत कहु# 
लाता है॥ ७॥। 


मनुष्याणां भवति । ऋषीणामित्येवेदमुक्त भवति॥ ७॥ .  #«& 
अधोऽबसक्तमधोवीतम्‌ ॥ ८.। ˆ ` 
तु०--यदि यशसूत्र नाभि से नीचे लटका कर धारण किया जःय तो भधो 
वीत कहलाती है ॥ ८॥ | 
| नाभेरधोऽवसक्तमधःक्षिप्रमशोवोतं भव ति | पतदेब “संचोतं मानुषम्‌? इ ते 
' चोच्यते। सनुष्यकार्यषु कतञ्यम्‌ , तानि चःऽञ्जनास्यञ्जनो दतेन दीनि ॥ ८ ॥ 
| आचमनादिशौचाङ्गतया यज्ञोपर्व तमुक्तम्‌ । इदानीं तदेव शौचम हू-- 
= प्राङ मुख उदडग्नुखो बाऽऽसीरशशोःचमारमेत । शुचो देशे दक्षिण बा! i | 
जान्यन्तरा कृत्वा प्रक्षाहय पादी पाणी चाऽऽप्रणिमन्धात्‌ ॥ ९ ॥ | | 
अनु० --शोच का कम पूवं की भोर मुख करके अथवा उत्तर झी भोर मुख i 
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४८ बोधायन-घम सूत्रम्‌ [ शो चविधिः 


करके पवित्र स्थान पर बैठकर करे । दाहिनी बाहु को दोनों घुटनों के बीच रखते 
हुए पैरों को घोवे और फिर मणिबन्धन तक दोनों हाथों को घोवे ॥ ९॥ 
_ दि०गोविन्द स्वामी के अनुसार सुत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द से मूत्रादि से अप- 
चित्र बने शरीर के अन्य अंगों के प्रक्षालन का नियम भी इस सूध द्वारा निदिष्ट है । 

शौचमिद्दा55चमनममिप्रेतम्‌ । शुचाबित्येव सिद्धे देशम्रहणं पादुकादा- 
` बारूढेना$$चमनं न कतंव्यमिति बोधयितुम्‌ । अनेकपुरुषोन्ञाय्योदे । आसोन- 
्रहणं शयनादिनिद्वृत्यथम्‌ । प्रक्षाल्य पाणी पादौ चेति चशब्दान्मूत्नाग्युपहतं 
गात्रान्तरमपि प्रक्षाल्येति गम्यते ॥ ९ ॥ 

RR 

_ पादप्रक्षाटनोच्छेषणेन नाऽऽचामे'चद्याचामेद्‌ भूमौ स्रावयित्वाऽऽ 
चामेत्‌ ॥ १० ॥ | 

अन्नु०-=-पैर घोने के बाद बचे हुए जल से आचमन न करे. । यदि आचमन 
करना ही हो तो उसमें से कुछ जल भूमि पर गिराकर तब श्रवशिष्ट बळ से आच. 
मन करे ॥१०॥॥ | - 

यत्पात्रस्थोदकेन पादप्रक्षाठन कृतं तदवशिष्ट पादप्रक्षालनोच्छेपणं तेना- 
55 चमन न कायम्‌ । अन्यस्या5सम्भवे तेनाऽपि यद्याचामेद्‌ भूमी ख्ाबयित्वाऽ- 
इचामेत्‌ । तस्मादूभूमो किञ्िदुदकं विख्नाव्याऽऽचमनं कायम्‌ ॥ ६० | 
आचमन एव पाण्यवयवविशेषविधित्सया55६-- 
| त्राह्मणेन तीर्थेनाऽऽचामेत्‌ ॥ ११ |) 

अनु०--आह्य तीथं से आवमन करे ।। ११ ॥ 

किं तदून्राह्म' तीथेम ! 

अङष्ठमूरं ब्राह्मं तीथस्‌ ॥ १२ ॥ 

अनु०--भगू ठ के मुल भाग को ब्राह्म तीथं कहते हैँ॥ १२ ।| 

तस्या5डुः्ठमूळस्योत्तरतो मेखळा ॥ २१ ॥ 
एतप्रसङ्गास्पितृतर्पणाद्यथसन्यान्य प तीथोन्याह-- | 

अडष्ठाय्रं पिञ्र्यमज्ुल्यर' दवमजुलिसूलमापंम्‌ ॥ १ ३ ॥ 

अनु०--जगूठे के अग्न भाग को पित्र्य तीर्थ, भ्रङ्खलियों के अग्रभाग को देवतीथं 

तया अज्भालियों के शूल भाग को आर्प तीर्थ कहते हैं ॥ १३ ॥ 
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अङ्कुल्यङ्कुष्ठयोमे ध्यं पित्र्यम्‌ । तथा च वसिष्ठ:- प्रदेशिन्यङ्कुल्योर्न्तरे 
पि्यम्‌ः इति । ऋंज्बस्यत्त्‌॥ १३ ॥ 
इदानीमाचमन एव किख्ित्पयुदस्यति-- 


नाऽङ्ुलीमिन संबुद्धं सफेना भिर्नोष्णाभिन क्षाराभिन लबणाभिने 
कट्कामिन कलुषाभिने विवर्णाभिन दुगन्धरसाभिः॥ १४॥ 


नु०-—अङ्गलियों से निकले हुए, बुल-बूले से युक्त, फेन वाले, गरम किये 
गये, किसी अन्य वस्तु को मिलाकर क्षार बनाये गये, नमक से युक्त, कडवे, गन्दै 
दले हुए रंग वाले, दुर्गन्ध वाछ जल से झाचमन न करे ॥ १४॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी 3 अनुसार यदि ये दोष स्वभावतः आये हों तो बह 
जरू अयोग्य नहीं होता, उदाहरण क लिए सूर्य की किरणों द्वारा उष्ण घना जळ, 
स्वभाव से खारा जल, वर्षा के कारण गन्दा बना जळ, याचभन के लिए अयोग्य 
नहीं माना जाता । शि] आ 
अङ्कलो्ञाबिताभिः अद्धिनी55'चासेत इति सम्बन्धः । बुदूबुदः स्फोटः । 
सफेना: सडिण्डीराः । उष्णाभिः श्रग्निना, नाउडद्त्यरश्मिभि;। क्षा” 
राश्च द्रव्यान्तरसंक्रमणात्‌, न स्वभावत: । कफालुष्यमपि कारणान्तरेण, 
न वर्षादिना । विवणेत्वमपि तथा, न तु भूगुणेन ॥ १४॥ | 
अथाऽऽचमन एव कतुरवस्थाः पयुद्स्यन्ते-- 


न हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विलोकयन्न प्रह्लो न प्रणतो न मुक्त- 
शिखो न प्राबृतकण्डो न वेष्टितशिरा न स्वरमाणो नाऽयज्ञोपवीतो न. 


प्रसारितपादो. नाऽऽबद्धकक्ष्यो न बहिर्जाबुः शब्दमछुर्वन्‌ त्रिरपो हृदयं- 
गमाः पिबत्‌ ॥ १५॥ 


अनु ०--हँसते हुए आचमन न करे, बोलते हुए आचमन न करे, खड़े हो कर 
ने करे, चारो ओर देखते हुए न करे, सिर या शरीर को झुकाए हुए झाघमन न 
करे, शिखा खोल कर अथवा कण्ठ को वस्त्र से ढककर झाचमत्त न करे, सिर फो 
झाच्छादित करके . आचमन घ करे, जल्दीबाजी में, यज्ञोपवीती हुए बिना, पैरों 
को फळाकर, कटि को वस्त्र से बाँधे हुए, दाहिने हाथ को घुटनों से बाहर किये हुए 


अचमन न करे, कोई शब्द किये बिना तीन बार इस प्रकार जल पिये जो अछ 
दृदर तक पहुंचे ॥ १५ ॥ 


प्रहरः अधोमुखः | णतो वक्रकायः । ननु आसीनइशौचमारभेत' इत्युक्तम 


म प्रतिषेधः ? उच्यते-- तत्र उपवीतस्ाहचयांदासनयोगविधानं 
४ व° ध० 


५० बोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ झाश्वमनविधिः 


प्रवणिकाधिकारं स्थात्‌ । ततश्च खीशाद्रापां स्थानादियोंगिनामप्य'चमनं धाप्येत, 
साभूदिति पुनम्रहणमू | अर्थ बा अत्यन्तापदि तत्मह्नताभ्यनुक्ष नाय | घद्वा-- 
हसन जद्पनादिप्रतिपेधाथ शृष्टान्तत्वेनोपन्यासः । 'आवद्धकक्ष्यः कृतासनघन्धःः 
बहिजोनुः जान्वोबहिंगतदक्षिणबाहुः । यथा च गोतमः--'दृक्षिणं बाहुः जान्व 
न्तरा कुत्वा? इति । त्रिःपाने कियमाणे एकैकस्याम.बृ्तो हृदयङ्गमा भिरद्विभबित 
य्यम्‌ , ततश्च पाणिपूरणोद्केन पानं कायम्‌ । अन्णद्तिरोहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रि परिसजेद्‌ हिरित्येके ॥ १६॥ 
श्रु ००-तीन बार ( मुख से बाहर, निकले हुए जळ को ) पोछे । कुछ झाषायों 
फा मत है क्रि केवल दो बार परिमार्जन करे ॥ १६॥। 
आस्यात्‌ बहिभूतसुदक त्रिः परिसजेत्‌, द्विरित्येकै । परिमार्जन एब द्विर- 
भ्यासो न पानेऽपि । उत्तरत इभयम्रहणात्त ॥ १६ ॥ 
 'सकृदुभयं ख्नियाशशाद्रस्य र ॥ १७ ॥ 
अनु ०--ल्री भोर शूद्र धाचमत्तार्थे जल का पान तधा परिमार्जन केवल एक- 
एक बार ही करे ॥ १७ ॥ 
उभयं पानं मार्जनं च खस्रोशद्रयोरसकृत्सकत्‌ ॥ १७ ॥ 
गअथाऽप्युदाहर न्ति-- | 
गतामिहृंदयं विग्रः कण्ठ्यामिः क्षत्रियश्छुचिः | 
वैश्योडद्धि; प्राशिताभिस्स्यात्‌ ्रीशूद्रौ स्पृश्य चाऽन्तत इति ॥ १८ ॥ 


अन्‌ ०-इस विषय में धमशास्त्रह निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते हैं--ब्राह्मण 


हृदय तक पहुँचे हुए जल सै शुद्ध होता हि, क्षत्रिय कण्ठ तक पहुंचे हुए जल से! 


घएय मुख में पहुंचे हुए जल से शुद्ध होता है | स्त्री और शुद्र थोठ रो ही जल गदा 


कर पवित्र हो जाते हैं। १८ ।। 


१, त्रिरोष्ठो परिभजेत्‌ द्विरिव्येक इत्यापस्तम्बः ( भापण्ध० १, १५. १. ४ ) 
एवं चोष्ठस्पेंव परिमाजंन कण्ठतो वदति सुत्रकार भापस्तम्व: । छत्र तु व्याख्याता 
बहिर्भतस्योदकस्य परिमाजेनस्याऽयं विधिरित्यभिप्रति । 

२. सकृदुभयं शुद्रस्य स्त्रियाश्च, अ, पु. पा, जिराचामेंदप: पूर्वं द्विः अमृज्यासतो 
मुमु । शारीरं शौचमिच्छन्‌ हि स्त्री शुद्रस्तु सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ इति मनु; (म.५.११९) 

३. हुदूगाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वेश्योइद्धि: प्राशिताभिस्तु 


छुद्र सपुष्ठाभिरन्ततः ॥ इति मनुः ( ९. ६९ ) अनेन इलोकेन साकं सुत्रस्य महुः 


त्साइद्यमस्त्यवलोकनतीयम्‌ । 


झष्ठमः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्याय ४ ५१: 


छि०--द्रष्टव्य-मनु ०२६२ हृद्गाभिः पूयत्ते विप्र: क'ठगा भरत शमिएः । 
बेदपो5द्ि: प्राशिताभिस्तु शुद्र: स्पृष्ठा भिरन्ततः ॥ १... | 

वणोल्तरत््योदकपरिमाणान्तरविधानादेम हृदयङ्गमविधिविप्रस्थेति प्रापे 
पुनविप्रप्रहणमितरचणोर्थसनुचारः । हृदयादुपरि कण्ठ; | त्तरशाहुपरि फाक- 


छम्‌ | तरमादुपर्योष्ठसिति प्रतिव्ण स्थाननिदशः । स्त्रोशाद्र प्रोरप्यास्यप्रश्नेप 
पदकरय व्रष्ठब्यो न स्पशंनमात्रम ॥ ९१८ ॥ 


दन्तवदन्तृसक्तेप दन्तवत्तेषु धारणा । | 
स्रस्तेषु तेषु नाऽऽचामेभेषां पंस्रावबच्छुचिरिति ॥ १९ ॥ 
अनु०--दाँतों के समान ही तौँतों भ लगी जल की बू'दों को दाँतों के समान ही 
( शुद्ध ) समभा जाता है | उनके मुख से बाहर निकलपे पर झाचमन त करे! 
उनके मुख से निकल जाने से ही शुद्धि हो जाती है ॥ १९ ॥ 
टि०--द्रेष्टग्य, मतु० ५.१९ वत्तवहृन्तलग्षु जिह्वास्पश एुचिनं तु। परिष्युतेष 
तत्स्थानात्‌ निगिरज्नेव तच्छुनि: ।। 
दन्तवदन्तसक्तषु उदकबिन्दुधु । किमुक भषति? दन्तभत्तेष धारणा 


कार्यो । बहिंगंतजलस्य परिमाजनविधानादन्तगतस्य दोषाभ।व इत्यभि प्रायः 
संख्ावः लाला ॥ १९॥ 


अमुमेचाऽथ परकीयमतेन द्रढयितुमाह-- 
अथा5्प्युदाहरन्ति -- 


'दन्तवददन्तरग्नेष, यच्चाप्प्यन्तर्मुखे भवेत्‌ । 
आचान्तस्याऽबद्चिष्टं स्थान्निगिरज्नेद तच्छुचिरिति ॥ २० || 
अनु०--इक्षकी पुष्टि के लिए एक अन्य पद्य उद्धूत करते हैं--दाँतों के सभाव 
ही दांता में लिपकी हुई वस्तुए', अथना जो मुझ के भीतर गयी हुई वस्तु होती है, 
अथवा शाचमन के बाद भो जो कुछ जलबिन्दु आदि मुख में अवशिष्ठ होता है उसके 
निगल लेने से ही शुद्धि हो भाती है ॥ २०॥ | 
भावभनोत्तरझाळं यदास्येऽवदिष्टमुपलभ्यते जल्लावशिष्टमबद्दाय द्रव्यं 
तन्निगिरन्‌ प्रवेशयन्नेव तच्छुचिः, भवतीति शेषः ।। २० || 
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१. दन्तवहन्तलग्नेष जिह्लास्पश शुनं तु । परिच्युतेषु पत्स्यानातू निगिरन्नेय 
तन्छुचिः ॥। इति मतुः ( म. ५. १९ ) 
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५२ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ शरीरणुद्धि: 
तथाऽऽचमने किञ्चिद्विधित्सयाऽऽह-— 


खान्यद्भिस्संस्पथ पादो नाभिं शिरः सव्यं पाणिमन्ततः ॥ २१ ॥ 
अन०--सिर के छिद्रों ( चक्षु आदि इग्द्रियों ) का स्पर्श करके, दोनों पैरो, 
नाभि, सिर भोर बाय हाय का स्पशं करे ।। २१ ॥ 
टि०--किन अज़ुलियों से किस अंग का स्पर्शं करना चाहिए इस संबन्ध में 
गोविन्द स्वामी ने दो पद्य उद्धत किये | । यह स्पर्शविधि आचमन-नियम का ही 
अंग है। 
, खानि शीषण्यानि चक्षुरादीनीनि द्रयाणि । छुः ? स्मृत्यन्तरदशेनात्‌ "ऊध्व 
च पुरुषस्य नाभ्य' इति वक्ष्यति 
भइ्नामिकाभ्यां तु चक्षुषी समुपस्पुशेत्‌ । 
उभाभ्या प्रत्येकमिति शोषः | एचमुत्तरप्राईपि योज्यम ।। 
्रदेडिन्यङ्कुष्ठाभ्यां तु मासिक समुपरपशेत्‌ ।। 
कतिष्ठिकाङ्कु्ठाभ्यां तु श्रवपे समुपरपशेत्‌ । 
पादावभ्युक्ष्य सवीभिः नाभिमङ्ठुष्ठकेन हु ॥ 
दद्यात्त ग्नि सवोभिस्सव्ये पाणौ ततो जछम्‌ ॥ इति ॥ २१ ॥ 
गात्राणां शो'चमुक्तम्‌ । सम्प्रति तत्सम्बन्धिनो द्रव्यस्याऽऽह । तत्र यदद्रव्य- 
हस्तद्टदुच्छिष्टो भषति तस्य व्यस्य किं शौचमित्यत भाइ-- | 
तेजसं पेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुः स्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्नद्भिः . 
प्रोक्षेत्‌ ॥ २२॥ | 
सुल०--यवि घासु निमित पात्र कः हाथ में लिये हुए अपवित्र हो जाय तो 
. उसे रखकर आचपन फरे, और उसे ग्रहण करते समय उस पर जल छिड़के । २२ ॥ 
पेजसा हेतुभूतेन यरिक्रियते तत्तजसं तद्धस्तस्तु उच्छिष्टी भवति, निधाय 
च तदुद्रदयमाचग्याऽऽद्‌ास्यम्‌ तदूद्रव्यं श्रद्धिः प्रोक्षेत्‌ । स च तद्द्रव्यं च 
प्रयतं भबति ॥ २२॥ 


अथ वेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्‌ तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्मद्भिः 
रक्षेत्‌ ॥ २३॥ 


अनु०--यदि हाय में अन्न लिये हुए भ्रशुद्ध हो जाय, तो उसे रखकर थाचमग 
करे छोर उसे पुनः ग्रहण करते समय उस पर जल छिड़के ॥ २३ ॥ 


एथगारम्भस्तैजसेनाऽन्नस्य वैळक्षण्यप्रददीनाथः । पूर्वत्र तैजसहस्तस्या5- 


अष्टम: खण्ड: | प्रथमप्रइने पञ्चमोऽध्यायः ५३ 


प्रायत्ये संजाते शीचमुक्तम्‌ । इद तु पात्रान्तरान्नहस्वस्य शोचमिति विशेषः । 
तथा च वसिष्ठ:--- ल | 
चरन्नभ्यवहार्यषु उच्छिष्टं यदि संस्पशेत्‌ । 
भूमौ निधाय दत्पात्रमाचम्य प्रचरेत्पुनः ॥ इति ॥ २४ ॥ 
. अथ चेदङ्किरच्छिष्टी स्यात्‌ तहुदस्याचम्यांदास्यन्नादिमः 
रक्षेत ॥ २४ ॥ 
i 
एतदेब बिपरोतममत्र ॥ २५ ॥ 

अनु०--पदि हाथ में जल लिये हुए अशुद्ध हो जाय तो उसे रखकर आमन 
करे और ग्रहण करते समए जळ छिड़के ॥ २४ ॥ 

अनु ०--यह मिट्टी फे पात्र फे विषय में बताये गये नियम के विपरीत है ।२५॥ 

टि०--यहाँ तात्पर्यं यह है कि मिट्टी का पात्र यदि क्षपवित्र हो जाय तो उसे 
फिर ग्रहण नहीं किया जाता । अन्य प्रकार के पात्रों का पुनः भरिनि से दाह किया 
जाता है । 

अमत्रं स्ुन्मयपात्रमिहाऽभिग्रेतम । तस्याऽत्यन्तोपहृतस्यो दसनमात्रमेष 
नाऽऽदानमित्यर्थः ! इतरस्य पुनर्दाह एव ॥ २४-२५ ॥ | 

वानस्पःये विकल्पः ॥ २६॥ 

अना५--ल्वड़ी के पात्रों के विषय में विकल्प नियम है । ( क्षर्थात्‌ उसका 
त्याग भी किया जा सकता है और पुनः ग्रहण भी किया जा सकता है ) ॥ २६ |! 

वानस्पत्ये याक्षे पात्रे5प्रयते सति 'आदानमुदसनं बा विकल्प; उपहति- 
बिशेषापेक्षया । आचमनं तु स्थितमेव ॥ २६ ॥ 

पुरुणेण संयु'कद्रव्यस्या5प्रायत्ये शौचमुक्तम्‌ । श्रधुना वियुक्तावस्थायामाह-- 

तेजसानाय्रुच्छिष्टानां गोशकृस्मृदूभस्मभि। परिमाजनमन्य 

तमेन वा ॥ २७ ॥ 

अन०--अशुद्ध हुए घातु के पात्रों को गोबर, मिट्टी, और भस्म से अथवा इनमें 


से किसी एक से मझे ॥ २७॥ 
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१, आदानस्य विकल्पः, इति क० पु० | 

२, 866. मन्नु £70॥, ५. ११४० १२४, कोदेयाविकयोझूप: कुतपानामरिष्टपी: | 
श्रोफल रंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसषंपेः ॥ क्षौमवच्छङ्खन्ुङ्गाणामस्थिन्दतमयस्म च । 
शृद्धिविजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ इति स्मत्यन्तरवचतमेतत्संवादि । 


५४ बीधायन-घमेसूत्रम्‌ [ द्रव्यणुद्धि: 
उपघातापेष्दया द्रव्याणां समुच्चयविकल्पौ द्रष्ठव्यौ । उदक पुनस्स चत्ना- 
नुवतते ॥ २७ ॥ | 
श्रथ विशिष्टानां तैजसानां शौचान्तरमाह-- 


ताम्ररजतसुवर्णानामम्लेः ॥ २८ ॥ 


अनु०--तांबे चाँदी भीर सोने के पात्रीं के ठापवित्र होगे पर उनको अम्ल से 
शुद्ध करे ॥ २८ ॥ 


परिमाजंनमिस्यनुबतते । सलेपानामेतत्‌। निळपानां तु पूर्वोष्तानामन्य 
तमेनेव । तथा च वसिष्ठ:--अद्धिरेव काश्चनं पूयते तथा रजतम्‌ 
इति ॥ २८ ॥ | 


अभत्राणां ददनम्‌ ॥ २६ ॥ | 
टानु०--( स्पर्श मात्र से दुषित ) भिट्टी के पात्रों का अग्नि पर वाहू करने से 
शुद्धि होती है ॥ २९ ।। 
स्पशेमात्रादुच्छिष्टानां मुन्मयाचो पुनर्दाद्दः शौ चमाम्नातम्‌ । अनहाप्रायत्य- 
युक्तरपर्श तु प्रोक्षणमेव ॥ २५ ॥ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ॥ ३०॥ | 
अन०--लकड़ी के बने पात्रों के दूषित होने पर उनको छीलने पर शुद्धि 
होती है ।। ३० ॥ 
शौच मित्यनुव॒तते ॥ ३० ॥ 
बेणवानां गोमयेन ॥ ३१ ॥ 
अनु०--बॉस से बने हुए उपकरणों की शुद्धि गोबर से होती है ॥ ३१ ॥ 
_परिमाजेनमिति शेषः । विदळादीनामइुचिस्पृष्टानामेतत्‌ !। ११ ॥ 
फलम्रयाना गोबालरण्ज्वा ॥ ३२ ॥ 


श्रनु०--फेछ ( बिल्व, नारियल आदि ) से बने हुए पात्रों की शुद्धि गौ के 
केशों से बनी रज्जु से रगड़ने पर होती है ॥ ३२ ॥ 


बिहघनालिकेरादिफछविकाराणां गोबाळरज्ञ्या । परिभाजेनम्‌ । रज्जुपरहणं 
बाळबहुत्बोपलक्षणाथम्‌ । तथा च घसिष्ठः--'गोबाछेः ( परिमाजनं ) फलम- 
यानाम्‌’ ॥ इति ॥ १२॥ 


कृष्णाजिनानां बिरवतण्डुले! ॥ २३ ॥ 


अष्टमः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | ०५५, 


Sa क 


अनु०-— फाले मृग का चरम पिसे हुए बिल्व और चावल के लेप द्वारा शुद्ध 
होत। है ॥ ३३ ॥ 
विल्वतण्डुछान्‌ पिष्टाडवळेपनं कायंमित्यथः ॥ ३३ ॥ 
कुतपानामरिष्टेः | ३४ ॥ 
अन्‌०--कुतपानाम के पर्वतीय बकरे के रोम से बनौ वस्तुओं की शुद्धि रोठी 
से होती है ॥ ३४॥ 
कुतपा नाम पार्वतीयच्छागरोमनिर्मिताः कम्बछा उच्यन्ते । "अरिष्टः पुथ- | 
वृक्षफछेः ॥ ३४ ॥ हद हे 
औणानामादित्येन ॥ ३५ | 
अन०--कन के वस्त्रौं की शुद्धि भूर्य की किरणों से होती है ।। ३५ ॥ 
ऊर्णा अविलोमानि | तद्विकाराणां प्रावरणाद नामाद्ध्यातपेन शुद्धः ॥३५॥ 
*श्षौमाणां गोरसषंपकल्केन || ३६ ॥ 
अनु०--रेशमी पस्थों की शुद्धि पीछे सरसों के झेप से होती है ॥ १६॥ 
क्षुमा अतसी तद्विकाराणाम ॥ ३६ ॥ 
मृदा चेलानाम ॥ ३७ ॥ 
 अन०--सूती वर्स्त्रों की शुद्धि मिट्टी से होती है ॥ ३७ ।। 
कार्पोसमयानां मृदा शुद्धि! | ३७ | 
चेलबत्‌ चमणाम्‌ ॥ ३८ || 


अन्त ०--[ कृष्णभूग चमं के भतिरिक्त अन्य ) चर्म से बने वस्त्रादि की. शुद्धि 
भी सूती बस्त्र के समान ही ( मिट्टी से ) होती है ॥ ३८ ॥ 


कृष्णाजिनव्यतिरि'क्तानामिति शेषः ॥ ३८॥ | 
` तेजसबदुपलमणीनाम्‌ ॥ ३६ ॥। 


श्रत०--पत्थरौं और मणियों की शुद्धि घातुनिमित पदार्थों के समान ही 
_(गोबर, मिट्टी, भस्म से होती ह॥ ३९॥ ` 
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१, रीठी षति भाषायाम्‌ । 
“गौरसर्षपकल्केन क्षौमजानाम्‌” इलि वसिष्ठ; ( व° ३-५० ) 
३९ तैजसवदुपक्षमणीनां, मणिवच्छङ्कःत्तीमां, दोसवदस्थ्ता रज्ञुविदश्चमंणाँ 
चिलवच्छोचमु । इति वसिष्ठः ( व० ३-४९ ) | का 0 


आल चर] पन चरतत | प्र्०५ १! धू, 


उपलानां भणीनां 'च गोशक्दादिभिश्शुद्धिः ॥ ३९॥ | 
दोरुवदस्थ्नामू | ४० ॥ 
अनु०--अस्थिनिर्भित पदार्थों की शुद्धि काष्ठ की वस्तुओं के समान हो 
( छीलकर ) होती है ।। ४०॥ | 


तक्षणमित्यथः || ४० ॥ 
शौमचच्छड्सृङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| अनु०--शक्ठ, सींग, सीप और हाथी दाँत की चस्तुश्नों की शुद्धि रेशमी वस्त्र 
के समान ( पीछे सरसों के लेप द्वारा ) होती दै ॥ ४१ ॥। 
 गौरसषंपकल्केन शौचं कार्यम्‌ ॥ ४१ | 
| | पयसा वा ॥ ४२ || 
|. अनु०--अयवा दध से धोने से भी उनकी शुद्धि होती है ॥ ४२ ।। 
प्रक्षाळनमिति शेषः ॥ ४२ ॥ 
चक्षुर्घाणाचुकूल्याद्वा मूत्रपुरीषासुक्शुक्लकुणपर्पृष्टानां पूर्वोक्ता- 
नामन्यतमेन त्रिस्सप्द्ख। परिमाज नम्‌ ।। ४३ ॥ 
अनु०-- यदि. देखते या सूधने में अनुकूल प्रतीत होते हों तो मुत्र, मल, रक्त, 
चीयं, या मृतक शरीर से दुषित पदार्घो को ऊपर बताये गये ( गोबर आदि ) किसी 
भी पंदाथ से तीन सात-सात बार करके परिमार्जन करे !। ४३ ॥ 
.. टि०--मृत्रादि से शरीराश्य बारह प्रकार के मलों का सल्लेख है। इनकी गणना 
गोविन्दस्वामी ने अपनी व्याख्या में की है । यहाँ केवल इन मों सें स्पृष्ट चस्तु्ों 
को शुद्धि का ही निपम दिया गया है । 
मृत्रादिप्रहर्ण द्वाद्शमलप्रदशनाथम्‌ । तानि 'च मनुना प्रदर्झितानि-- 
बसा शुक्रमरूडमञ्जा मूत्रविटकणचिण्णखा 
₹ळेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वादशते नृणां मळाः ॥ 
पूर्चोक्तानां(गोशक्रदादीनामन्यतमेन शौचम्‌। एतच्च परिमाजेनं तैज- 
सानामुच्छिष्टगात्रदुष्टानां वेदितव्यम्‌ । परिमाजनपुल्लेखनं पुनः-करणसिति 
यथोपघात कतेव्थम्‌ । तथा च शह्कः- छुणपरेतोऽसृङ्भूत्रपुरीपोपदरतानां 
आवतेनमुल्छेखनं अस्पना परिमाजनमुत्सग: ॥ इति । ,भत्राऽऽबलमदाब्देन 
पुनः करणमुच्यते । त्रैवं व्यवस्था--स्पूष्टमात्राणां त्रिस्सप्तकृत्वः परिमार्जनम्‌ | 


क + 


१. मुद्रितशङ्भस्मूतौ चास्तं वचनम्‌ । 


अष्टमः खण्ड: | प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोचञ्ध्याय; ५७ 


रौँ 


अल्पकालो पहतानामुल्लेखनम्‌ । चिरकाळोपहदतानामावतनम्‌ । अत्यन्तोपह- 
तानां त्याग इति ॥ ४३ ॥ | 
भर अ SE 
अतजसानामेवंभूतानायुत्सग! ॥ ४४ | 
अनु०--जो वस्तुए' धाहुनिमित न हों और इस प्रकार मूधादि के संसग से 
अपवित्र हों उनका त्याग कर देना चाहिए ।। ४४ ॥। | 
एचभूतानामित्यन्तमलिनानां त्यागः । तेषामेव 'यथासम्भवमुस्सेदन॑ 
तन्मात्रच्छेदञ्च' इति शङ्कवचनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
बचनाचज्ञे चमसपात्राणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनु०--वेद के वचनानुसार यज्ञीय चमसपात्र उच्छिष्ट दोष से अणुद्ध नहीं 
होता ॥ ४५ ।! | 
ठि०--व्यूहुळेर के अनुसार इस सुत्र का अर्थे इस प्रकार होगा--चमस आदि 
पात्रों को यज्ञ में शुद्धि वेदोक्त नियम के अनुसार करनी घाहिए। 
चमसानां पात्राणामुच्छिष्टरपशंदोधो नाऽस्तीति शेषः । मूत्रायुपहतानां तु 
त्याग एव || ४५ || 
कि तद्बचनमित्यत आह -- 


न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥ ४६ ॥ 
अनु०--सोम फे स्पशं घे ( पुरुष, चमस पात्र या अन्य पात्र ) दुपित नहीं 
होते हैं, ऐसा श्रुतिवचन है ॥ ४६ ॥ 


न भवन्तीस्यथः ॥ ५६ ॥ 
इदानीं संक्षिप्याऽऽह्‌-- 

'] ९ टी क्‌ 

काठोऽग्निमनसरशु द्वरुदकाद्युप लेपनम्‌ | 

अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौंचप्ुच्यत इति ॥ ४७ | 

अशु ०--समय का बीतना, अरिनि, मन की शुद्धि, जल तथा अन्य उसी प्रकार 

भे द्रव, ( गोबर शादि द्वारा ) लेपन और अगणुद्धि का ज्ञान न होना-इन छः प्रफारों 
सै यर औं की शुद्धि बतायी गयी है ॥ ४७ ५ | 


फाल्शशाबाशीचादी शुद्धिसाधनं भवति । तथाऽस्मन्नाऽ 
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५८ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ शौचविधिः 


पात्राणां मूचाद्यपहतालां गोमूत्रे सप्तरात्रं परिशायनमिति । अग्निरपि सन्म 
यस्य झुद्धिहेतुः । मनसप्शुद्धिरनातङ्कः परितोष इत्यादि । तदपि प्रायश्च 
तादौ सहकारीति । तथा च मघः 

थस्मिम्‌ कमण्यस्य फते मनसस्स्यादलाघवम । 

तस्मिन्‌ तावत्ततः कुर्याद्यावचुष्टिकर भवेत्‌ ॥ इत्ति ॥ 

तथोदफैस्स्वणरजतादि शुध्यति । अन्यान्यपि यानि प्रातिस्विका्ति शोध" 

कानि कालगोवाळबिल्वतण्डुळादीमि तेषामपि स्नानप्रोक्षणप्रक्षाळनादिषु थथा- 
द्रव्य योजनीयम्‌ । तथा भूमेरुपछेपनादि वक्ष्यते । अविज्ञातं च प्रत्यक्षादिना 
प्रभाणेनाऽनवगतदोषमपि शुध्यति । एवं षड्चिवधे शौचं भवति ॥ ४७ ॥ 
अध्नुनाऽन्यदपि शीचविधो परकीयमतेन कारणमाह-- 
अथाप्युदाहरन्ति -- 


फालं देशं तथाऽत्मानं द्रव्यं द्र्व्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञः कुशलो धमेप्सुः समाचरेम्‌ ॥४८॥ 


अनु०--इस विषय में घर्मशास्त्रश्ञ निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करते हैं--- 
शुद्धि के नियमों को जानने वाला, बुद्धि माघ तथा घर्माचरण करने छे लिए अयत्न” 
शीळ व्यक्ति ( अशुद्धि के ) समय, स्थान का, अपना, द्रव्य का, द्रत्प के प्रयोजन 
का, श्रणुद्धि फे कारण तथा अशुद्धि या अशुद्ध वस्तु की स्थिति रा भली भाँति 
विचार कर छोच के नियमों का पालन करता है ॥ \'८ ॥ 


कालो ग्रीष्मादिः शीतोष्णादिमल्ञक्षणः । देश; कान्तारादिः | द्रव्यं शोध्य 
मृच्मयादि । द्रव्यप्रयोजनमुदकाहरणादि । उपपत्तिः न्याय: । अवस्था स्थितिः 
राठुरादिका । चशब्दात्‌ कर्तारमपि श्ञात्वा, शोचन्नः मन्वायनेकाबिरुद्धशा- 
स्राथक्ष: । कुशळः प्रवीण: ऊहापोद्दसम्थः । अस्मिन कालेऽस्मिन्‌ देशे$स्य द्रठ्य- 
स्याइस्म प्रयोज्ञचायाऽस्मात्‌ कारणादस्यासवस्थायामस्य पुरुषस्यतावच्छौच- 
मिति यो वेद स कुशलः धमं जिज्ञासुस्समाचरेत्‌ विदध्यग्त्‌ । एतदन्यत्राइपि 
दण्डप्रायश्रित्तादी द्रष्ट्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति बौधायनीये धमंसुत्रे प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


नवमः खण्डः ] _प्रथसप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | ५९ 


प्रथमप्रश्‍ने षष्ठोऽष्याय! 
हृदानीं रृष्टदोषाणामपि केषांचिदूद्रव्याणां शौचमापादयितुमाह-- : 
नित्यं शुद्ध! कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । | ल 
त्रह्मचारिगतं भेक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रृतिः॥ १॥ ` 


अन०--कारु ( कारीगर ) का हाथ नित्य शुद्ध रहता है, विक्रय के लिए 
पीलायी गयी बस्तु भी सदा शुद्ध होती है, तथा अह्याभारी के हाथ में गया हुआ मिक्षा 
से प्राप्त अन्त सदैव शुद्ध होता है ऐसी बेद की उक्ति है) १॥ 

हस्तादन्येन पादादिना स्पर्शने दोष: । आपणगतेः विक्रीतुं पण्यं प्रसारि- 
तम्‌ । श्रव्युपन्यासः सामान्यतो दृष्ट्या प्रक्षाळनाद्याशक्कानिवृन्त्यथः || १॥ 

किक्च-- 

वत्सः प्रस्नवने मेध्यः शईनिः फलशातने 
स्रियश्व रतिसंसग श्वा मूगग्रहपो शुचिः ॥ २॥ 


अगु०-- दूध पेन्हाते समय ( गौ को उपस्तुत करते समर) गाय का बछडा 
शुद्ध होता है, वक्ष से फल गिरते समय पक्षी पवित्र होता है, संमोग क्रिवा . कि समय 
स्त्रियाँ पवित्र होती हैं और शिकार में मृग छो पकडते समय कुत्ता शुद्ध होता है ॥२।। 

टि०--इस पद्य का भाव ६! कि तत्तत्‌ क्रिया में इन प्राणियों के मुख से या 
श्वास) लार छादि से स्पृष्ट होने पर भो झशृद्धि का दोष नहीं हता । गो के दुध 
दुहते समय बछडा जो थन से दुग्घपान करता है उससे दुष धणुद्ध नहीं मोना 
जाता, किन्तु श्रन्य समय पर वउड़े के मुख से स्पृष्ट होने पर भक्षुत्ति मानी जाती 
है | कोआ आदि पक्षौ यदि काटफर फल गिराचे तो बहु अशुद्ध महीं होता, किन्तु 
फल के गिरने पर यदि पक्षी उपै छूत। है तो फल अशुद्ध मानी जायगा । इसी प्रकार 
यदि शिकार में कुत्ती मृग ञाढि पशू को काढता है तो चह भशुद्ध बद्दी समझा 
जायगा, अन्यथा कृत्ते के मुख से स्पुष्स होते पर भ्रशद्धि मानी जाती है । रतिकाल 
में स्त्री के मुख या श्वास से स्पषां अधाद्धिजनक नहीं होता । इस संबन्ध में गोविस्द 
स्वामी ने वसिष्ठधर्म सूत्र से तीत पद्य उद्धुत किये हैं । 

अन्न 'पक्षिजग्ध गवा55घ्रातमचधतमवक्षुतम्‌! 
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१, श्लोकोऽयं समानावुपूर्वीको मनौ दृष्यते । ली. म, ५, १२५, 
र. लोकोऽयं समामानुपूर्वीक एव वासिष्ठे ह्यते । ९, व. ध, २८, ८ 
किङिचदिवाऽन्यथयितो मत्ती । 5९6 मनु. ५, ११० 


'६० घो धायन-धमेसुत्रम्‌ [ शुद्धिप्रकरणम्‌ 


इत्येबमाद्याछीचनया जुगुप्सा नव कतव्या । दोइकाळादन्यत्न चत्साळी 
ढेऽपि दोषः । तथा शातन्रहणात्‌ वृक्षात्पतितस्य शकुनिजग्धस्य भक्षण दोषः । 
रतिसंसगग्रहणात्‌ अन्यत्र स्रीणां ्ासळाळास्वादने दोषः । तत्राऽपि स्वभायीया 
एच । तथा गगयाया अन्यत्र श्वडोढस्य दोषः । तथा च बसिष्ठः-- 
न्हताश्च मृगा वन्याः पातितं च खरे! फळम्‌ । 
साळैरनुपरिकान्तं ख्रीभिराचरित च यत्‌ | 
प्रसारितं .च यत्पण्यं यो दोषः खरीमुखेषु च । 
मशकेमेकिकासिश्च छीढं चेन्नाउवहन्यते ॥ 
क्षितिस्थाश्चेच या आपो गषां तृप्तिकराग्य याः । 
परिसङ्कयाय तान्‌ सीम्‌ शुचीनाह प्रजापतिः ॥ इति ॥ * ॥ 
आकराइशुचयस्सर्वे व्जयित्वा सुराकरश्‌। | 
अद्ष्यास्सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः ॥ ३ ॥ 
अन्‌०-सुरा निर्माण के स्थान को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं फे उत्पत्ति 


स्थान था निर्माण के साधन पवित्र होते हैं । बहते हुए जल की घारा और वायु 
हारा उड़ायी गयी घूल अदृष्प होती है ! ३॥ 


आकरा उत्पत्तिस्थानानि | गुडक्षोद्रादीनां दुष्टदोषाणां न तत्र शङ्का कार्य 
त्यभिप्रायः । सुराकर तु वजयेत्‌, स्पशनगन्धम्रह्दणादोनां प्रतिषेधात्‌ । अदृष्या- 
स्खन्तता एव धारा; | अशुचिस्पृष्टा अपि जळप्रजबणादयः अदूष्याः । विच्छि- 
न्नास्ठु दूष्याः । अत एतदूगम्यते विच्छिम्नया करकादिधारया नाऽऽचामेदिति। 
चायूत्थापित्ताश्वेदवस्करादिदेशादुत्यापिता अप्यदूष्या एब रेणवः ॥ ३ || 
फिङच--- 
अमेष्येषु च ये बशा जया) पुष्पफलोपगाः । 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ४ ॥ 
अन्‌०---पुष्प भोर फल देने वाले जो घुक्ष था पौधे अपवित्र स्थानों पर उगते हैं 
'उन्तके भी फुल और फल दुषित नहीं होते है ॥ '४ ॥॥ 
बृकचम्रहणं पुष्पप्रहणं चौषधिशाखादीनामप्युपळक्षणार्थम्‌॥ ४ ॥ 
कि 
त्भवृक्षं चिति यूपं भण्डालं वेदविक्रयस्‌ । 
एतानि ब्राह्मणरस्पृष्टा सचलो जलमाविशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
` अनु०---पवित्र स्थान पर स्थित. दृक्ष को, चिता, यज्ञीय यूप, चण्डाल या वेद 


का ही 
च 
2 ५ 


नवमः खण्डः | प्रण सप्रशने षष्ठोऽध्यायः ६१ 
को बेवने वाले व्यक्ति को छूने पर ब्राह्माण वस्त्रों को धारण किये हुए ही जल में 
प्रवेश कर स्नान करे ॥ ५ || 
'फुज्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
किथ्व- 
आत्मशुग्याऊसनं वस्ने जायाऽपत्यं कमण्डलु। । 
शुचीन्यात्मन एतानि परेपामशुचानि तु॥६॥ 
अन्‌०--भपती ही शय्या, भ्रपना आसन, अपने वस्त्र, अपनी पत्नी, अपने बच्चे 


ओर अपना कमण्डलु-ये सभी पने लिए पवित्र होते हैं, किन्तु दूसरों फे लिए ये सभी 
प्रपवित्र होते हे ॥ ६॥ 


स्पष्टमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
आसन श्नं यानं नावः पथि तृणानिच। 
प्चृण्डालपतितस्पृष्ट मास्तेमेव शुध्यति ॥ ७ ॥ 
अनु ०-- सन शय्या, यान, नौका, मार्ग और घास चण्डाल या पत्तित व्यक्ति 
द्वारा स्पुष्ठ होने पर वायु से ही शुद्ध हो जाते हैं॥ ७ ॥ 
दी ३--गोविन्दस्वामी के अनुसार यदि आतन और शय्या भादि की चण्डाल 
या पतित ने छू दिया डो लभी उसकी शुद्धि वायु द्वारा अपने श्राप मानी जाती 
हैं अन्यथा यदि वे उन पर बैठे या सोए हों तो शुद्धि करनी पड़ती है । | 
पन्थानो भूमिविषयाः । नौः दारुमयी फलका । आन्दोलिकादीन्यपि 


द्रव्याणीति केचित्‌ । एपामन्यतमानोत्यध्याहायम्‌ । तत्राऽपि स्पशनमात्रेञ्दोषः 
एतदध्यासनादिघु त यथादोषं शौचं कतव्यम्‌ ॥ ७॥। 


कस्बे 


खलक्षेत्रेषु यद्धान्यं कूपवापीषु यज्जलम्‌ । 
अमोज्यादपि ठःद्रोज्यं यञ्च गोष्ठुगतं पय! ॥ ८ ॥ ` 


शंनु०-- जो अनाज खलिहान में हो जो जल कूप या तालाब में हो तथा जो 
दूध गायों के रहने के स्थान पर हो वह ऐसे ब्यक्ति से भी, जिसका अन्न खाना 
निषिद्ध है, लेकर प्रयोग में लाया जा सकता है।॥ ८॥ 
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१, नोः एच्थाश्च, इति क. पु, 
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६२ के बौधायन(धर्मसूत्रम्‌ [ कभण्डछुचर्या 


` दी०--यदि खलिहान में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अन्न झभोज्य बताया गया 

है अन्त उठाकर देता है तो वह अन्न दूषित नहीं माना जाता । इसी प्रकार कु 
या तंलाब से कोई इस प्रकार का व्यक्ति जल विकाल रहा हो तो वह ग्राह्म है भोर 
गाय के दहे जाते समय दुह्ने के स्थान पर कोई उपयु क्त व्यक्ति दूध देता हो तो वह 
दूध अशुद्ध नहीं माना जाता । गोविन्द स्वामी ने अपनी व्याख्या में बहू निदेश दिया 
है कि यदि पतित या चण्डाल मे इग पदार्थों में हाथ लगाया हो तो ये पदार्थ दूषित 
हो जाते हैं । 

अ्रभोष्यास्ने: पुरुषेनिष्पादितेषु खलक्षेत्रधान्यादिषु पुनश्च साधारणत्वेन 
सङ्कल्पितेषवेतदू द्रष्टव्यम्‌ । तत्राऽपि पतितचण्डाळपरिगृहीतं दुष्टमेब। गोवोहन- 
वेळायामेव परिगृहीतं पयो भोञ्यम्‌ , गोष्ठगतत्वचिधानात्‌ ॥ ८ ॥ 

किशन 

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकह्पयन्‌ । 
अश्ष्मद्धिविर्णक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 

अनु ०--दैवों ने ब्राह्मणों के लिये शुद्धि के तीन उपाय बनाये-- प्रत्यक्षतः दोष 
का ज्ञान न होना, जल से प्रक्षालन तथा वाणी द्वारा प्रस्तुत पदार्थ के निर्दोष होने 
की प्रशंसा ॥ ९॥ 

ब्राह्मणग्रहण प्रदशनाथम्‌ , पुराकल्पप्रशसपा । अप्टृष्ट प्रत्यक्षादि भिरसव- 
गतदोषम्‌ , उपद्दतातुपहतादाङ्काया मद्भिनिर्णिक्त प्रक्षालितम्‌ , तथा वाचा प्रशस्त 
च । आह 'च बसिष्ठ:--घाचा प्रशस्तसुपयुञ्जीतः इति । वाकप्रशास्तान्यद्भि 
प्रोक्ष्योपयुक्षीतेति ॥ ९ ॥ 


आपः पवित्रं भूमिगताः गोतृपिर्यासु, जायते । 
अव्याप्ाश्चदमेध्यन गन्धवणरसान्पिताः ॥ १० ॥ 
अनु ०--पृथ्वी पर एकत्र हुए जिस जछ से गाथ अपनी प्यास बुझाती है, वह 
यदि अपवित्र पदार्थ सै बहुत अधिक मिश्रित न हो, या दुर्गन्धयुक्त यदे रंग या बुरे 
सथाद का न हो तो पवित्र होता" । है ॥ १०॥ 
अमेध्येन पुरीषादिना । भुगुणव्यतिरिक्तगन्धवर्णरसान्विता: वर्ज्या 
ड्त्यंथ; ॥ १०॥ | 


कर कक क कि 0 0 आ ५७५-7 25७ 0 0 7५५७. क ७. य + DT CT TR TT CRT TTL TPO TS “४१ छन .. |. ७ EN EN ) 


१, इछोको5यं समानानुपूर्वीक एव मनौ इश्यते ।। ०६ मनु, ५. १२७. 
२, एलोकोऽयं किंडि्चदेवाऽव्यययितो मनावुपछभ्यते । ली. मनु, ५, १२८, 


नवमः खण्ड: ] प्रथमप्रशने षष्ठोऽध्यायः २ ३३ 


भूमिगता इत्युक्तम्‌ , तत्रसङ्गादाह-¬ 
सूमस्तु सम्भाञनग्रोक्षणोपलेपनावस्तरणो 
देखन यथास्थानं दोपविशेषाठ. प्रायत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


अनु०--भूमि को शुद्धि स्थान फे भनुसार तथा बशुद्धिदोष की पात्रा के अनुसार 
झाडू आदि से झाइने, जल से घोने, लीएने ( उसे यादि के ) अवस्परणा, ( कुवाली 
प्रादि से ) खोदने-खु रचने से-- इसमें से एक, दो, तीन या एकसाथ सभी विषयों 
से होती है ॥ ११ ।। 
भवेदिति शेषः | सम्मार्जनं समूहन्या । प्रोक्षणं स्वद्भिः । उपळेपनं गोम- 
यादिना | अवस्तरणं दर्भादिभिः | उल्ळेखनं खनित्रः । 
आहे च मनुः-- 
सम्माजनेनाऽख्चनेन सेचनोम्ळेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिइशुभ्यति पञ्चभिः ॥ इति ॥ 
यथास्थानं यथादेशम्‌ , दोपबिरोपात दोपशुरुळघतापेक्षया सम्मार्जनादीनां 
व्यस्तसमम्तापेक्षया प्रायत्यं शुचित्वं भवति । तप्रेफेन क्वचिच्छुद्धिः, कबचिद्‌ 
द्वाभ्याम्‌ , क्वचित्त्रिभिः कवचित्समस्तैरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्र बबचित्मोक्षणस्यंच छुङ्धिधेतुतामाह— 


अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 


इति बोधायनीये धमंसुत्ने प्रथमप्रश्ने नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
अनु ०“--इस सम्बन्ध में घर्मेशाखरश निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करते हुँन? 
१। १२ ।। 


पष्ठाध्याये दशमः खण्डः 
गोचमंमात्रमब्मिन्दुः ॥ 


© i 
गोचममात्रमब्बिन्दुः भूमेश्शुद्धयति पातित। । 
समूढमसमूढं बा यत्राऽमेष्यं न लक्ष्यत ईति ॥ १ ॥ 
अनु ० “गिराया गया (या न झाड़ा गया) हो जल का एव बिन्दु बल फे चमं फे 
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१, खननाइहनादर्षादूगोभिराक्रमणादपि । चतुमिइशष्यते श्मिः पञचमाऽचोपलेप 
नात्‌ ॥ इति वसिष्ठः । (व, ध. १, ५१ ) 


_ ६४ घं।घायग-घम सुत्रम्‌ [ फुद्धिप्रकरणमू 


शराबर भूमि के भाग को चाहे वह झाडा गया हो, यदि उस भूमि पर कोई झापवित्र 
पदार्थं हृष्टिगोचर न हों तो पबित्र कर देता ॥ १॥ | 

भ्रञ्बिर्दुः जळळचः पातितः शुष्यतोति अन्तर्नीतणिजर्थो द्रष्टव्यः । समूढं 
सम्माजेन्या । असमूदं स्पर्शा दिदिष्टं देशं गोचममात्रप्रमाणं रत्न गोशतमा वेष्टः 
२ ति, यत्र देशे, अमेध्यं पुरीषादि न ळक्ष्यते तमिति शेषः॥ १॥ 


` परोक्षमधिश्रितस्याऽन्नस्याऽबद्योत्याऽम्युक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


अनु ०--खामे वाले की दृष्टि से परोक्ष में पकाये गये भन्न को जलती हुई 
डारिनि दिखाती चाहिए तथा उसके वारो झोर भल छिड़कना चाहिए ॥ २॥ 

डि०--व्यूहृलेर ने अपने अनुवाद में यह सुक्षाया है कि यहाँ परोक्ष पकाये 

गये खन्न से छुद्र द्वारा पकाये गये अन्न का तात्पर्य है "ऐसा प्रतीत होता है कि यह' 

गियम आयौ के निरीक्षण के विना ही छूद्रों द्वारा पकाये गये अन्न की ओर संकेत 

करता है । भयोंकि भापस्तम्ध सूश्रों में भी उसी शब्द 'परोक्षम्‌' 'भाँख से परे! का 

` प्रगोग है भौर निश्चित रूप से उसी स्थिति का निर्देश है, इस बात फे लिए कोई 

कारण नहीं कि ब्राह्मण रसोइए द्वारा बनाये गये भोजन को खोने से पहले पबित्र 

| किया. जाय"।”-अयूहुछेर, वही, पु० १७२ ४० किन्तु गोविन्द स्वामी ने यह सुझाया 

है कि शङ्का होने पर ही उपर्युक्त विधि से भोजन की छाद्धि की जाती हैः 'दाड्धा- 

पदमापन्नस्य शुद्धिभवति ।' शद्धा न होने की स्थिति में ऊपर बतायी गयी १.९.९ 
की तीन विधियों से शुद्धि हो ही जाती है। 

| _ परोक्षं भोक्तरसमक्षम धिश्रितस्य पकस्याऽन्नस्याऽवद्योत्यःऽभ्युक्षर्ण शङ्कापद्‌- 

/ मापन्नस्य शुद्धिभवति | भनाशङ्कितस्य तु "त्रीणि देवाः पचिच्राणि’ ( १.९.९. ) 
इत्युष्तम्‌ ॥ २ ॥ | 


तथापणेयानां च मक्ष्याणामू ॥ ३ ॥ 


अनु०--इसी प्रकार बाजार की खाने योग्य वस्तुओं की भी शुद्धि होती है॥३।॥ 
टि०--बाजार की खाद्य वस्तुओं के अन्तर्गत गोविन्द ने लड्डू, क्षपुप, मोदक 
क्षादि तयार बनी हुई मिठाइयों का उल्लेख किया है । 


आपंणं बाणिजां पण्यरथानम्‌ ; कयविक्रयस्थानमित्यथ; । तन्न भवा आप- 
ऐया भक्ष्या 'छडः डुकापूपसक्तमोदकादयः उत्तरापथवासिनां प्रसिद्धाः । तेषा- 
मवद्योत्याऽभ्युक्षणम्‌। तथा च शङ्ख आकरज्ानामभ्युक्षिताना घृतेनाऽभि- 
घारितानामभ्यबहरणीयानां पुनः पचनमेच स्नेहद्रदयसमानाम्‌ इत्यादिना ।।३॥ 


१. मण्डकेति, क, ष्‌, 


१ 
~ । कं रो 


दशम: खण्ड; | प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ६५ 


न केषलमवद्योतनाद्येव शौचाकारम्‌ | कि तहिं? दातुइश्रद्धापि । तां व 
पुराकल्परूपेण प्रशंसति-- 


बीभत्सव: शुचिकामा हि देवा नाऽभ्रद्दधानाय हविजुंबन्त इति ॥४ ॥ 
अनु०--«वता स्वभावत: अशुद्धि से ष्णा करने वाळे, ओर पवित्रता के पक्ष- 
पाती होते हैं। वे धद्धाहीन व्यक्ति द्वारा अपित हवि को नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥ 
टि०--एरा सुत्र द्वारा मन की श्रद्धा को पवित्रता का हेतु माना गया है। 
बोभत्सबोडपि सन्तः अश्रदघधानात्‌ पुरुपाद्धविनं जुषन्ते:न सेवन्ते । 
तस्मान्नूनं भ्रद्धाउपि शुद्धिकारणमित्यवगम्यते ॥ ४ ॥ | 
किड्च-- 
शुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दधानस्य चाऽशुचेः। 
मीमांसित्वोभयं देवाः समसंन्नमकरपयन्‌ ॥ | 
प्रजापतिस्तु तानाह न समं विषमं हितत्‌। 
हतमश्रददधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत इति ॥ ५॥। 
अनु०--श्रद्धाहीन पवित्र व्यक्ति के तथा श्रद्धासमन्वित अपवित्र व्यक्ति के 
शन्न के विषय में विचार करके देवों ने दोनों को समान बताया । प्रजापति ने उन 
देवों से कहा-ये दोषों प्रकार फे अन्न समान नहीं हैं, विषम हैं। अद्धादीन व्यक्ति का 
झन्न व्यर्थं है, श्रद्धा से पवित्र अन्न श्रेयस्कर है ॥ ५॥। | 
टि०--हइस सूत्र के भाव पर विचार करते ही रामकथा के झम्तर्गत राम का 
शबरी के जूठे बेर खाने के विषय में प्रसिद्ध उपाख्यान दृष्टाम्तस्वरूप प्रस्तुत हो 
जाता है । कृष्ण धे संबन्ध में भी अनेक ऐसे उपाण्यान हैं जिनमें उन्हें श्रद्धालु के 
अन्त का पक्षपाती दर्शाया गया है । 


दीघकालं मीमांसित्वा चिचाय देवः शुवेरश्रद्धागस्थ अशुचेश्भ्रदधानस्य 
च तयोस्समोकरणे कृते देवान्‌ पजापदिरत्रबीत्‌-विषमसमीकरणमेतद्युष्मासिः 
कतं तथा मा काष्टेति। किं तत्र कारणमित्याह इतमश्रहदघानस्य । तस्मात्‌ 
श्रद्धापूतमेव विशिष्यते इति ॥ ५॥ 
किवत 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- _ > 
अश्रद्धा परम! पाप्मा श्रद्धा हि परम तपा । 
तस्मादश्रद्धया दत्तं इबिनोऽइग्न्ति देवता! ॥ ६ ॥ 
(३ गो० ०४० | 


A 


१६ ` बौघायन-्घर्मसूत्रम्‌ [ शुद्धिःकरणम्‌ 


ह्र असु०--इस संबन्ध में भी धमंशाख्रकार निम्नलिखित उद्धरण हेत हैं-- 
ध्श्रद्धा सबसे बड़ा पाप है, घद्धा परम तप है । इस कारण श्रद्धा के बिना ही भपित 
किये गये हवि को देवता ग्रहण नहीं करते ॥ ६॥। 
श्रद्धा आदरः कौतूइळं आस्तिवरतू । सस्माव्श्रद्धेचम्भूता तस्मादभनद्धया न 
दातव्यमिति शेषः । श्राह च कृष्णो धनञ्जयाय 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं चः थत्‌। 
भ्रसदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रत्य नो इद्द॥ ६ ॥ 
श्द्धारहितः पुनः 
ष्ट्रा दत्वाऽपि वा सूख! स्वग न हिस गच्छति ॥ ७ ॥ 
अनु ०--( श्रद्धाहीन ) मुखं व्यक्ति यज्ञ करके या दान देकर भी स्वर्ग को 
नहीं जाता ।। ७ !। | | 
स्पष्टसेतत्‌ ॥ ५ || 
मूखं इत्युक्तम्‌, को5सावित्यत आइ"? 
+ शङ्का(१)पिहितचारित्रो यस्स्वाभिप्रायमाश्रितः । 
~ ॥ 0 
5 शास्तातिगः स्मृतो मूर्खो धमतन्त्रोपरोधनादिति ॥ ८ ॥ 
कज अनु०--जिस व्यक्ति का आचरण शङ्का (विवेकहीनता) द्वारा बाधित होता है, 
०3०4 जो अपनी इच्छा के झतुसार आचरण करता है, णो शास्त्रों में उक्त नियमों का ्ति- 
(४) कमण करता है--वह घर्मतियमौं के अनुष्ठान का विरोध करते के कारण म्‌खं 
024 कहा गया है॥ ८ ॥ | 
fr शङ्का कृत्याकृत्यविषेकशुन्यता, श्रथस्संशयात्‌ । तया पिहितं चारित्र- 
£| मन्नुष्ठान यस्य स यथोक्तः । तवश्च शाञ्जतो निश्चित्य हेयोपादेयौ (२) चाउ्चेक्ष्य 


__ 2] बिषेकाभावे स्वामिप्रायमाश्रितः स्वेच्छाचारी भवतीत्यर्थः । एतस्मादेव शास्त्र 


...' तिगश्च भवति शास्ाथमतीत्य गच्छति । तक्षाऽयुक्तम्‌, यतो भगवदूगीतासूक्तम्‌- 
” ` तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकारयव्यबस्थितो ॥ इति। 

५” एवंविधो यः पुरुषः स मूखस्स्मुतः ! को देतुः ? धमंतन्त्रोपरोधतादिति । 
) घमस्य सन्त्रमनुष्ठानं तस्योपरोधो भवति ॥ ८॥ 

। श्रद्धा यथाद्रव्याणां शुद्धिदेतुः, एवं प्रक्षालतमपोत्येतदशंसझाइ-- 

१ शाकपृष्पफलमूलोषधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ॥ 


4 ९, वितति, क. पु, २ अनवेक्ष्य, इति ग, पु. क | 
. (त र है 


दक्षमः खण्डः | प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | ‘६७ 


अनु०-किन्तु शाक, पुष्प, फल, मुळ, वनस्पतियों का जल से प्रक्षाएन करवा 
भाहिए । ५॥ | 

तुशब्दो बिशेषप्रायत्यप्रदशेनाथः । तच्चा5स्प्श्यप्रदशेनाथम | तत्र 'वेतद्वि- 
धानम्‌ । दतेषां पुनः मूत्राध्पद्ठतानामल्पानां त्यागः, महूनां तन्मात्रत्यागः, 
शिष्टानां प्रक्षाळनसभ्युक्षणं बा ॥९॥ 

मूत्रपुरीपोपहतस्य शरीरावयवस्य शौचं वक्त मूत्रपुरीषकरणं तावदाहू-- 


'शुष्कं तृणमयाज्ञिक काष्ठ लोष्टं वा तिरस्कृत्याऽहोरात्रयोरुद- 

ग्द्क्षिणाम्मुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा॥ १० ॥ 

अलु०--यश्ञ में काम न भाते वाली सुखी हुई घास, यज्ञ में काम त थाने बाली 
लकड़ी का टुकड़ा, अथवा मिट्टी का हेला भुमि पर रखकर, दिन में उत्तर की आर 
मुख कर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख कर, तथा सिर को वस्त्र से ढककर 
मल और मृध् का त्याग करे | १० ॥ 

अयाज्ञिकं शुष्क तृणादि तिरस्कृत्याउन्तधाय भूमिम, अइन्युदछ्सुखो रात्री 
दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेंहा मूत्रपूरीषे च । तथा च वसिष्ठः-- 
भूमिमयज्ञियेस्तृणेरन्तधांय मूत्रपुरीषे कुयीत्‌? इति ॥ १० ॥ 


मृत्रे मदाइद्धि! अ्रधालनम्‌ ॥ ११।। 
अलु मूत्र त्याग करने पर ( मूत्रेन्द्रिय का ) मिट्टी तथा जळ से (एक बार) 
क्षालन करे ॥ ११॥। ` 
लिङ्गस्य कार्यमिति शेषः । सकृदिति च ॥ ११ || 


न्निः पाणेः || १२ ॥ 
अनु०---हाय फो मिट्टी तथा जल से तीन बार घोए ॥ १२ ॥ 
दाऽद्धिः प्रक्षाळनमित्यनुषतते । सघ्राऽपि सव्यस्य सकत । 'उभयो्रिहिँ 
रि”ति विनिददा; कल्प्य: ॥ १२ ॥ 
तद्वत्पुरीषें ॥ १३ | 


नु?--इसी प्रकार मल त्याग करने पर भी प्रक्षालन फरे ॥ १३ ॥ 


१, शिरः प्रावत्य कुर्वीत दाइस्मृत्न विसर्जन मु । अपशियेरनाद्रेश्र तृणेस्संछाश्च मेदि 
नीम्‌ ॥ इति कात्यायन; | 906 मनु &80, ४, ४९ | 


HT रा TT 


‘६८ | बौधायन-धमसूचम्‌ [ शरीरणुद्धि; 


मृदा5द्भ: प्रक्षालनमतिदिश्यते । 'रवपुरीषे 'च' इति वक्तव्ये 'तद्वत्‌’ 
इत्यतिदेशो विशेषविवक्षया ॥ १३ ॥ 

तमाइ | 

पर्यायास्निस्त्रिः पायोः पाणेश्च ॥ १४ ॥ 

अनु ०---( मल त्याग कर ) पायु ( अर्थात्‌ अपान प्रदेश ) तथा हाथों का 
प्रक्षालन मूत्र त्याग-विषयक प्रक्षाछन के तिगुने बार प्रक्षालन किया जावा है ॥१४॥ 

टि०--यह गोविन्द स्वामी ने सूत्र में 'पायोः' पाठ ग्रहण किया है, जब कि 
सभी मूल पुस्तकों में 'पादयो: पाठ उपलब्ध होता है। मुत्र त्याग के संबन्ध में जो 
प्रक्षालन को विधि बतायी गयी हे वह मझत्याग में तीन बार की जाय । पहले एक 
बार मिट्टी से झपान प्रदेश का प्रक्षालन हो फिर हाथ का, इसी प्रकार तीन बार 
करे । इस संबन्ध में गोविन्द स्वामी ने मनु, दक्ष, और वसिष्ठ के मतों को उदधृत 
किया है । 

पायुरपानप्रदेश: । मूत्रे यदुक्तं तेन पुरीषे त्रिरावृतेन भवितव्यम्‌ | पू 
पायोत्स्सकृत्‌ मृद्‌ दातव्या, सकृच्च पाणः | एवं त्रिरावतंते | तत्रच मानवमू-- 


एका लिङ्ग गुदे तिख्नस्तथेकस्मिन करे दश । 
उभयोस्सप्त दातव्या मृद्रशुद्धिमभीप्सता ।। शते | 
तथाऽपर वासिष्ठं मतम्‌-- 


एका लिङ्ग तिम्रो चामे (करे तिस्नः ) उभाभ्यां द्वे च मृत्तिके । 
प्चाऽपाने देशेकस्मिन्तुभयोस्सप्त मृत्तिकाः ॥ इति । 


दक्षस्तु सक्तिकापरिसाणमुपद्शिति-- 


अधेप्रसतिमात्रा तु प्रथमा  सृत्तिका स्मृता। 
द्वितीया च तृतीया च तदर्धीर्धा प्रकीर्तिता ॥ 


त्र विक्रद्धपु विकल्पः, अचिरुद्धेषु समुच्चयो द्रष्टव्यः । 'मछापकपंणेऽमे 
भ्यस्य? इत्येतत्त सवच सम मित्युच्यते ।। १४ ।। 


सूत्रवद्रेतस उत्सर्ग ॥ १५ | 


९ बु ही = 
अनु०--वीय का उत्सगं होने पर भी मृूत्नत्याग के समान ही प्रक्षालन 
करे )। १५ ।। 


शुक्रस्योत्सर्गेऽपि मूत्रवच्छोचमेच ॥ १५ ॥ 
हँ | 
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दशमः खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ६९ 


नीवी चिल्नस्य परिधायाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ १६॥ 
आद्र तृणं (१)गोमयं भूमि वा सपझुपस्पृशेत्‌ ॥ १७ ।। 
असु०--तीवी ( धोती फे बन्धन ) को खोलने पर `या वस्त्र पहनते समय 
नीवी बन्धन बाौधने के बाद जल का स्पर्श करे अथवा भीगी हुई घास, गोबर या 
भूमि का स्पश करें ।। १६-१७ ।। 


परिहितस्य बाससो बन्धो नीची । अपामुपत्प्पशेन प्रक्षाढनं बा सम्भवा- 
पेक्षो विकल्प; ॥ १६-१७ ॥ 


नाभेरधस्प्पशनं कमंयक्तो वजयेत ॥ १८ ॥ 
तु०--देव, पितृ सम्बन्धी धामिक कर्म करते समय दारीर फे नाभिसे तीचे 
फे भाग का स्प न करे ॥ १८॥ 
देवपितृसंयुक्त' कर्म क्ुबाण!इत्यथें: ॥ १८॥॥ 
सन्न कारणमाह-- 


ऊध्व वे पुरुषस्य नाभ्ये भेष्यमवाचीनममेष्यमि”ति श्रुतिः ॥१९॥ 
अनु? --पुण्ष को नाभि से ऊपर का भाग पवित्र होता है घोर नीषे का भाग 

अ"बिच होता है ऐसा वेद का वचत है ।। १९।। 
टि०-द्रष्टव्य-्तैत्तिरीय संहिता ६. १. ३. ४ 


पुरुषस्य नाभ्या उध्वं मेध्यम्‌ । अवाचीनमधस्तात्‌ , अमेध्यम्‌ , श्रयञ्ञा्मिः 
त्यथः १९ || 


शुट्राणाबार्याधिष्ठितानामथमासि “मासि वा वपनम्‌ ॥ २० ॥ 
नु०_भ्रार्यो की सेवा में रहनेवाळे शूद्रो का अर्धमास ( १५ दिनों) में 
अथवा पुरे मास में एक क्षौर होना चाहिए ॥ २० || रा 
टि०--ब्यूह लेर ने यहाँ पुनः इस बात का संकेत किया है कि गुद्र द्विजातियों 
के यहाँ रसोहये का कार्य भी करते थे । भापल्तेम्य घर्मे सूत्र २, १, २, ४-५ से भी 
| अभिप्राय ध्वनित है । 


१. गां भूमिमिति झा, ग, पु 

२. ज्णोतिष्टीमे दीक्षाप्रकरणे यजमानस्य मेखलळाबत्धतविधिसमीपे श्र॒तोऽयमर्थे- 
वादः । कटिप्रदेशे मेखला बद्धव्या | तस्यांच घद्धाया शरीरे मेध्याभेष्ययो; स्थातयी- 
विभागों भवतीति ।) नाभ्ये इति षष्ठधय चतुर्थी । 

२, मासि माणीति. घ, पु 
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७० बौधायन-घमसूत्रम [ शौचविधिः 


कायमिति शेषः। आर्याधिष्ठिताः आर्याच्छाश्चादि शुश्रषबः ॥ २०॥ 
| आ्यवदाचमनकल्प! ॥ २१॥ 
अतु०--उत्तके आचमन का नियम आयो के समान ही हो ॥ २१॥ 


तेषामिति शोष: | कल्पः प्रयोगः । 'आसीनख्िः पिबेत्‌’ ( १. ८, १५) 
इत्यादि । एबं च खीशूद्वी तु सकृत’ इत्येतदनायोधिप्वितशुद्रविषय द्रष्टठ्स मू | 
ननु सव एवं शुद्रा आयोधिष्ठिताः ।. तथा च वक्ष्यति--शूद्रंषु पूषषा परि 


चर्या? ( १. १८. ५ ) इत्ति सत्यमू--तथा5पि परिचर्यायामतिक्रमस्सम्भाव्यते । 
सन्ति हि केचिच्छूद्राः स्वतन्त्रा एव शिल्पजीविनश्च, तस्मादनवद्यम्‌ । आर्या 
ब्राह्मगो5मिभ्रेतो न क्षत्रियवश्यो, तत्रत्तस्यात्‌ । आरवदिति वतिप्रत्ययेना55च- 
मनघधमोौणां सवेषामतिदेशे सत्युपवीतादोनामपि प्राप्तिस्स्यात्‌ । ने्याह---त्रव- 
णिकप्रधानस्वादुपनयनस्य, तत्मयुक्तत्वाच्चोपवोतस्य, न शद्रस्य प्राप्तिः । तस्मा” 


दुपवीतादिवर्जितस्याऽतिदेशोऽयम्‌ ॥ २१ ॥ 
बजधमप्रसक्गादिद्मन्यदुच्यते मा सृत्तत्म सारण मिति-- 
| वैश्य! कुसीदमुपजीवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अनु०->बैेहय व्याज पर रुपया उठाकर जीविका चला सकत! है ।। २२ ।। 
कुसोदो वृद्धथथ द्रव्यस्य प्रयोग; ॥ २२ ॥ 
तमेव धिर्तारयति-- 
पञ्चविंश्षतिस्त्वेव पश्चमाषकी स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
अलु०--किम्तुः पच्चीस ( कार्षापण ) मूछघन पर पाँच पण ( कार्षापण का 
बीसवा भाग ) प्रतिमासं ब्याज होना चाहिए ॥ २३ !। 


माषो नाम काषांपणस्य बिंहातितमो भागः। विशो भागः पणस्य भरिकी 
तितः? इति स्मृत्यन्तरद्शनाव्‌ । पञ्चबिंशतिसङ्कधानां काषोपणानां प्रतिमासं 


पत्च भाषा वुद्धिरित्यथः ॥ १३ ॥ 
यतद तिक्रमे दोषमाह-- 
अशाऽप्युदाहर न्ति--- 
'यस्तमघसृणं शृह्य महाधं यः प्रयोजयेत्‌ । 
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१, 866, प्रजापतिस्मृति, इलो ० ८८. गलोकद्वयमपीवं वासिष्ठे इएपते । तत्र करूण 
गृह्य इत्यत्र 'घाच्यमुदृघुत्य' इति पठचते । अन्यत्‌ सर्व सममेव | 8७७ वा, ध, २, ४६, 


दशम; खण्ड: | | प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः " , ७१ । 


स वै बाधुषिको नाम सबधमेंष गर्हितः ॥ 


बृद्धि च भ्रणहत्यां च तुलया समतोलयत्‌ | | 
अतिष्ठद्‌ भ्रणहा कोट्यां वाधषिरसमकम्पतेति ॥ २४ ॥| ॥ 
तु०-~इस विषय में निम्नलिखित उद्धूत करते हैं--- | 


जो अहण वृद्धि पर घन लेकर हाधिक बुद्धि पर लगाता है वह वार्भूषिक ( सू'£ 
खोर ) कहलाता है श्रौर वह सभी धर्मा में निन्दित है । ( ब्रह्मा ने ) व्याज लेते 


तथा भ्रूण अर्थात्‌ गर्भपात के पापो को एक सःथ तराजु में तोडा । गर्भपात करने । 
वाला उपर उठ गया और सूदखोर नीचे भूलने लगा ॥। २४ ।। “| 


टि०--धर्म शास्त्रातुसार अल्प पृद्धि हो उचित मानी गथी है । वा्धुषिक था 
सृददखोर उसे कहा गया हे जो एक 'मद्दाजन से कम ब्याज पर धन लेकः! दूसरे जरू स 
मन्द लोगों की कठिन स्थिति का लाभ उठाकर उसी ऋण में लिये गये घन गो 
बहुत ऊंचे ब्याज की दर पर उधार देता है। ऐसा कर्म भ्रणह्॒त्या की अपेक्षा भी 
झाघिक पापजनक भौर गित है ।. 

भर्घो वृद्धिः, समित्ययसुपसर्गा गृह्यते । अमेन सम्पद्यते य एकस्य हस्ता- 
झघीयर्‍्या वृद्धया द्रव्यं गृहदीत्वाऽन्यस्मै भूयभ्य प्रयच्छति स एको वाधुषिकः 
अपरस्तु परेणोपायाजितं द्रव्यं पूवसुनत्रोक्तात्‌ परिमाणात्‌ भूयस्य प्रयच्छति । 
अयमर्थो द्वितीयेन यच्छब्देन लभ्यते । तत्र निन्दा--सबधमेषु गदित इत्यादिः । 
यो य इति वीप्सया म्राह्मणादन्येषां भिषेधो (ष्टव्यः ॥ २४ ॥ 


गोरक्षकान्‌ वाणिजकान तथा काफङुशीलकान्‌ । 
प्रष्यान्‌ बाधुषिकां्चैव विप्रान्‌ शृद्ववदाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--गो आदि पणुश्नों के रक्षक, व्यापार करने वाळे, कारीगरी का अरसिक 
नय करने वाले नट ( श्रोर चारण ) का कार्य करते वाले, सन्देदवाहुक भृत्यो का 


काम करने वाले तथा सूदखोर ब्राह्मणों को शुद्र मानकर उनके साथ व्यवहार 
करे ॥। २५ ॥ 
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टि०--इन व्यवसायों में रत ब्राह्मण यदि वेदशास्त्र का उच्च विद्वान्‌ भी हो तो 
रसे शूद्रवत्‌ समझा जायेगा । गोविन्द स्वामी के अनुसार इस सूत्र में विप्र शाब्द से 
ब्राह्मण के झतिरिक्त क्षत्रिय भोर वेशय भी अभिप्रेत है । 


१, (यी, भतु. ८' १०३. गोरक्षणजीवित्तः, बाणिडपजीविनः, काशकर्मघरीविनः, 
इत्यादि, बृद्धचपाजीवो वाघु शिक' । 
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७२ धौधायन-धमे सुत्रम्‌ [ वृद्धिपरिमाणम्‌ 


गोरक्षकान्‌ विभ्रानधीतयेदानपि । एतेन क्षत्रियवेइयावपि व्याख्यातौ । 
शद्रवदाचरेत्‌ । गोरक्षकादित्राहाणहिसायामपि ब्रह्महत्या भवत्येच । साक्षिश- 
पथे तावत्‌ विशेषः-- 
त्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रिय बाहनायुधः । ` 
गोबीजका<्चनचदयं शद सवस्तु पातकः ॥ इति | 
तथा दिव्येऽपि 'भग्नि अळं वा शूद्रस्य' इति ॥ २५ ॥ 
वृद्धिप्रयोगे तु स्वयमेव चक्ष्यति-- 
कामं तु परिलुप्तकृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे पू्चों 
दद्यातामू ॥ २६॥ 
सु० त्तु पथम दो वर्णो बर्थात्‌ ब्राह्मण भोर क्षत्रिय यदि चाहे तो घामिक 
कुत्यों को न बरसे वाळे, कंझुम, तास्तिक झोर पापी व्यक्ति फो इच्छानुसार 
( अधिक ) वृद्ध परः घन दे सकते हैँ ॥ २६ ॥ 
_. टि०--कदयं से ऐसे व्यक्ति का नदश है जो घत होते हुए भी द्रब्याजंन में रत 
है । वेद और ब्राह्मणो फें निन्दक को नास्तिक कंह्रा गया है । पापीयान्‌ से गोविष्द 
स्वामी ने छाद्र प्रथं छिया है। | 
परिल्लुप्तकृत्यी, विच्छिन्ताचार: । कय सर्त्यापे द्रव्ये द्रव्याजनस्वभाव: । 
नास्तिको वेदब्राह्मगनिन्द्कः | पापोयान्‌ शह: । एतेभ्यो यथाकामं भूयस्य 
सयः पूर्वा वर्णो त्राह्मणक्षत्रियी दद्याताम्‌ | यः पुनस्स्मृतिषु ब्राह्मणस्य वाधुष्य- 
प्रातेषेधस्स कृतकृत्यविषयो द्रष्टव्यः ॥ २६॥ 
परिलुप्रक ःयप्रसङ्गाद्न्यठुच्यते- 
अयज्ञेनाडचिवाहेन वेदस्योत्साद्‌रःन च। 
कुलान्यकुळतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २७ | 
| अनु*-- अज्ञ म करने, दास्त्रानसार विवाह त होते, वेदाष्ययश फो उपेक्षित 
करते तथा ब्राह्मण का प्रतिक्रमण करने से उच्च कुल भी निकृष्ट हो बाते हैं ॥२७॥ 
विवाहश्शाश्रल्क्षणभायापरिप्रहछाभ: ) वेदस्योत्सादनमत्तध्ययनम्‌ अधी 
तोदस्योपेक्षथा वा नाश; । ब्राह्मणातिक्रमं तु शातातप जाहू-- 
प्रत्यासन्नमधोयानं ब्राह्मणं यस्त्वतिक्रमेत्‌ । 
भोजनाच्चब दानानच दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ इति । 
कुलास्तयुकृष्टान्यपि निकृष्टता यान्तोत्यथः ॥ २७ ॥ 


पि । 
१“ 


१ 


दभः खण्डः |. प्रथमप्रइने पञ्चमोऽध्यायः ७३ 


इदानों मुखब्राह्मणातिक्रमे दोषो नाऽस्तीत्याइ- 

'ब्राह्मणातिफ्रमो नारित मूर्खे मम्त्रविवजिपे । 

उव लन्तमग्निशुस्सुज्य न हि भस्मनि हृयते॥ २८॥ 
भ्रनु०-~मूख, मन्तो के ज्ञान से शुन्य ( केवल जम्मत्ता ब्राह्मण फे घर में 


उत्पन्न ) ब्राह्मण की उपेक्षा करने में दोष नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में जलती हुई 
अर्ति को छोड़कर भर्ग में हवन नहीं किया जाता ॥ २८ ॥ 


मूखळक्षणपुक्तं 'शास्रात्तिगस्मृवो मूखः ( १. १०. ८ ) इत्यत्र । वथा च 
चसिष्ठ;-- 
'यस्य चेव गृह मूर्खा दूरे च स्यादू बहुश्रुतः । 
वहुश्र॒ताय दातव्यं मूख नाऽस्ति व्यतिक्रमः || २८ ॥। 
गोभि रश्वेश्च याने कृष्या राजोपसेवया । 
कुल(भ्यकुरूतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलाच्यर्पथनान्यषि॥ २६ ॥ 
कुलसहुयां च गच्छन्ति कषन्ति च महद्यशः ॥ ३० ॥ 
अचु ०-मन्त्रों के ज्ञान स हीन जो फुल होते हैं वे गाय-बैल, अश्व भौर यान 
रखने से, कृषि कम करने से तथा राजा के यहाँ सेवा कार्य करने से भकुलता को 


प्राप्त होते हैं । मन्त्राँ से समृद्ध कुल स्वल्पघन होकर भी कुल गिते जाथंगे और घड़ी 
कोति प्रजित करेंगे ॥ २९- ० ॥ 


किळच--- 
गोभिरश्वश्वेत्यन्न संञ्यवहारेणेत्यध्याहायमू ॥ २९-३० ॥ 
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१, इलोकोऽयं सब्णानुपर्वीक एव धासिष्ठे हश्यते, 506, व. ध, ३. ११, एवमेव 
लघुएतातपोऽपि. £९९. लघुशातातप, इलो० ७७. 
२. छघुशातातप 0, ७६ 


३. कुविबाह' क्रियालोपेदेदानघ्ययनेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण 
च ।। दित्पेन व्यवहारेण दुद्रापत्यंश्‍च केवल: । गो भरश्वशच यानेएच कृष्या राजोपसे- 
वया ॥ अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन च कर्मणास्‌ । कुलान्याशु विनएयन्ति याति 
हीनानि मन्त्रतः ॥ मन्त्रतस्तु समृद्धान्ति कुळान्यल्पघनान्यपि । कुलसंख्यां च गच्छन्ति 
कर्षन्ति च महेद्यशः ॥ इति मनौ 566 मनु० ३, ६३-६६, | 
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७% | बौधायन-धमसुत्रम्‌ [स्वेच्छाचारनिन्दा 


अधुना नाचाविधानां पुरुषा्थौनां परस्परबिरोधं दशेयित्वा हेयोषादेयविवेः 
काया५ऽह--- 


'चेद। क्षिविनाशाय कृपिवेदेविनाशिनी । 
शक्तिमाचुभयं कृयादशक्तस्तु कृषि त्यजत्‌ | २१ ॥ 


अचु०-_-वेद का अध्ययन-अध्यापन कृषि कर्म को नष्ठ कर देता है और कृषि 
कर्म वेद ज्ञान का विनाश करता है। जिस व्यक्ति में दोरतो कार्य कर लेने की 
क्षमता हो वहु दोनों करे किन्तु जिसमें दोनों कायं करने की शक्ति न हो वहू कपि 
का परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥। 
टिप्पणी बौधायन घमंसूत्र का इष्टिकोण विशेषतः उल्छेखतीय है । यह उस 
फाल की ओर संकेत करता है जब ब्राह्मण वेदाव्ययन के साथ-साथ कृषि भी करने 
लगे थे । किन्तु बौधायन० के विचार से दोनों कार्यं करने के लिए प्रचर साधन 
अपेक्षित थे और ये दोनों व्यवसाय स्वभावतः परस्पर विरोधी हैं । इनमें परम 
शास्त्रानुसार वेदाध्ययन या वेदाघ्यापन का कर्म श्रेयस्कर है) मनु ने भी स्पष्ट 
कहा है कि उन सभी कमो का त्याग कर देना चाहिए जो स्वाध्याय में विघ्न उप? 
स्थित करते हैं । | 
कुविवाहैः क्रियालोपवदानध्ययनेन्‌ च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ 
शिल्पेन व्यवहारेण ुद्रापत्येश्च केवळ: । | 
'गोभिंरइवेश्च यानेश्च कुष्या राजीपसेवया ॥ 
अयाज्ययाजनेदचेव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ ! 
कुलान्याशु विनद्यम्ति यानि हीनानि मन्धतः ॥ 
मनु० ३ । ६३-६५ 


कृषि्रहणं वेदतदर्थज्ञानविरोधप्रदर्शनार्थम्‌ ॥ आइ च मतुः-- 
सर्बान परित्यजेदथीन्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।। इति ।। ३१ ॥ 
वेदोत्सादनप्रसङ्गादिद मन्यदुच्थते- 
न चे देवान्‌ पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समइलुते । 
चलत्तुन्दी रभसः कामवादी कृशाप्त इत्यणबस्तत्र यान्ति ॥३२॥ 


१, अन्त मगुविरुत्ये । $९० मनु ० १०. ८३, ८४. 
कृषिवेदविनाश्षाय वेदः कृषिविनाश्षनः । इति ई. पु. 


दशम: खण्डः ] प्रथमप्रश्ने पद्चमो 5ध्याय: | ७५ 


अतु०--स्थूल, अनियस्त्रित चित्त वाला, शब्द करने वाला या गानप्रिय, बेलों 
के सहारे जीविका चलाने वाला, प्राणियों को भाषात पहुँचाने वाला, तीसे स्वभाव- 


| | 
बाला तथा स्वच्छन्द बोलने चाला, दुर्बलों को कष्ट देने वाला भोर भणुबत्‌ क्षुद्र | | | 
व्यबित निःसन्देह कदापि देवों के लोक को नहीं पहुंचते, किन्तु वहीं जाते हैं जहाँ | | | 
उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ इस लोक में ही चक्कर काटते रह जाते हुँ ॥ ३२ ।। | ॒ | 
टिए्परणी--उपयुक्‍्त अनुवाद गोविन्दस्वामी की व्याख्या के अनुसार है । है | 
ब्यूङ्खेर ने अन्तिम पंक्ति 'कृशास इत्यणबः तत्र यान्ति' को भिन्न वाक्य के रूप में ) ः 
प्रहण किया है और इस छाथ में अनुवाद किया है: 'कित्तु जो ( तपस्या एवं व्रत t 
से दुर्बल बनकर ) अणुओं के समान हल्के हैं वे बह जाते हैं। इध प्रकार व्यूहेलेर ॒ | 
ते 'कुशासः इत्यणचः' बहुवचन को यान्ति के साथ जोड़ा है। गोविन्द स्वामी के | 
अनुसार 'कुशास:' का अर्थ है दुबंछों को पीड़ित करने धाला ( कृशान्‌ दुबलान है | 
अशक्तान्‌ अस्यति क्षिपति बाघते इति कुशासः । इसी प्रकार 'अणव; का अर्थ है | 
क्ुल्लका; क्षुद्रा इत्यर्थः । किन्तु यहाँ एकवचन तथा बहुवचन का प्रस्तर विशेष रूप | | 
से द्रष्टव्य है । संभवतः 'झणव; तत्र यान्ति’ को अलग वाक्य मानकर 'अणु के समान | 
हलके व्यक्ति ही वहाँ भ्र्थात्‌ देवलोक को जाते है ऐसा अर्थ करना अधिक संगत 
होगा । 'पीवर: से 'अणावः' का विपर्यास भी उचित ही है। गोविन्द स्वामी के हे 
अनुसार इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार होगी । पीव5:-दूसरे के माँस से अपने ; 
मांस की वृद्धि करने वाला; असंयतात्मा---असंपत बुद्धि चाला, निषिद्ध कमें में पं 
प्रवृत्ति रखने बाला, मन को संयत करने में असमर्थ; रोरूयमाणः--नरगानप्रिय, | 
गन्धवंधिद्या आदि गाने बजाचे में मन रमाने वाला; ककुदी--ककुधी भर्थात्‌ बेल से हि 
जीविका चलाने वाला; चलत्तृत्दीसचलतः: प्राणिनः यस्तुदति हिनस्ति, प्राणियों को |! 


जो कष्ट पहुँचाता है, मारता है, प्राणिघातक, रभसः---तीक्षण, वाणी, शरीर, कर्म 
में उग्र या तीला; कामवादी-यथेष्ट बोलने वाला, बेमतलब अविचारित भाषण 
करने वाला । 

पीवरो5तिपीनः परमांसेन स्वमांसं वर्धवन । आह च मनुः-- 


स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
अनभ्यच्य पितुन्‌ दैवान्न ततोऽन्योऽस्त्यपुण्यक्कत्‌॥ इति ॥ 
प्यायतेवृद्धिकमंण औणाद्किः कवरच्प्रत्ययः | असंयतात्मा असंयतबुद्धि 
निषिद्धकर्भाभिमुखं मनो निरोद्ष्टमक्षम इत्यर्थः । रोरूयमाणः रौतेदशब्दकमण 
क्रियासमभिव्याह्दारे यङभ्रत्ययो द्रेष्टव्यः। नरगानप्रियः गान्धर्वीदिष्वा- 
सक्तमना इत्यर्थः । ककुदो कक्ुक्षान स च बळीवद्‌ः, तदुपजीवीत्यथः 
चळत्तन्दी चलतः प्राणिनो यसुदृति द्विनरित तदुपजीवीत्यथ 
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७8 “ बौध'यन-धमंसूः [म्‌ [ स्वेच्छा धारनिन्दा 


प्रागिधातक इति यावत्‌ । यद्वा स उत्तन चछठुद्रः। उदरप्रणपरायणः । 
रभसरतीक्षणो वाबकायकर्मभिः दीधघयेरी घा । कामबादी यथेष्टबादी निर्विश- 
कुमसद्र्यं च यो भाषते। कृशासः कृशान्‌ दुवलानशक्तानस्यति क्षिपति 
धते इति क्षशासः । इतिशब्द: प्रकारवचनः । अणवः क्षुल्लकाः क्षुद्रा 
इत्यथः । पते ६'वान्न समश्नुवते । किं तरि कुवन्ति ? तन्न यान्ति यन्न जाता 
इह्‌ अ परिभ्रमन्वीत्यथः ।। ३९ ॥ 
. असयतात्मत्युक्तम्‌ , तन्नाऽपचाद्‌माह-¬ 
यद्यौबने चरति विभ्रमेण सद्वाऽसद्वा याइशं वा यदा वा। 
उत्तरे चद्वयसि साधुवृत्तस्तदेवाऽस्य भवति नेतराणि ॥३३॥ 


अजु जो पुरुष युवावस्था में भूल करता हुआ जिस प्रकार का जहाँ भी 
अच्छा या चुरा कम करता है वह यदि उसके बाद की अवस्था में उत्तम भाचरण 


-करता है तो वह उत्तम आचरणं ही पुण्य फल उत्पन्न करने बाला होता है, पूर्व 


अवस्था के दुसरे कमो का कोई फल नहीं होता ॥ ३३ ॥ 

वस्था में पथभ्रान्तं होकर, विभ्रमवश मनुष्य जो कुछ भला-बुरा कर्म करता है उन 
कर्मो का उस समय कोई फल नहीं रह जाता जब वहू युवावस्या के बाद उत्तम | 
आचरण अपना छेत? है । इस प्रकार युवावस्था मे किये गये प्रतिषिद्ध कर्मो फो पुन 


च करना भी स्वतः प्रायश्चित्त है । यौवन में व्यामोह का आधान्य रहता है, श्रत 


मनुष्य कम के उचित अनुचित स्वरूप का या समय का ठीक निर्णय नहीं कर पाता 
पोर स्वभावतः निषिद्ध कमं करता है, किन्तु सुबह का भूला यदि छाम को घर 
छोट भाये तो भुछा छुआ नहीं समझा जाता । । 

. सत्तर वयः पञ्चाशद्वर्षोदुपरि एतस्योध्वंम्‌ । आध्चार्याभिमतं 'ऊन 
पष्टेश्व वषभ्यो (ह्यष्टाभ्यश्च मासेभ्यः एतस्मादर्वाग्यौयनम्‌ । सद्दाउसद्वेति 
विद्वितप्रतिषिद्धोभयाभाव: | याहा वेति प्रकारानियमः । यदा वेति कालानि- 
यमः । अयमन्नाउध:--यौव नो द्धतः पुरुषो व्यामोह्वात्पूवेस्मिन्‌ बयसि साध्वसाधु 
वा$त्यन्तनिकृष्टमपि कम यदा आचरति, स चेदुत्तरस्मिन्‌ बयसि साधुवृत्त 
कल्याणाचारो भवति प्रतिषिद्धं परिहाप्य स्वविहितमनुतिष्ठति तदेवाऽस्य 
फलद भवति नेतराणि दुऽक्रतानि पूवबयोऽनुष्ठितानि। अनेन च प्रायश्चित्ता- 
ल्पत्वं स्थापितं भवःत्ते। न पुनरकरणमेव प्रायश्चित्तस्य ।। ३३ ॥ 

तदा६ । 


शोचेत मनसा नित्यं दुष्कतान्यचुचिन्तयन्‌ । 


क १ के | 


दशमः खण्डः ] प्रथमम्रइने पञ्चमोञ्ध्याय: | ७७ 


तपरवी घाउप्रमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ २४ ॥ 


अतु०--मनुष्य अपने दुष्कर्मों को याद करता हुआ नित्य पश्चात्ताप करे 
तपस्वी षने, घमं कार्यों में प्रमाद का त्याग करे तब वह अपने पापों से मुक्त 
होता है ॥ ३४ ।। 


इत्थं शोचेत मनसा-अहो कष्टे मया कृतम्‌ , घिड्य़ां कामचारमदोधद 
दिनम, का मै गतिः? का मे. न्नाणभूमिरिति, अत ऊध्वंमीह्श कम न 
करिष्यामीति दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ अनुस्मरज्नित्यथः । तपस्वी कृच्छादिकत्‌ । 
अप्रमादी पापस्य कमणः पुनरसेविता .। तस्माद्यौवनकतात्पापात्‌ प्रमुच्यते 
मेतकुयौत पुनरिति निकृत्या पूयते तत इति | तथा च वसिष्ठाः-- 
ख्यापनेना5नुतापेन तपसाऽध्ययनेन च! 
पापकृन्मुच्यते पापाद्ानाह्वाउपि प्रसुच्यते इति ॥ ३४॥ 
स्थाविरे सुवृत्तस्य पुरुषस्य यौचने विश्वमकृतानि पापानि दोषांशकल्पाद्‌- 
नल्पतां न लभन्त इत्युक्तम्‌ , तस्सङ्गादिदिमन्यदनाशङ्कनोय मुच्यते-- 


स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य॒ आचामयतः पराच्‌ । 
तैरुच्छिष्टभावस्स्यात्तछ्यास्ते भूमिगस्सहेति ॥ ३५ ॥ 


तु०--जो व्यक्ति दूसरों को जल देकर आचमन कराता हो उसके पैरों को 

यदि जल की बूदें (पृथ्वी पर गिरकर छिटक कर) स्पष्ठा करती हों तो उनसे किसी 

प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, क्ष्यों कि वे बुँदे पृथ्वी पर एकत्र जल के समान ही 
णुद्ध होती हैँ॥ ३५॥। | 

इति बौधायनीये धर्मसूत्रे प्रथमप्रइने दशमः खण्डः ॥ १०॥ 

भूमी पतिताः पुनरुत्थाय बिन्दवः परानाचामयत्तः पादौ स्प्रशन्तिः चेत्‌ 

ते पुरुष नोच्छिष्टं कुबन्ति भूमिगेस्तुल्या इत्यभिघानादन्यत्रापि' भूमिगत" 

जळमदोषसिति गम्यते । पादप्रहणादन्यत्रोच्छिष्टआवो भवत्येब ॥३५॥ १० ॥| 


पञ्चमाध्याये एकादशः खण्ड! 
सापण्डेप्वाइशाहम्‌ । 


i पानि भित्ता शो चभभिधायाड घुना तदभा चेऽप्य | शो चप्रतिपि पाद्‌ यिषः 
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१. अभूमिगतललसचगो दोष इति गम्यत इति ग. पु, 


छट बौधायन-घर्मसूत्रम्‌ 


सपिण्डेष्त्रादशाहमाशोचमिति जननमरणयोरधिकृत्य 
ग्दीक्षितन्रह्मचारिवजम्‌ ॥ १ 
श्रतु०--जन्म गोर मृत्यु के समध खविण्डो के लिए दस दिन 
विधान ( धरमशास्त्रज्ञो ने ) किया है, किन्तु ऋत्बिक, सोमयज्च की 
कर लेने वाले यज्ञकर्ता तथा ब्रह्मचारी के लिए आशौच नही होता ॥ 
टि'०--तात्पर्य यह है कि यज्ञ कराने वाला ऋत्विक्‌ के, सोमस 
एृष्टि कर लेने बाला यज्ञकर्ता के या वेदाष्पयन करने वाले ब्रह्मचारी 
में किसी की मृत्यु हो भी जाय तो इन लोगों के लिए श्राशौच ' 
होता । उपयुक्‍त दश दिन के आशोच का नियम ब्राह्मणवर्ण घे 
क्षत्रियो फे लिए ग्यारह दिन का भाशोच होता है। श्राद्षौच की 
आदि देने का निपेध है! 
समानः पिण्डो येषां ते सपिण्डाः स्म्रतिशाश्जकाराः यद्दश 
जननं मरणं चाऽधिक्कत्य चदन्ति। न "सव व्यद्ाद्याशीचवबच 
ग्य स्मृत्यन्तरे यदतिदेशवचनम्‌ “जननेऽप्येवमेव स्यात्‌? इति 
तिदेङिकमिति मन्तव्यम्‌ । आशौचे तु सम्प्राप्ते दानादिष्विनधि'क 
तथा च बृद्धमनुः-- 
खभयत्र दशाऽहानि कुलस्याइननं न सुञ्यते । 
दानं प्रतिम्रहो होमः स्वाध्यायञ्च निचतंते ॥ 
कुमारजन्मदिवसमेकं कुया व्प्रतिग्रहम्‌ । 
आयान्ति-देवपितरस्तत्न॒तः बोधयनि। च॥ 
तस्मात्तदिवस: पण्यः पिद्चंशविप्रधयः ॥ इ 
ब्राह्मगविषयमे तदृशाह्शौ चचचनम्‌ । क्षत्रियादीनां तु एका 
अथ सापिण्ड्यस्वरूपमाह-- 
सपिण्डता त्वासप्तमात्सपिण्डेपु ॥ २ ॥ 
अचु सपिण्डता सपिण्डों में सातवीं पीढ़ी के पुरुष तक होती 
टि०--अपने से पहले के छठे पुरुष तक सपिण्डता मानी जातं 
भागे पुनः विचार किया गया है । 


न सिवतेत इति ,शेषः । तप्त्वात्मानमधिकृत्य प्रागुष्व च 
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१. सघन दाहादोचवचनमपि इति ग, पु. 
, सपिण्डता स्वासप्तमात, आदन्तजनताद्वोदकोपस्पशँचम । इति ह 


एकादशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः | ७९: 


भवति । तत्सन्ततिषु चोभयतोडपि सप्तमे निवतते । सापिण्ड्यस्य संक्षेपोक्तिः 
रेषा, विस्तरस्तु वक्ष्यते अपि च प्रपितामहः? इत्यत्र । नन्‌ त्रिपुर्षमेव सापि 
ण्झ्यं सस्भाव्यते, पितृपितासहप्रपितामद्दानां पिण्डदानवचतात्‌। षच्यते-- 


पिन्रादिषु त्रिषु जीवत्सु येभ्यः पिता ददाति तेभ्यः पुत्रों ददातीति परेभ्यः ' 


त्रिभ्यः पिण्डदानं सम्भाव्यते, भत उपपद्यते सप्षमे निवत्तिरिति ॥ २ ॥ 
साम्प्रतं म्रियमाणवयो बस्थाविशेषापेक्षयाऽऽशोचमाह-- 
आसप्षमासादादन्तजननाढोदकोपस्पशनम्‌॥ ३ ॥ 


अनु०--सातवाँ मास पुरा होने से पहले या दाँतों के निकलने से पहले बच्चों 
की म्रृत्यु होने पर सपिण्डों को स्नान मात्र करता चाहिए ।। ३ ॥ 


सप्तममासादर्वागादन्तजननादा बाळेषु सतेषृदकोपरपशन श्नानमात्रमंब 
सपिण्डानाम्‌। यन्त॒ तस्मिन्नप्येकाहाशीचं तेन सहा5स्य विकल्पः ॥ ३ ॥ 
किथ्व -- 


पिण्डोदकक्रिया प्रते नाऽत्रिबष बिधीयते । 
आदन्तजननाद्वाऽपि दइनं च न कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
अनु०--तीन वर्ष की अवस्था पूरी करने से पहले मृत अथवा दाँत निकलने 


से पहले मृत बच्चे फे लिए पिण्ड और उदक दाव की क्रिया का विघाम नहीं है। 


इसी प्रकार ऐसे सूत बच्चे फे शव वो दाहक्रिया भी न कराये ॥ ४ ॥! 
तृतीयबरषमप्रविष्टस्याऽजातदर्पस्य वा पिण्डोदककिया न फमव्या। दृह 
नच, भवध्योद्वयोः स्नेहापेक्षया विकल्प: । 
नाऽत्रिवषस्य कतव्या बान्धवैरुद्कक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुयीन्नास्नि वाऽपि कृते सति ॥। 
तथा | 
नाऽस्य कार्थोडग्निसंस्कारों ना5पि कार्योइककिया इति ॥ ४ ॥ 
स्रोपु मतासु कथमित्याह--- 


अप्रतासु च का्यास प्रत्तास्पके ह कुर्मते । 
७ ¢ हि ळू | 
लोकसंग्रहणाथ हि यदमसास्स्त्रियो मसा! || ५ ॥ 


१, सपिण्डेष्वासप्तमासादादन्त इत्यादि सूत्रं पठितं ग, पुस्तके, 
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अनु०--भ्विवाहिता कम्याभ्नों के लिए भी पिण्डोदक दान की क्रिया न करे; 
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९ बौघायन-धमंसून्नम्‌ [ द्रव्यशुद्धिः 


“कुछ लोग विवाहिता पुणियों की मृत्यु पर पिण्डोदक दान की क्रिया करते हैं, किन्तु _ 
` ऐसा लोगों की सहानुभूति प्राप. करने के लिए करते हैं, क्योंकि ज्यों को मन्त्र 
' में कोई संबन्ध नहीं होता ऐसा माना जाता है ॥ ५॥। | 
टि०--विवाहिता पुत्रियों के लिए पिण्डोदक दान की क्रिया उसके पति के 
सपिण्ड ही करते हैं। विवाहिता या अधिवाहिता मृत स्त्रियों के पिण्डोदक दान कर्म में 
मन्त्रो का व्यवहार नहीं किया जाता। | 
अप्रत्तारिवित्यत्न न पिण्डोदकक्रियेत्ण्नुब तते । प्रत्तास्वेके ह कुवत इति । पितृ- 
सपिण्डाभिप्रायमेतत्‌। तथाऽयं देतु--छोकसङअहणाथ रीति । छोकसकमपरहर्ण 
महाजनवशीकार। । तस्मात्मत्तासु विकल्पः । आह च याज्ञवल्क्यः | 
कामोदकं सखिप्रत्तास्वलीयश्चशुरत्विज़ञाम्‌ ॥ इति ॥ 
भतृसपिण्डाः पुनरूंढानां कुर्वीरन्नेव । तथा च वसिष्ठ:-- प्रतानामित्तरे 
कुर्वीरन्‌ ताश्च तेषाम्‌? इति । उढानां च अमन्त्रिकैवोदकक्रिया ! आह च अलु 
'असन्त्रिका तु कायंयं खोणामावृदशेषतः । 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ इति ॥ ५॥ 
'द्वीणां कृतविवाद्यानां च्यद्वाच्छुध्यन्ति वान्धवाः । 
यथोक्तेनेव कल्पेन शुध्यन्ति च सनाभया ॥ इति ॥ ६ ॥ ` 
अनु०--मृत विवाहिता स्त्रियों के बान्धव तीन दिन के बाद ही शुद्ध द्वो जाते 
हैं किन्तु उनके सहोदर भाई पूर्वोक्त नियम फे अनुसार ही शुद्ध होते हैँ ॥ ६॥ 
टि०--इस सूत्र पर गोविन्द की टीका नहीं है, उनकी मूल पुस्तक में इसका 
अभाव है । s | 
द्रव्यसाध्यत्वात्‌ पिण्डदानादेशेतस्य रिक्थं ढळूबा पिण्डदानादिक कुर्या- 
दिति विवेक्तुं सपिण्डसकुल्यविवेकक्रमं तावदाहू-- 
अपि च प्रपितामहः पिताम्हः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सब- 
हि ९ ७ ~ क 
णाया; पुत्रः पौत्रः अ्रपौत्रस्तत्यु त्रवज तेषां च पत्रपोत्रमविभक्तदायं 
सपिण्डानाचद्दते ॥ ७ ॥ | 
१  अशलोकोडां ख, घ, पुस्तकयोरेवम्तृदित:- 
अमन्त्रिका; क्रियाः कार्याः स्त्रीए प्रत्तास्वद्षेषतः। . 
ooo ००० ०००००५००० ००००९ ० ४शथाइधि ॥ इलि । 
` २.सृत्रमिदं ६० पुस्तकव्पतिरिकतेषु सर्वेषु मूलपुस्तकेपूपलम्पते, परन्तु न कुच्राअप 
व्यास्यानपुस्तकेघु । ... | 
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एकादशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने पद्चमोडष्यायः ` ८१ 


अनु०--प्र पितामह, पितामह, पिता, स्वयमु एक ही माता पिता से उत्पन्न 
अपने भाई, सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र को, सपिण्ड कहा गया है, किन्तु 
प्रपोत्र के पुत्र को सपिण्डों में नहीं गिना जाता, इनमें भी पुत्र और पौत्र पिता के 
साथ अविभक्तदाय वाळे होते हैं ।। ७॥ | न 


टि०--गोविन्द स्वामी ने दस सूत्र की व्याख्या में अथविषयक कठिनाई नहीं 
दुर की हे । 'पुत्रपोष्रमविभक्तदायमु' विशेषतः विचारणीय है। व्यूक्लेर ने कोले- 
मूक के 'दायभाग' ११,१,३७ का उल्लेख करते हुए पाठभेद का निर्देश किया है, 
तेषां न पुत्रपुत्रम्‌ ' 'अविभकतदायादान्‌' अन्य पाठान्तर हैं। इसका व्य॒ह्लेर में 
यह अर्भ सुझाया है कि पिता अपने पुत्र और पोत्र के साथ भ्रविभकत रूप से श्राद्ध 
के समय चोथे पुरुष द्वारा दिये भये पिण्डदान को ग्रहण करता है । 


सापिण्ड'य एव किञ्चिद्वक्तव्यमस्तीति मत्वाउच्नापि चेत्याह । उक्तस्यंव 
विस्तारोऽयं प्रपितामह इत्यादि । परिभाषा चेषा द्रष्टव्या ॥ ७ ॥ 


विभक्तदायानपि सङुल्यानाचक्षते॥ ८ ॥ 

असु०--विभक्तदाय वाले पुरुषो को सकुल्य कहते हँ ॥ ८॥ 

टि०--गोविम्द स्वामी के अनुसार सपिण्डो में ही जब सम्बन्ध विशेष का ज्ञान 
नहीं होता तो उन्हे सकुल्य कहते हैं। सम्बन्धमात्र का ज्ञान होने पर सकुल्य होते 
हैं। 'जीमतवाहन के ग्रतुसार सकुल्या प्रपित्तामह के पहले के तीन तथा प्रपोत्र के 
बाद के तीन पुरुषों को कहते हैं । --ब्यूक्लेर की टिप्पणी । इस दृष्टि से व्यूक्लेर की 
प्ववर्ती सूत्र की टिप्पणी समीचौन प्रतीत होती है। | 

एषा च परिभाषा । एवदुक्त सवति-विभक्ताविभक्तशब्दी व्यत्यस्तौ 
कार्या । सम्बन्धविशेषज्ञाने सति सपिण्डा उच्यन्ते | खंबंधमात्रज्ञाने सकुल्याः 
अतश्च सङुल्या अपि सपिण्डा एव, द्रव्यपरिम्रहे ठु विशेषोऽस्ति ॥ ८॥ 


तदा | 
असत्स्वन्येषु तद्वामी ह्यर्थो भवति ॥ ९ ॥ 


अनु०--जब (ओरस पुत्र आदि ) कोई सम्बन्धी नहीं रह जाता तो मृत पुरुष 
की सम्पत्ति सपिण्डो को प्राप्त होती है ॥ ९॥ 


अन्येष्बौरसादिधु पुन्नेषु ॥ ९॥ | काशा 


सपिण्डामावे सकुइप; ॥ १० ॥ 


अनु०--सपिण्हों के अभाव में वह सम्पत्ति सकुल्य को प्राप्त होती है ॥ १० ॥ 
६ so tro 
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८२ | ` शौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ सापिण्ड्यभु 


ऋज्वेतत्‌ ॥ १० ॥ हु 
तदभावे पिताऽऽचार्योऽन्तेवास्यु त्विग्बा हरेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अतनु०--सकुल्यों के अभाव में सम्पत्ति पिता तुल्य ग्राच'ये, उनके अभाव में 
अन्तेवासी शिष्य ओर उसके अभाव में यज्ञ करानेवाळा ऋहरित्रिन सम्पत्ति को ग्रहण 
करे ॥ ११ ।। 
टि०-~पिताऽऽचायं से पितृह्थानीय या पितातुल्य आाचाये का बर्थ ग्रहण निया 
गया है । भाचार्य पितान्स्थानीय होता है इस सम्बन्ध में गोविन्द स्वामी ने वसिष्ठ 
घ० सु० फे वचनों का उल्लेख किया है । इस सूघ में 'या' शल्द यहु प्रदशित्त करता 
है कि आचार्य, शिष्य और ऋत्विज में पूर्व के अभाव में बाद वाळा अधिकारी 
होता है । 
बाशब्दो विकल्पार्थः । स च व्यवस्थया। सा च पूर्वपूर्वाभाये उत्तरो- 
सर इति । पिता पितृस्थानीयः । अनेन पुत्रस्थानीयोऽपि लक्ष्यते। सच 
वाहादिसंस्कारकती; कथम्‌ ? तथाऽऽ बसिष्ठ;-- सपिण्डाः पुत्रस्था- 
मोया वा तस्य धनं विभजेरन्‌? इति! इतरथा सकुल्याभावे पिता गृह्वो": 
यादित्युक्ते पूर्वापरबिरोधस्स्यात्‌ । . तस्मात्‌ पिढृशब्देन पितृस्थानीयः 
पुत्रस्थानीयो ग्रहीतव्यः ॥ ११ ॥ 
7» “> वुद्ध ड क के 
तदभावे राजा सत्स्व त्रविद्यवुद्धग्य। संप्रयच्छत्‌ ॥| १२ ॥ 
अनु०--उसके अभाव में राजा ब्राह्मण के घर्म को तीनों वेदों के बिद्वातों को 
प्रदान करे ।। १२ | 
टि०--सूत्र में 'सत्स्वम से गोविन्द स्वामी ने सत्‌ से ब्राह्मण का अर्थ लेकर 
अाहाण का धत राजा वेदविद्या के विद्वानों को दे, अन्य वर्ण के ऐसे व्यक्ति के धन 
को राजा स्वयं ग्रहूण कर सकता है। 'सत्स्वम्‌ के स्थान पर 'तत्स्वमु' भी पाठ है 
जितका अर्थ होगा, 'उस घन को' या 'उस व्यक्ति के धत, को । किन्तु अगले सुत्र 
में ब्राह्मण के घन के विषय में तो स्पष्ठतः विधान कर ही दिया गया है । 
सदिति ब्राह्मणं प्रति निदिशति । इतरमर्णस्वं तु सर्वाभावे राजे- 
बाऽऽद्दोत ॥ १२ ॥ 
न त्वेष कदावित्स्वयं राजा भ्राह्मणस्वमाददोत॥ १३ ॥ 
ग्तु०--किन्तु राजा ब्राह्मण के धन को कदापि स्वयं न ग्रहण करे ॥ १३ ॥ 


एकादश: खण्ड; ] प्रथ प्प्रशने पद्च मो ४ध्याय: ८३ 


अरिमन्‌ पक्षे परकीयमतेन दोषमा इ-- 
अथाऽप्युदाहरन्ति- 


ब्रह्मस्व॑ं पुत्र पौत्रऽनं विषमे झाकिनं हरेत्‌ । 
न बिष विषमित्याहुग्रह्मस्वं षिषसुच्यते ॥ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददीत कदाचन | 
परमं ह्येतद्विषं यदन्नाह्वणस्ममिति ॥ १४ ॥ 
अनु०---इस बिषय में निम्मलिखित पद्य उदधृत करते हैं-- 
ब्राह्मण क्री सम्पत्ति उसे ग्रहण करनेवाले क पुत्र, पौत्र के साध नष्ठ कर देती 
हैं, बिष तो एक ही व्यक्ति के प्राण का हरण करता है । विष विप नहीं है, वस्तुत 
निप तो ब्राह्मण की सम्पत्ति है । इस लिए राजा ब्राह्माण के धन को कदापि ग्रहण 
न करे, ब्राह्मण का धन परम विष होता है )। १४ ।। 
राजमग्रहणमुपलकश्षणार्थम्‌ , भन्यो वा त्राह्वाणस्बं नाऽऽददीत । न चिप 
बिपसित्याहुन्रह्मस्वं विषमुच्यते । इयांस्तु बिशेषः। 'न्रह्मस्वं पुत्रपोत्रध्न 
बिषमेकाकिनं हरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रसक्तानुप्रसक्त परिसमाप्याऽधुना प्रक्ृतमुच्यते--- 
जननमरणयोस्स ज्ञिपाते समानो दशरात्रः ॥ १५ ॥ 
अनु०--यदि जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ ही हों तो दोनों के लिए केवल 
एक ही बार दश (दिन एवं) रात्रि फा आशौच होता है ।। १%॥ 
सन्निपातस्समधायः | अन्तरेण निमित्तेन दशाहे वतमाने इतरस्याऽपि 
निमित्तस्य तत्राऽन्तःपातः । तथा चेत्‌ पूर्वाशौचप्रयुऊतन्त्रमभ्यषातित्वादि 
तरखसजति, न प्रथग्दशरात्रं प्रयुडक्त इत्यभिप्रायः । एवं श्यहादिष्वपि। 
तत्र भयसा सहाऽल्पोयो गच्छति न त्वल्पीयसा भूयः । “अपेदितप्रयुक्तिसां- 
निष्याभावात्‌ । तत्र सञ्जातीयस्यव प्रसङ्घ इति केचित्‌। तथाच 
गीतमः-- "'तउज्ञातीयमेवाऽऽपतेत्‌ सश्चेदन्तः पुररापतेच्छेषेण शुद्धयेरन्‌! । 


wd 


१. अत्र तुलपुस्तकेषु व्याख्यानपुस्तकेष च परस्पर पाठेषु वैमत्य दश्यते । 
परन्तु अथतो भेदाभावात्‌ कश्चन पाठ; स्वीकृत: । 

२, विषमेकाकिनं हस्ति ब्रह्मस्वं पुत्नपौश्रकमिति ग, पु; 

३, प्रेक्षावत्प्रवृत्तिताप्निष्याभावादिति घ, पृ, 

४. तच्चेदन्त इत्मेतदाद्येव सूत्रम, गो, घ, पुस्तके । 


८४ _ बौघायन्घमंसुत्रम्‌ [ आशौचविधिः 


इत्युक्तवान्‌। तस्माज्जनने जननं मरणे मरणमिति निवेशस्सिद्धों भवति। 
आचायरूचनाहत्य तच्छब्दं जननभरणयोरिति वदन्‌ घिजातीयस्याऽपिः 
प्रसङ्ग मन्यते ॥ १५ ॥ 
तत्र विशेष पाहू-- 
अथ यदि दशरात्राध्सन्षिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशोचमा नवमाद्‌ 


' दिवसात ॥ १६ ॥ 


अना०--यदि दस ( दिन और १ राशि का. आद्यौच काल के पुरा होने के पहले 
(दश दिन का या तीन रान्रियों छा) दूमरा आशौच आ पड़े तो प्रथम आशीष 


` काल ही दोनों के लिए आशौच काल होता है किन्तु ऐसी स्थिति में दुसरा आशीच 


कारण ( जन्म या मृत्यु ) प्रथम आशौच काल के नवें दिन से पहले ही घटित 
हुआ छो तभी दोनों के लिए पूवेवर्ती आणोच काल पर्याप्त समभना चाहिये ॥ १६ ॥। 

आडत्ाइसिविधौो । यदि दशारे वतमाने दशमादिबसादवॉक 
शाहं सिरात्रादयों वा निपतेयुः तदा !क्रान्तस्य शेषेणंव शुद्धिर्भबतीत्यथ: । 
वृशम चेद्हनि सन्निपतेयुरन्यदाशी'चं कह्प्यमू । तच्च गौतमवचनात्‌ | 


स आइ--“रात्रिशेषे द्वाभ्य मू, प्रभाते तिसुभि? इति। प्रभाते प्रकर्षेण 
भाते व्शमस्य उष'प्रभति उदयादवाक परिपात इत्यभिप्रायः । उदिते 


हु यथाप्राप्रमेव ॥ १६ ॥ 
जनतमरणयोरित्युक्त, तत्र निदशक्रमेण जनने तावद्विशेष छच्यते»- 


जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशोचम्र ॥ १७ ॥ 
अन०-->जन्म के अवसर पर माता ओर पिता के लिए दस दिन का आशोच 


तो होता ही है ॥। १७॥ 


यदि सर्व सपिण्डा वृत्तवन्तो भवेयुः तदा मातापित्रोरेव दशाहा“ 
शौँचम्‌ ॥ १७॥ 
अपि चेत्पिता वृत्तवान्‌ तन्नाउड5ह-- 
मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ ॥ १८ ॥ 


अनु ०-कुछ लोगों का मत है कि जन्म के अवसर पर आशोच केवल प्रसूतामाता 
के लिए ही होता है क्योंकि उसी से स्पर्शादि का परहेज रखा जाता है॥ १५॥ 


यस्मात्रसूतिकां लोकः परिहरति तस्मात्‌ तस्या एब जननाशौच न जनक- 


स्येति ॥ १८ ॥ 


श्र 


एकादशः खण्ड; ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ८५ ` 


पितुरित्यपरे शुक्लप्राधान्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--अन्य लोगों का मत है किं इस अदर पर पिता का ही आशोच होता 
है, क्योंकि सन्तानोत्पत्ति में पिता के वीय की ही प्रधानता होती है॥ १९॥ 


न हि झुक्लामम्ाण भवन्तोति ॥ १९ ॥ 
ननु क्षेत्रमन्तरेणाऽपि प्रजा न भवन्तीत्याशङ्कयाऽ ऽह 


अयोनिजा शपि पुन्राइश्रयन्ते ॥ २० ॥ 


अन०--क्पोंकि भ्रति में अयोनिज ( माता के गर्भ से न उत्पन्न होने वाळे ) 
पुत्रों का उल्लेख हैँ ॥। २० ॥ 
टि०- यथा अगस्त्य, वसिष्ठ। उवंशी को देखकर मित्रावकण देवो का वीर्य 
वासतीवर नामे यज्ञ-्कलक्ष म गिरा जिससे अगस्त्य और चसिष्ठ उत्पन्न हुए 
इस कथा के विषय में सायणाचाय ने निम्नलिखित श्लोक उद्धत किये हैं । 
तयोरादित्यपोरपस्त्रे €ष्ट्वाऽप्सरसमुर्णश्ीमु । 
रेतश्चस्कन्द तह्कुम्भे न्यपतत्‌ वासतीवरे ॥ 
तेमेथ तु मुहूर्तेन वीर्मवन्तो तपस्विनो । 
अगरत्यशच वसिष्ठश्च तत्रर्षी सम्बभूवतुः । 
बहुधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थले ॥ 
स्थले वसिष्ठम्तु मुमिरसम्भूत ऋषिसत्तमः । 
कुम्भे त्वगस्त्यस्सम्भूतो जरू मत्स्यो महाद्युतिः ॥ 
उदियाय ततोऽगस्त्यः दाम्यामात्रो महातपाः । 


अगस्त्यबसिष्ठादयः। तथा हि--*मित्राबरुणयोर्दीक्षितयोरुवेशीमप्सरसं 


१, तयो रगर्त्यवसिष्ठयो राख्यायिकावेदकाः. लोकाः सायणाचार्येरेवमुदाहूताः- 


तयो रादित्ययोस्सत्रे हष्ट्वाऽप्सरसमुर्वशोमु । रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतत्‌ बासती- 
घरे | तेनव तु मुहर्तेल वीर्यवन्तौ तपस्विनो । अगस्त्यश्च वसिष्ठरच तत्रर्षी सम्बंधू- 


वतुः । बहुधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थले । स्थले वसिष्ठस्तु मुनिस्सम्भ्रुत ऋषि- 
सत्तमः। कुम्भे त्वगस्त्यस्सम्भूुतो जले मत्स्यो महाद्यृतिः । ` उदियाय ततोऽगस्त्यः 
शम्यामात्रो महातपाः । इति । 


मन््स्याऽयमर्थः-~उत अवि च हे वसिष्ठ त्वं मैत्रावरुणः मित्रावरुणयोः पुथ्योऽसि । 


हे ब्रह्मान | वसिष्ठ उ्वधया: तन्नाम्न्या अप्सरसः सम्बन्धितो मनसोऽधि जातः । 
मित्रावरणयोरुवेशीविषयकात्मानससड्ुल्पाज्जात' इत्यर्थः । विएवे देवाः कळणे स्कत्तं 
रेतोरूपं त्वा पुष्कराइ्ये स्थाने देव्येन देवसम्बन्धिना ब्रह्मणा बेदराशिनाडधारयन्‌ इति ॥ 


८६ धौ घायन-ध मंसूत्रम्‌ [ क्षाशौच देषिः 


दृष्टा चासतीबरे कलशे रेतो न्यपतत्‌ । तत्तो$गस्त्यवसिष्ठावजायेताथिति 
तदेतटचाऽभ्युक्तम्‌ः 

उताऽसि मत्रावरुणो वसिष्ठोबदया ब्रह्मन्मणंसोऽधिनातः । 

द्रप्स स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवा पुष्क रे त्वाददच्त || इत्ति ॥ २० | 
अतरस्वमतमेवोपस हरति-- 


मातापिश्रोरेव तु संसगसामान्यात्‌ || २१ ॥ 

अनु ० किन्तु अन्तिम मत यही है कि माता श्रौर पिता दोनों के लिये आशौच 
होना चाहिए, क्योकि सन्तातोत्पत्ति में दोनों का समान संसर्ग होता है॥ २१॥ 

संसर्ग: सम्बन्धः प्रजोत्पत्त्युपायभूतः । स चोभयोस्समातो यस्मात्‌ ॥२१॥ 

अधुना क्रमप्राप्ते मरणे सत्युदकक्रियाग्रयोगक्ळप्तिसच्यते-- 

मरणे तु यथाबाएं पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसव्यानि कृत्वा तीर्थः 

मवतीय सकृत्सकृत्‌ त्रिनिमऽ्ज्योत्तीर्याऽचम्य तत्प्रत्ययद्ुदकमासि- 
च्याऽत एवोत्तीर्याऽचम्य गृहद्ठायङ्गारञ्चदकमिति संस्एश्याऽक्षारलव- 
णाशिनो दशाहं कटमासीरन्‌ ॥ २२ ॥ 

अनु०--मुत्यु के समय मृत के सम्बन्धी अवस्था के अनुसार कम श्रायु वालों 
को आगे कर, यशोपवीत को दाहिने कन्धे के ऊपर ( तथा बायीं भुजा के नीचे ) 
कर, घाट पर जल में उत्तरे । एक-एक कर तीन बार ड्रुबकी लगाये, जल से निकल 
कार आचमन करे और मृत व्यक्ति को उद्दिष्ट कर जळ प्रदान करें । फिर किनारे 
पर आकर भाचमन करें, भ्रपने घर के द्वार पर ग्रद्धार, जल मादि इसी प्रकार की 
वस्तु का स्पर्ण कर दश दिन तक क्षार, नमक आदि का भोजन न करते हुए चटाई 
पर सोये ।। २२॥ 

“ टि०-~'सकृत्‌ सकृत्‌' से पह तात्पर्य है कि जल में डुबकी लगाने, जळ से निकलते 


हनन मवात 


ल यन्या 


१. अयमथं एतत्प्रोपरितनमन्त्ैणाऽपि स्पष्टं प्रतिपाद्यते -- 
सत्रे ह जाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतस्सिषिचतुस्समानम्‌ । 
ततो हृ मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुवं सिष्ठम्‌ ॥। 
| तः. सं. (७ हे. २४, ३, 
 ज्मोतिष्टोमादिषु सोमयागेषु श्रभिषवकाले भासेचनार्थं अभिषुतस्य सोमरस- 
स्याऽल्पस्वात्‌ तेन सह मेलताथ च नद्यादितीर्थेभ्य भाहूस्म कुम्भेषु आपस्संरक्ष्पन्तै । 
ता वसतीवय इत्युच्यन्ते । यत्न तास्सन्ति स कुम्भो वासतीवरः॥ मानः भास्त्यः । 


एकादश; खण्डः | प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ८७ 


प्राचमन करने तथा उदफाऊजलि देने के कार्य अलग-अलग तीन घार किये जायेंगे । 
'अङ्गारमुदकमिति' में इति से गोबर पीले सरसो आदि का भी ग्रहण हो जाता है 
जिसका उल्लेख याङ्चवल्क्ष्य में किया है । प्राय शथ्रित्ताष्याय--- 
इलि संभ्रत्य गच्छयुगृ हुं घालपुरःसराः। 
बिदएय निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेष्मत; ॥। १२ !। 
भाचम्यार्न्यादिसलिळं , गोमयं गीरसषंपान्‌ । 
ध्रविदेयूः सगालभ्य कृत्वाऽएगनि पदं शगः ॥ १३॥। 
( मेरे अनुवाद सहित संस्करण, पु० ४०१ चौखम्भा प्रकाशन ) 
यथाबालं यो यो बाळस्तं तं पुरस्कृत्य कनिष्ठप्रथमा इति यावत्‌ ।. अपस- 
व्यानि अप्रदक्षिणानि प्राचीनाचीतानि कृत्वा । कथं यज्ञोपवीतानि भवन्ति 
चेत्‌ ? भूतगत्येति ब्रूमः । अन्यत्राऽपि प्रेतकृत्येष्वेवमेच भषितव्यम्‌। सक्कदू 
ग्रहणं प्रतिनिमञ्जनोन्मज्जनं उत्तीर्थोत्तीयत्यथः । तक्तत्ययं प्रेतप्रत्यय॑ प्रेतं प्रत्याय्य 
प्रेतत्य नामम्रहणपूचंकं उदूदेशं कृत्वेस्यथः। प्रत्ययमित्याभीक्षण्ये णमुहप्रत्ययोः 
ष्टव्यः ! गृहप्रवेशावस्थायां पुनगृ इद्वारे अङ्गारसुदकं च संस्प्रश्य बालपुरस्सराः 
गुढ प्रविशेयुः! इतिशब्देन ्रकारचाचिना स्मत्यन्तरेणोक्तं समुच्चिनोति । 
एवं हि याज्ञवल्क्य भाह- 
भाचम्याउगनथादिसलिलं गोमयं गौरसपंपान | 
विदददय निम्बपत्राणि गृहान्‌ बालपुरस्सराः. ॥ 
प्रविशेयुस्समाळभ्य कृत्वा5इमनि पदं शनेः ॥ इति ॥ | 
ततः प्रति दशाहमक्षारळवणाशिनो भषेयुः । याचदाशौचं कटे. तृणप्रष्तरे 
आसीरन्‌ उपविशेयुः । पिण्डदानमपि प्रतिदिबसं कायम ॥ २२ | 


एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकर्म ॥ २३ ॥ 
अन० >ग्या रहवे अथवा बारहव दिन श्राद्धकम करे ॥ २३ ॥ 
कुर्वीतेति शेषः । योडप्ययमेकोदिष्टादेः ज्योतिश्शास्त्रे कालो विहितः सोऽ- 
निष्क्रान्ततस्काळस्य वेदितव्यः || २३ ॥ 
शेपक्रियार्यां लोकोऽनुरोद्भव्थः ॥ २४ ॥ 
अन्‌०--शेष क्रियाओं को करते समय लोक-नियमों का ही अनुसरण करना 
चाहिए ॥ २४॥ 
अत्राऽपि प्रेतस्य शेषक्रियायाः कठेंव्यायाः लोको महाजनः सनुरोद्धय्यः । 
तग्नप्रच्छाद्नश्राद्ध दाहादिपु । अत्राऽपि न केवलं दाइक्रियायामेव । तत्र हि 
बहुशब्दे उद्कमुकतं, यच्चातः खिय आहुर्तत्कुषस्ति’ इस्ति । तपाबन्येरप्यक्त - 
छोभ्यस्स घवणेभ्यश्च धमशेपान्‌ प्रतीयात्‌? हात ॥ २४॥ 


| 
| 
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` जत्राऽप्यसपिण्डेषु यथाऽसन्नं न्रिरात्रमदोरात्रमेकाहमिति 

कुर्वीत ॥ २५॥ . 

अनु०--इस स्थिति में जो सपिण्ड न हों उनमें भी संबन्ध की निकटता के 
झनुसार तीन द्विन-रात्रि, एक दिन-राति अथर्वा एक दिन का या उससे कम समय 
का आशोच होता हैं ॥ २५ ॥ | 

टी०--इस विषय में गौतम धमंसूत्र में भी असपिण्डों के लिये पक्षिणी आशोच 
( दो दिन और उनके मध्य की रात्रि, या दो राशियां प्रौर उनके मध्य के दिन ) 
होता है । | | 

'असपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि च' इत्यादि २.५-१८ 

देखिये मेरे अनुवाद सहित संस्करण, चौखम्बा प्रकाशन, पु० १४८ 

साम्प्रतं सपिण्डाशौचं कतेव्यम्‌ । तत्र ताचस्समानोदकाशो चसुच्यतेः 
इतिकरणात्‌. सद्यइशौचम्‌ । अहोरात्रशब्देन पक्चिण्युपक्षिा । वृत्तस्वाध्यायाः 
पेक्षश्चाऽयं विकल्प: | वृत्तनिमित्तानि चाऽध्ययनविज्ञानानि कमोणीति इथेकरु- 
णनिगुँणानां व्युत्कमेणते पक्षा भषन्ति ॥ २५ ॥ 

आचार्योपाध्यायतप्पुत्रेपु त्रिरात्रं पश्िण्येकाहम्‌ ॥ २६ ॥ 

अनु०--भाषाय, उपाध्याय और उनके पुत्रों की मृत्यु पर क्रमश; तीन रात और 
दिन को पक्षिणी (घो रात्रि और मध्यवर्ती दिन, या दो दिन भौर मध्यवर्ती राशि ), 
तथा एक दिन का क्षाक्षोच होता है ॥ २६ ॥ 

_ टि०--मूळ पूस्तको में 'पक्षिण्येकाहम्‌' पाठ नहीं है। गोविन्द स्वामी की प्रति 
में यही पाठ है, जिसके अनुसार उन्होंने ब्याख्या की है । गौतम घमंसूत्र में आचाय॑, 
झाचारयेपत्नी, यजमान और शिष्य की मुत्यु पर तीन दिन का आशच विहित हूँ । 
२.५,२६, १० १५१ पर । 

. आचार्य शते त्रिरात्रम्‌ । उपाध्याये पक्षिणी । तयोः पत्रेष्वेकाहम्‌ ॥ २६ ॥ 

ऋत्विजां च ॥ २७ । | 

_ आनु०--ऋत्विज्‌ की मृत्यु पर भी तीन दिन और रात्रि का आशोच होता है ॥ 

चशब्दाद्याज्यस्य च | यिरात्रमृस्विजां च ॥ ९७ ॥ | 
टि 
शिष्यसतीर्थसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रभहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत ॥२८॥ 


अनु०--शिष्य, समान गुरुवाछे, साथ ब्रह्म चयं जीवन व्यतीत करने वाळे की 
annem अअ | - an टा 
१. पक्षिण्येकाहमिति नाऽस्ति मूलपु्तकेष्‌, सर्वेष्वपि । 


`स 
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मृत्यु पर तीन दिन-रात्रि का, एक दिन-रात्रि का या एक दिन का या उससे भी कम 
का आशौच होता है ॥| २८॥ 

टि०--तीथं. का अर्थ है गुरु, सतीथ से एक ही गुरु वाले अर्थ लिया गया है 
'समानो गुरुः यस्य इति’ । व्यूहूलेर ने इसके दूसरे प्रकार के अर्थ एक ही उपाध्याय 
से विद्या ग्रहण करने बाले, का निर्देश कर, एाणिनि ४.४.११७ की काशिका वृत्ति का 
सन्दर्भ दिया है । ) 

अन्नाऽपि त्रिरात्रमंहोरात्र पश्चिणीति । तीर्थशब्देन गुरुरुच्यते समानो 
गुरुयस्येति विग्रहः । सब्रह्मचारी सहाध्यायी । एषु मृतेपु यथोक्तं त्रिरात्रादिभे- 
बति ॥ २८ ॥ | 


गर्भस्रावे गर्भमाससम्मिता रात्रयः स्रोणामू ॥२९ ॥ 


अनु ०--गर्भस्नावः होने पर जितने मास का होकर गर्भ सृत हुआ हो उतने दिन 
भौर राथियों का शाह्योच स्त्रियों ( उस स्त्री ) के लिए होता हें॥ २९ ॥ 


त्रिमासे गर्भस्सृतो भवति यदि तावम्त्यहोरात्राणि। एवं प्वतुथीदिष्षपि । 
'झोग्रहणात्‌ जननांदवौक बृत्त न पुरुषस्याऽऽशौचम्‌॥ २९ (| 


परशवोपस्पर्शनेउभिसन्धिरर्व. सचेलोञ्प; स्पृष्टा सबच्ण॒द्धो 
भवति ॥ ३० | ' कि 


अलु०--विना जाने-वूभे दुसरे के शव को छू देने पर पहनें हुए वस्त्रों के साथ 
स्नान करने पर तत्काल शुद्ध हो. जाता है ॥ ३० ॥ 

शि०---परषाव' से असपि० के णव से तास्थ है। अभिसन्धि का अर्थ है 'जात- 
बुदा फर, इच्छापुर्वक अनभिसन्धि-विना ज्ञान के । यहाँ जल के स्पदां से जल में 
स्नान का भर्थ लिया जायगा । गौतम ने भी वस्त्रों सहित इनान का नियम बताया है 
'पतितचण्डालसुतिकोदक्याशवस्पुस्टिततस्पुष्टयुपस्पद ने सचैलोदकोपस्पशनाच्छुध्येत्‌ । 
२.३.: ८. पृ० १५१ पर । | 


८रशवः असपिण्डशवः ' कथम्‌ ? असवणशवस्पशने बहने चोभयत्रा55- 


शौचास्तरविधानात । अभिसन्धि: कामः, तदभाषो इनभिसन्धि: | अपां 


स्पर्शनसवगाहनम्‌ । तत्सद्य एव कुर्वीत, न विलम्बयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिसन्धिपूर्व त्रिरात्रम्‌ ॥ २१ ॥ 


अलनु०--जान बुझ कर षव'का स्पर्श करने पर तिन दिन तथा रात्रि का भाशोच 
होता है ॥ ३१ ॥। न 
अनस्तरोक्तविषय एव ।। ३१ ॥ 


१० बोधायन-धमसूत्रम्‌ | रजस्वलाब्रताति 


ऋतुमत्यां च ॥ २२ ॥ 
अनु०--रजस्त्ला स्त्री के स्पर्श पर भी उपर्युक्त नियम समझना चाहिये ॥१५॥ 
टि०--रजस्बला स्त्री के स्पर्श पर भी अनजान में स्पर्श का तथा जान बुझ कर 
स्पर्ष के अनुसार प्रशुद्धिकाल का नियम समभना चाहिए । 


ऋतुमती रजस्वला । तस्पर्शऽपि अभिसन्ध्यनभिसन्धिकृतो विभागों 
वंद्तिव्य: | चशाब्दरतर्ृष्टिन्यायानुकषणार्थः । आह च मनुः-- 
दिवाकोत्यमुद्कया च पतितं सूतिकां तथा । 
शवं तसपरष्टिनं चव स्प्रष्टवा स्नानेन झुध्यति ॥ इति ॥ 
दिवाकोस्यश्चण्डाहः । अत्राऽयं चिशेष:--अबुद्धिपुब संश्पश दशो सना तपू । 
द्धिपूव तु त्रयाणामिति कचित्‌ ॥ ३२ ॥ 


“यततो जायते सोऽभिशस्त” इति व्याख्यातान्यस्ये त्रतानि ॥३३॥ 


१. भवेदिति ग. पु, 

२, 'मस्ततो जायते सोऽभिशस्तो यामरण्ये तस्ये स्ते यां पराचीं तस्य होत मुण्य- 
प्रगल्भो या स्ताति तस्या अप्सु मारको याऽभ्यङ्क्ते तस्ये दुझ्चर्माया प्रलिखते तस्सैख ल- 
तिरपस्मारी याऽऽ्क्ते तस्ये काणो या दतो धावते तस्ये श्यावदन्‌ या नखानि 
निकृन्तते तस्ये कुनखी या कृणत्ति तस्य. क्कीपो या सुअति तस्या उद्बन्धुको या पर्णेत 
विबति तस्या उन्मादुको था खर्वण पिबति तस्ये खर्व स्ति्तो रात्रीब्न त घरेदङजछिता 
वा पिवेदखर्बेण बा पात्रैण प्रेजाशैं गोपीथाय'॥ ते. सं, २. १. इति तैत्तिरीय" 
संहिताया द्वितीयकाण्डे पम्वमप्रपाठफेऽऽरनीपोमीयपुरोडाक्षमोगविधानार्थ बूत्रासुरनध" 
रूपोपाएयानवर्णनाय प्रवृत्ता श्रुतिः ततः पूर्वां इन्द्रस्य बृत्वहतने प्रवृत्ति हेतुदिदशे- 
यिपयाऽऽ्यायिकां प्रदर्शयति । सा चेत्थम्‌~-विशवरूपो नाम त्वष्टुः पुत्रों देवानां 
पुरोहित आसीत्‌ । सोऽसुराणां भागिनेयः । अतस्स सवेषु कर्मसू प्रत्यक्षेण देवानां 
हुविर्दापयन्‌ परोक्षतया रह्यसुरेभ्योऽपि स्वमातुलेभ्यो दापयामास । तदिन्द्रो विज्ञाय 
तस्य दिरश्भिच्छेद । तस्य च ब्राह्मणत्वेन समनन्तरमेवेन्द्रं ब्रह्महत्याऽऽविवेश । तेन 
चाऽत्यन्तं बिभ्यदिस्द्र: स्वीयां ब्रह्महत्यां परिहर्तृकामस्तां तरिधा विभज्येक तृतीयांश 
पुथिव्यामाधातुमेच्छत्‌ । साऽपि संवत्सरादर्वाक्‌ स्वखातपरिपुरणं प्रतिवर ततः प्राप्य 
तं तृतीयांश स्वीचकार । स एवोषरं स्थानमभवत्‌ । | 

एवं वृक्षा अपि संवत्सरोदर्वाक्‌ स्वेषां च्छिन्नप्रतिरोहूणं प्रतिवरं लब्ध्वा भ्रहा- 
हेत्यांशं प्रत्यगह्वन्‌ । स निर्यासरूपेण पर्यणमत्‌ । | 
| तथा स्त्रियोऽपि यावत्प्रसृति पुरुषसंगस हिष्णुतारूपं प्रतिवरं ततो लब्ध्वा ब्रह्म” 
| हत्यांशं स्वीचक्षु। । स एव तासां मासिक्रं रजस्समभूत्‌ । यतस्तत्‌ ब्रह्महृत्यारूपमु, अतो 


nrg 
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श्रनु०--'जो रजस्वला स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वह अभिशस्त कहा गया है! 
इसकथन फे साथ रजस्वला स्त्री के ब्रतों की व्याख्या की गयी है | ३३ ॥ 
टि०--"'यस्ततो जायते सोऽभिश्षस्तः” द्वारा तैत्तिरीय संहिता ४.५, १ की प्रोर 
संकेत किया गया है, जिसमें रजस्वला स्त्री के विविध निषिद्ध कार्य करने पर उःपन्नः 
सन्तान में बिबिध शारीरिक दोषों का उत्पन्न होना निदिष्ट है) | 
'यस्ततः? इत्यादिना 'प्रजाये गोपीथाय? इत्येवसन्तेन ब्राध्षणवाव येन 
रजस्वलाया ब्रतान्युक्तानि । जानि तय परिषालनीयानील धे; | तथा "च 
वसिष्ठ:-- न्िशात्रं रजस्वकाउशुद्धिभवेत्‌ ! इत्येवमादिना प्रपञ्चितचान्‌ ॥३३॥ 
वद्विक्रयिणं यूपं पतित चितिमेब च । | 
स्पृष्टा समाचरेत्स्नानं इवानं चण्डालमेब च ॥ ३४ | 
वेद का विक्रय करने वाले व्यक्ति, यज्ञ के यूप, पतित, चिता, कुत्ता तथा चण्डाल 
का स्पशं करने पर स्नान करे | ३४ ॥। 
दि०~-वेदविकय स्वर्ण आदि लेकः वेदप्रदान । पतित के उल्लेख से उपप'तक 
से दूषित व्यक्तिओं का भी अर्थ लिया जायगा । | 
हिरण्यादिग्रहणपूर्व॑क वेदप्रदानं विक्रपो लक्षणया । चितियुपयोसत्वणवृत्ते 
प्रयोगे स्पशेनम | पतितम्रहणमुप'पातकानामप्युपळक्षणम्‌ । रवप्रधर्ण च सग छा- 
दीना , चण्डालमग्रहणं प्रतिळोमा सातू ॥ ३१ ॥ 
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रजस्वल्या संब्यवहारादिकं न कायम्‌ । यदि पथा सह सङ्गच्छेत तदा आभिशस्तादयः 
पुत्रा जायेरतू । या वा अभ्यङजनादिकं करो'त नस्या दुश्चमदियस्सुता उत्पश्चेरन्‌ । 
गत: प्रजाप रक्षणार्थ पूर्व विरुक्तकर्माण्यकुर्वाणा दनश्रयं ब्रतमलुतिष्ठेदिति । | 

वाक्यस्याऽयमर्शः-'यस्ततः' इत्यतः पूर्व "यां मलवद्वाससं सम्भवन्ति” इति बाक्यम्‌ 
मलग्रद्वासा रजस्बला । यदि रजस्वलां गच्छेत्‌ परुषः, ततो यः पुत्र उत्पद्यते सः अभिश- 
स्तादिभवतीति अभिशस्तो मिथ्बापवादग्रस्तः । अत्र सवत्राऽपि “तस्यं” इति 
पष्ठयर्थे चतुर्थी । अरण्ये तद्गमने तस्याः पुत्रः स्तेनो जायते । या पराङ्मुखी तस्याः 
पुत्रस्सभायां छीमानू । प्रथमदिनत्रयमध्ये स्नानेऽप्सु मरणशीलः, अभ्यङजने कुष्ठी, 


चित्रादिविलेखने केशारहितः ( खल्वाटः ) भ्रकषणोरङजने काणाः, दन्तधावने मलिनदन्तः, 


नखतिकृस्तने कुनखः, तृणादिच्छेदने ( क्लीन: ) पण्डः, रज्जुनिर्माणे उद्ठन्धनमर^ 
णवान्‌, हु स्वगामेण पाते ह्वस्वकायश्च पाव्रेणोदक्षपाने उन्मत्तः । अत उत्पत्स्यमान प्रः 
जासंरक्षणायैब दिसत्रयाचधिकमेतद्‌ ब्रत रजस्वलयाऽसवयमनुष्ठेयभित्ति ॥ अयमर्थो 
व।सिण्छेऽपि घमेसूत्र यथावत्‌ स्त्ृतः ( ८ वसिष्ठ, घ, अ, ५. ) तेश्राऽपि द्रष्टव्पः ।' 
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“१२ | बोधायन-पमंसुत्रम्‌ [ ब्रणप्रायश्चित्तम्‌ 


त्राह्मणस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्मवे। | 
क्रिमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥३५।। 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
5पहं स्नात्वा च पोत्या च क्रिमिदश। शुविभवेत्‌ !!२६॥ 
यदि ब्राह्मण के मवाद ओर रक्त से भरे चोट या फोड़े पर क्रिमि उत्पन्त हो जाय 
तो उसका प्रायश्चित्त किस प्रकार से किया जायगा १ क्रिमि उशन्न होने पर गाय 
का मुत्र, गाय का गोबर, दूध, दघि, धृत, कुश के साथ ( उबाले गये ) जळ तीन 
दिन स्नान कर पीने पर शुद्ध होता हे । 
टि०- सूत्र में 'क्रिसिदष्ट: है । गोविन्द स्वामी के अनुसार यह नियम केवल 
क्रिमि के काठसे पर ही नहीं, अपितु अपने शरीर में उत्पन्न क्रिमि के फाठने पर दे । 
अथवा यह प्रायश्चित्त फोड़ या चोट पर क्रिमि उत्पन्न होने की स्थिति में विहित है । 
नंतस्क्रिमिदंशनमात्रे चोद्यते । क तर्हि? स्वशरीरोत्पन्नक्रिमिदंशे | इत- 
रथा प्रदनोत्तरानुणपत्तें: | यद्धा--ब्रगह्वारे क्रिमोणामुत्पत्तिमाचे एतत्मायश्वित्तम्‌ , 
न दंशने ॥ ३५-६ ॥ 
शुनोपहतस्सचेलो5्वगाहेत ३७ ॥ 
अनु ०--॥;ते के छू देने पर दस्थो को पहने हुए स्तात करे ॥ २७ ॥। 
शुमोपहतः झुना स्पृष्टः नाभेरुध्वेमिति शेष: ॥ ३७॥ | 
अथ वाञ्च्द-- त 
प्रक्षार्य वा तं देशमग्निना संश्पृद्य' पुनः प्रक्षाल्य पादों चा55- 
प्वम्य प्रयतो भवति ॥ ३८ ॥ 
अथवा जिस अंग फा कुत्ते ने स्पश क्रिया हो उसे घोकर फिर उसे अग्नि से स्पष्ठ 
का ये, पैरों को धोकर भाचमत करने पर शुद्ध होता है ॥। ३८ ॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी ने उपयुक्त बस्तर सहित स्नान का नियम उस अवस्था 


के लिए बताया है जब कुत्ते ने नाभि से ऊपर स्प्शं किया हो । गोतम ने भी कु 
कै स्पर्धे पर बज सङ्ति स्नान का प्रायश्चित्त बताया है, २, ५, ३०, पृ० १५३ । 


किन्तु प्रन्प आचायों का मत भी. उद्धृत किया है जिनके अनुसार.जिस अंग को 
छु, दो उसे घने से ही शुद्धि हो जाती है यदुपहस्यादित्येके २. ५. ३१ 

संभवतः ग्रोकिद स्वानी ने नाभि से कपर स्पशं पर वस्त्रसह्दित स्तान का 
'निपम जातुकण्य की हूस व्यवस्था के आधार पर निदिष्ट किया हो": 


एकादश: खण्ड: ] प्रथमभरने पञ्चमोऽध्यायः ९३ 
ऊध्वं नाभेः कणी सुव्वा स्पुशत्यङ्क खरो यदि । 
सनागं तत्र विधातव्यं शेषे प्रक्षाल्य शुध्यति ॥ 
कुत्रचिदिदं प्रायश्चिच भचति ? स्तानाशक्तौ चा पादौ प्रक्षाल्य पुनराचा" 
मेदिति सम्बन्ध: ॥ ३८ ॥ 
शुना दष्टस्य कथमित्यत आहन. 
अथाऽप्युदाहरन्ति- 
शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गरवा समुद्रगाम्‌ | 
प्राणायामश्चतं कृत्वा शतं प्राश्य विशुध्यति॥ 
सुवर्णरजताभ्यां वा. गवां शुद्धोदकेन वा | 
~ व; ~ पे 
नवेश्च कलशेस्स्नात्वा सद्य एव शुचिभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस बिषय में निम्न लिखित पद्य भी उद्धृत किये जाते हैं--- 
जिस क्षाह्मण को कुत्ते ने काट लिया हो वह समुद्र में मिल जाने वाली नदी में 
स्नान कर, सौ बार प्राणायाम कर घी का भक्षण करने पर शुद्ध होता हे । वाथवा 
सोने या चाँदी के बतंनों में लाये गये या गाय के सोंग मं लाये गये जल से अथवा 
मिट्टी के नये घड़ों में ठाये गये जल से स्नान करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है । 
इवाधिकारेपुनः इवमहणं इबापदादीनां प्रदशनाथम्‌ । नदी गत्या सनात्वा 
चेति शेषः । सुब्णेरजतेति । इदमपि शुना दष्टस्यंव । कनकरजतनिर्मितेन 
पात्रेण -नबेश्च सस्मयेवा ऋछरी: स्मानमेकः कल्प: । गवां श्गोदकेन नवेश्च 
कलशे रित्यपरः ॥ ३९ |! 
इति बोधायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रश्ने एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ 


पञ्चमाध्याये द्वादशः खण्डः 


एवं ताबल्माणिविशेपेदेष्टस्य प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ | अथेदानीं प्राणिबिशेषे' 


भक्षणं पतिषेधति-- 
अभक्ष्या; पशवो ग्राम्याः ॥ १ ॥ 
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९४ बौ घायन-धमे सुत्रम्‌ [ अभक्ष्या: 
अचु० ग्राम्य ( पालतू ) पशु अभक्ष्य होते हे ।। १ ।। 


सघ प्राम्याः पशवः गोइवाजानिं पुसपश्च गदभश्च उष्टरस्सप्तमोऽइवमुहेके 
ब्रबते ॥ १ ॥ 


क्रेव्यादाश्गकुनयम्व ॥ २९ ॥ 

अतु०--भांसभक्षी पशु और ( पालतू ) पक्षी अगक्ष्प होते हैं ॥ २ ॥। 

टि०--कन्यादा: = गांसभक्षी का संबन्ध 'छकुतय: के साथ भी लिया जा सकता 
है । सूत्र में 'च' के प्रयोग के आधार पर गोविन्द स्त्रामी 'शकुनय। के साथ भी 
'प्राम्याः' पद को ग्रहण करते है । इस प्रकार यहाँ पालतू पक्षियों से तात्पय है । 

क्रब्य मांस चएदस्तीति क्रव्यादाः । शकुनयः काकाः शकुत्ता वा प्रास्यान- 
कर्षेणाथेश्वकारः । एतेषां भक्ष्यत्वेन कामतः प्राप्तानां प्रतिषेधः | तथा च 
श्रतिः-- स' होबाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति’ ति मुख्यप्राणेन प्रष्टे छचुः 
यस्किश्चिदिदमाइवभ्य आशक्कुनिभ्य इति होचुः! इति आह च मनुः-- 

प्राणस्याऽननमिद्‌ं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ इति ॥ 

अतस्सवमिदं भक्ष्यखेत प्राप्त तन्निवारणाथ प्र]रणारम्भः ॥ ९ ॥ 


तथा कुककुटसूकरम । २॥ 
अनु०--इसी प्रकार ( ग्राम्य ) कुक्कुट ओर सूकर फा मांस अभक्ष्य होता 
है ।। ३॥। + 
टि०—बहा 'तथा' से 'ग्राम्याः' पद वो. अतूबुत्ति समझी जायगी | पक्षियों के 
विषय में गौतम घ० सू० में अलग-अलग उल्लेख किया गया है; 'काककह्‌क गृध्र" 
दयेना जलजा रक्तपादतुण्डा प्राम्यकुक्कुटसूकराः' २. ८, २९. मेरे अनुवाद सहित 
चौखम्बा संस्करण, पु० १८६ । 
९ | न 
तथाइाब्दोऽपि ग्राम्याठुकरणाथं एव । कुक्कृटसूकरमिति द्न्द्रेक- 
चद्भावः॥ २ ॥ | 
साम्प्रतं म्रास्यपज्ठुविषयप्रतिषेधापवादमादइद-- 
अन्यत्रा जाविकेम्यः ॥ ४ ॥ 


अनु०--बकरा भीर भेड़ को छोड़कर अन्य ग्राम्य पशुनों फे भक्षण के विषय में 
ही निषेध समझना चाहिए ॥ ४॥ 


प्रत्येक बहुवचनं जात्याख्यायामन्यतरस्यां भवति । भजाविको भक्ष्यो ॥ 


१, भन्यत्राध्जाविभ्यः इति क, पु, अन्यत्राऽजेभ्यः इति ख, पु. 


द्वादश: खण्डः ] प्रथमप्रइ ने पञ्चमोऽध्यायः | ९५ 


भक्ष्याः शवाविड॒गोधाशशशल्यककच्छपखडगाः खद्नवर्जा पश्च 
पश्चनखःः ॥ ५ ॥ 


अन०--श्वाविद-गोधा ( गोह ), खरगोश, शल्यक, कच्छप भोर खड़ग इनमें 
खडग के अतिरिक्स पाँच नखवाले पाँच पशु भक्ष्य होते हैं ॥ ५ ।॥। 


टि०-”-सूत्र में पहले खड्ग को एक साथ गिनाकर 'फच पश्चतखा;' 'खड्‌्गवर्जा:' 
कहकर विवाल्प नियम प्रस्तुत किया गया हे । खड़ग का मांस भक्षण करने के विषम 
में विवाद है, जिसका उल्लेख गोविन्द स्त्रामी ने अपनी व्याख्या में किया है भोर 
वसिष्ठ के वाक्य को उद्धृत किया हे 'घड्गे तु विवदन्ते' । श्वाविट्-कुत्त जैसा मुग 
है। शल्यक्र एक विशेष प्रकार का सुअर 7; गोधा गोह को नाहुते र । खड्ग. भी 
एक विशेष प्रकार का मृग है 'खड्गो मृगविशेषः! "शल्यको बराहविशेपो यस्थ 
नाराचाकाराणि लोमानि । गोधा कृकलासा कृतिर्म हाकायः'--गौतम ध० स्‌० पर 
२.८.२७ हरदत्त कृत मिताक्षरा । 'पः््वनखाश्चा्षल्यकशश्षश्वाविडगो६खडग कच्छपा 
वही, ६० १८६ 


गै 


रिसङ्वयंषा । कामत एवैः घामपि भक्ष्यत्वे प्राप्त भक्ष्येतरनिषेधार्थम्‌ । 
पञ्चपञ्चनखग्नहणाच्च सजातोयपरिसंख्यषा गम्ये । इवाविडादौन्‌ पडलुक्रम्य 
पश्चम्रहणात्‌ षष्ठस्य परिसङ्कःथायां विकल्पः । तच्च स्पष्टोकृतम्‌-खडगवर्जा इति । 
तथा च बसिष्ठः ~ खड्गे तु विवदन्ते’ इति ! आचारयणाऽप्युक्तं खड्ग श्राद्धे 
पवित्रम इति । एवमुत्तरेष्वपि खडगवत्‌ यथासम्भवं योजना । इवावषिडः 

. जवसहदृशमृगाः । शल्यकाः वराहृबिरोषाः । ऋज्वन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
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तथश्यहरिणपषतमहिषषराह 'कुलडगा! कुलुङ्गवर्जा। पञ्च द्विख- | 

रिणा ॥ ६ ॥ | 
| 

अन्‌०--४सी प्रकार एवेत खुर वाला मृग ( नील गाय ), सामान्य हरिण, | 
धारीदार घमं वाला हरिण, भैंसा, जंगली सूअर, काले रंग का मुग-इनमें काले रंग के 
मृग को छोड़ पाँच दोखुरे जानवर भक्षय होते हैं ।। ६।। | 
टि०--इस सूत्र में भी कुलुद्ध के विषय में विवाद है अन्य दो खुर बाले पशु | 

भक्ष्य हैं । | 


भक्ष्या इत्यनुवतते । पूर्वचपरिसंख्या ॥ ६ ॥ 


१ Me hie Rl 


see 


१, उभयोस्समुख्चित्य प्राप्तावितरनिबृत्तिः परिसंख्या । २, कुलक इति वु, पु | 


९६ _ बौधायन-धमसूत्रप्‌ ` [ भक्ष्याश 


पश्च तों गता!। पक्षिण आरभ्यन्ते-- 
पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्जरवाघ्रपसमयूरवारणा वा रणवर्जाः 
पष बिविष्बिरा; | ७ ॥ 


अन--ति तर, कबूतर, कपिङजल, काधाणस, मयूर भोर वारण में वारण को 
छोड पाँच दोड़-ओड़ कर खाने वाले पत्री भक्ष्य होते हे ॥ ७ ॥। 

टि०-यह भी वारण पक्षी के भक्षण को |सन्दिग्ध समझना चाहिए। 'भक्ष्या। 
प्रतुदविष्िक रजाल्पादा: गौतम० २. ८. ३५, पृ० १८८ | 

अस्मिन्नपि पटके बारणे विकल्प; । विकीय विकोय भक्षयन्तीति विवि- 
ध्किएः । अन्यत्पूवंबतू ॥ ७ ॥ 

. मत्स्यास्पहंसदंष्ट्रचिलिचिमों वर्सी बृहच्छिरोरोमशकरिरोहितराजीवा!॥८॥ 

अंन--सहस्तदंष्टू, चिलिचिम, वर्मी, बृहच्छिरस्‌, रोमशकरि, रोहित और राजीव 
मछलियाँ भक्ष्य होती हैँ ॥ ८॥! | 

दि०--धसिष्ठ १४-४१-४२ में इन मत्स्यों के भक्ष्य होने का नियम है। नामों 
के विषय में विभिन्न पुस्तकों में कुछ अन्तर है, उदाहरण के लिए सूत्र के प्रस्तुत पाठ 
में 'रोमशकरि' नाम उपलब्ध है, किन्तु 'मशकरि' नाम भी कुछ लोगों ने ग्रहण किया 
है । द्र० व्यूहूलेर की टिप्पणी । गोविन्द स्वामी ने भी इन नामों को स्पष्ट न कर 
लिखा है कि इनके विषय में निषादों आदि से जानकारी प्राप्त करती चाहिए 

भक्ष्या इत्यनुवतत्ते । ७क्तषु पशुमगपश्षिमनुष्येषु अप्रसिद्धनामकाः निषादे 
भ्योडचगन्तव्याः ॥ ८ ॥ 

उक्तो जङ्गमेषु सक्षणचिशेषः । अथ स्थावरेष्वाहू-- . 

अनिदशाहसन्धिनीक्षीरमपेयमू ।। & || 
यन०--जिस गाय, भेस, बकरी भ्रादि को व्याए हुए दस दित न हुए हो 
शवा जो गभिर्णी अवस्था में दुही जा रहो हो उसका दूध अपेय होता है ॥ ९ ॥ 

टि००-६रष्टव्य वसिष्ठ १४, ३४-३५; गोतम० २, ८. २२ 'गोश्व क्षौरमनिद- 
शायाः सुतके' २३, अजामहिष्योश्व, २५ 'स्यन्दिनीयमसुसंधिनीचाँ च'। संघिनी की 
गोविन्द स्वामी की व्याख्या स्पष्ट हैं: जो गभिणी स्थिति में दुही जाती है और प्रात 
न दुहने पर पाथं दुही जाती है । स्थानीय बोलियों में ऐसी गायों के विशेष ताम. 
होते हैं । 

गोसहिष्यज्ञानामिति रोषः । प्रसवादारभ्य नातिक्रान्तदशाहमनिद्शाहं 
क्षोरम्‌ । सन्धिनी पुनः या गर्भिणी दुह्यते या बा सायमदुग्धा प्रातदुंह्यते प्रात 
रदुर्था चा सायम्‌ ।। ९ ॥ 


न्न 


दादशः खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ९७ 


विबस्सऽन्यबत्सयोश्च ॥ १० ॥ 
अन--जिर गो का घछड़ा न हो, अथवा जो दुसरी गौ के बछड़े को दुध 
पिळाती' डो उस हा दुघ अपेय होता है ॥ १०॥ 
टिप्पणी--क्षीर फे निषेध फे साथ ही दधि आदि क्षीर विकारों का भी निषेध 
समभन! चाहिए । इस संबन्ध में गोविन्द स्वामी ने वसिष्ठ के वचन का उल्लेख 
करते हुए विस्तृत विचार किया है । 


श्वो रमपेयमित्यनुबतते | विवत्सा विगतवत्सा | विवत्सान्यवत्सासन्थिनीनां 
श्षीरमपेयम्‌, न पुनस्तद्विकार्र दध्याद्यपि। कुत एतत्‌ ? चसिष्ठवचनात्‌। 
यदाह सः--“सन्धिनीक्षीरमवत्साक्षोरम्‌? इह्यभक्ष्यप्रकरणे । कथमनेन दृध्या- 
द्यनुमहो भवति? अयं तावत्‌ न्यायः सचत्र निषेथे द्रव्युद्धौ वेदितञ्यः-प्रक़्ति” 
ग्रहणे चिकारस्याऽपि ग्रहणं विकारम्रहणे च प्रकृतेरिति । यत्पुनरपण्यप्रकरणे 
क्षीरं च सविकारम्‌? इति विकारमहणं कृतं तत्राउ्यमसिप्राय:--विकाराणां 
दृधिघृतादीनां क्षोरजाते जोत्यस्तरत्वात्‌ पायसादिशब्द्व्यापादेन दघिघृतनब- 
नीतादिशन्दान्तरत्वाच्च चिकारम्रहणमन्तरण तदूनुद्धिन जायत इति । अन्यन्न 
स्न्यतरग्रहणेऽन्यतरम्रहणं भवत्येव | इद्द तु बसिष्ठवचने क्षीराधिकार सत्येव 
पुनः क्षीरम्रहणं तह्विकाराभ्यनुज्ञानाथम्‌ ॥ १० ॥ 


आविकमो ष्टरिकमेकशफम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु०-ेड़, ळँटती भोर एक सुखाळे पशुओं का दुध भपेम होता है ॥ ११ ॥ 

टि०--एक खुर वाळे पशु जैसे अश्व । द्र» गौतम, २,८.२४: 'नित्यमाविकमपेय- 
मोष्ट्रमकवणाफ च' । 

क्षीरमपेयमित्यचुवतते । एकशफा एकखुरा श्रश्वादयस्तेषां पय ऐकशफप्‌॥१९॥ 

उक्तानामपेयानां पयसां प्रसङ्वाल्ञा घचाच्च प्रायश्वित्तमाइ-- 

अपेयपयःपाने कृच्छोऽन्यत्र गव्या ॥ १२॥ 

अनु तो के दूध के अतिरिक्त कोई भर अपेय दूध पी लेने पर प्रायश्चित्त 
फे रुप में कृच्छर ब्रत करे ।। १२ ॥। | क्या 
अविशेषितः कृच्छुशब्दः प्राजापत्ये बतेते || १२॥ 


. गव्ये त्रिरात्रसुपबातः ॥ १३ ॥ 
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१. आविकमोष्दरिकमेकशफमपेयम्‌ इत्येस क. पुस्तकें मुलपुस्तकेष च समुपलभ्यपे 
पाठः, तथापि ग, पुस्तकपाठ एव स्वरसतां मन्वानेस्स एवाऽस्मभिनिवेकितः। _ 
७ ब्रो० घ० 


चश 


९८ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ अभक्ष्पाणि 
अनु०--गी का अपेय दूध पीने पर तीन (दिन ओर) रात्रि उपवास करे।। १३।। 


दयमेतदूबुद्धिपूवविषयम्‌। अघ्नुद्धिपूव तु पूवस्मित्‌ त्रिरात्रं गव्ये तूपवासः । 
आहू च मतः--'होषेषूपचसेद्‌हः? इते ॥ {३ || 


७ 
पयुंषितं शाकयूपमाससर्पिश्थृतघानागुडद्धिमधु सक्तुवजमू ॥ १४ ॥ 
अनु०--शाक, युष, मांस, धृत, भूने गये अन्न, गुण, दही भौर सत्तू इन तैयार 
खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य बासी अन्न नहीं खाना चाहिए ॥ १४ ॥। 
.. टि०--पपुषित का अर्थ है उपःकालान्तरित; उषाकाल से पहुछे का, रात्रि का, 
बासी । | 
पयुषितसुषःकाळान्तरितम्‌ । शाकयूषादिवज पक्वं पयुषितमभक्ष्यमिति 
सम्बन्ध: || (४ ॥।। | 
| 'शुक्तानि ॥ १५॥ 
अनु ०--घ्ट्टो घनी हुई खाद्य वस्तुए' अमक्ष्य होती है ।। १५ || 
टि०-दधि खदूटा होने पर भी भक्ष्य होता है । 
शुक्तानि च दधिवजम्‌। आह च मनु : 
दधि भक्ष्य तु शुष्तपु सब च दृधिसम्भवम । 
याति चैवाऽभिषूयन्ते एष्पमूलफलेइशुरैः ॥ इति ॥ १५॥ 


तथाजातो गुडः ।। १६ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार खट्टा हुआ गुड़ अभकषय होता है ॥ १३ ॥ 
: ` टि०--'भक्ष्य प्रभक्ष्य' का निदेश करके भोजन की शुद्धि का नियभ बताया गया 
हे; भोजन की शुद्धि से ही सत्त्व अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि होती है । आत्मा की शुद्धि 
से स्थिर स्मृति उत्पन्न होती है और उससे वेदाघ्यान फा अधिकार होत' हैं-- 
गोविन्द । इसी प्रसंग में अगला सूत्र है । 


_  तथाजातःद्ुक्तत्वेम जात इत्यर्थः । गुडस्य पृथक्करणं अपक्यम्याऽपीक्षुर- 
सस्य शुक्तस्य प्रतिषंधाथम्‌ ॥ १६॥ 
भक्ष्या भक्ष्यप्रकरणेनाऽऽहारशुद्धिरुक्ता । तच्छुड् हि' सस्बशुद्धिभं ति | 
सस्वशुद्धौ च भ्रा स्मृतिजीयपे | अतश्चाऽध्ययनेऽधिकार इत्यक्त आहे -- 


राये आया; ॥ । आएक ~` आलकीच न पी तच च कित “amd 3 0" rt Moc Mri, + “ah “क्ट! $. न ४ 0000 क ऱ्य 


णुक्ताति तथाजाती गुडः, इत्येकसूश्रतया चकारवर्ज पठितं मूलपुष्तकेष्‌ । 
२, भ।हारणुद्धो सत्वशुद्धिः | सत्वणुद्धी धुवा स्पृतिः, इति स्मरणात्‌ । 


त्रयोदशः खण्ड | प्रथम प्रशने षष्ठोऽध्यायः ९ 


भ्राबणयां पोर्णेमास्यामाषाढयां बोपाकृत्य तेष्यां माध्यां वोत्सुजे 
युरुत्छुजयुः ॥ १७ ॥ 
अचु०— श्रावया या आषाढ मास की पौणंमासी को वेदाध्ययन आरम्भ करते 
की उपाफरम क्रिया कर तिष्य नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी को या माघ की पोणंमासी 
को वेदाध्ययन का उत्पमग करे ।। १७ ॥ 
इति घे।घायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रश्ने दशमः खण्डः॥ १२ ॥ 


परयणेन नक्षत्रेण श्रविष्ठया वा युक्ता पोणमासी श्राबणी | श्रावणशब्दोऽन्र 
सक्चत्रद्वयप्रदशनाथ) । तथाइडह - 


चित्रादितारकादन्द पूणेपर्षन्दुसक्कत: 
. मासाश्चेत्रादिका ज्ञेयाः त्रिख्चिष्षष्ठान्त्यसप्तमैः ॥ | 
एति | एबमेच दवादश पोणमास्यो द्रष्टव्याः । उपाफर्मोस्सञेनं च गृह्य (३ 


१.) एकाम्‌ ॥ (७ ॥ 
इति बौधायनीयघमसुधविवरणे गोचिन्द्स्वामिक्कते 
प्चमोऽभ्यायः 


अथ पष्ठोऽष्यायः 
ण लाबत्पुमपाथतया शोौचाधिप्रानमुक्तमू , अथेदानी क्क 'बुर्थेतया5$इ-- 
शाचिमध्वर देखा जुपन्ते ।॥ १ ॥ 

स+} चल पवित्र यज्ञ फो ही प्राण करते है. १॥ वी 

यर इति अङ्गनाम । ध्वरः हिंसाकर्म तःप्रतिपेघोऽध्वरः । जुषन सेष- 
शक १ f म ही 
मे  देवप्रदणं पितणामप्यूपटक्षणाथम | १ ॥ 

विमिश्येबध ? 


ग़ुनिकामा हि दबाइशुचयश्च ) २ ॥ 
हिडार्दा हतौ शुखि कामत्वात्‌ शुचित्वाख्चेत्यथ: ॥ २॥ 
प्ररल्थोऽये भूय तत्संप्रडाध: 
दाची दो हव्या मम्तहाचीना छुचि हिनोम्पध्वरं शविभ्य। | 
क्तेन सम्यमूतवाप आयंधळूनिजन्म'नष्णूचय। पावका इति॥ 
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२१०० ` खौधायन-घमंसूत्रम्‌ | शुद्धघावश्यकता 


नु०--यह इस ऋचा में कहा गया है, दे मरतो, पवित्र तुम छोगों के लिए 
पवित्र हव्य है; पवित्र तुम्हारे लिए मैं पवित्र यज्ञ अधित करता हु । पवित्र यज्ञ का 
सेवत करने वाले, पवित्र जन्म वाले, दूसरों को पवित्र करने वालेस्मरुतों या देव 
गणों ने ऋत द्वारा सत्य को प्राप्त किया ॥ ३ ।। 


टि०--उपयु'क्त अर्थ गोविन्दल्वामी के अनुसार है। 'कतेत यज्ञेन सत्यं परं 
पुरुषार्थम्‌ भ्रमरृतस्वरूप स्वर्गापवर्गाख्यम्‌ श्रायन्‌ प्राप्नुयुः-गोविन्द । व्यूलर ने 
इसका अथ इस प्रकार किया है--'उचित प्रकार से सत्यनिष्ठ ( यज्ञकर्ता ) के पास 
आये ।' यह कचा ऋग्वेद ७. ५६. १२ है तथा तेत्तिरीय-ब्राह्मण २.८.५.५ में भी 
आता है । अन्तिम वाक्य की ब्याख्या सायण ने इस प्रकार की है। 


ऋगेषा देवानां शुचित्वमभिवदतीति वित्रियते । बसिष्ठस्याष त्रिष्टुप्छ- 
न्दः | मरुतो देवताः । हे मरुतः ! वो युष्माकं शुचीनां सतां हुव्याञ्यपि शुचीनि 
योग्यानि भवन्ति । तस्मात शुचिभ्यो युष्मभ्यं झुचिमेषाऽध्वरं यज्ञं प्रहिणोमि 
प्रतनोमि । यस्मादेवं वयं मरुतां कृतवन्तस्तस्मात्तेऽपि मरुतः ऋतेन यज्ञेन 
सत्यं परं पुरुषाथमसृतस्व रूपं स्वगापवगोख्यं आयन्‌ प्राप्नुयः | किंविशिष्टास्ते ? 
ऋतसापः झु किजन्मानश्शुचयः पावकाश्व; ऋतसापः यज्ञसेचिनः। उक्त च 
शुचि हिनोभ्यभ्वरम्‌' हाते । शुचि जन्म येषांते शुचिजन्मानः स्वयं शुचय 
पाचनदेतवश्च द्रव्याणाम्‌ । तधा चोक्तम्‌-'चण्डाळपतितस्पृष्टं मारुतेनेव 
शुष्यति? ( १, ९.८ ) इति ॥ ३ || 


हतं वाससां शुचि तस्माद्यत्किश्चेज्यासंयुक्त स्यात्सच तदहतेन 
वाससा कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
अनु०--नये, पहले न धारण किये गये वस्त्रों को पहनने पर यज्ञकर्ता पवित्र 


रहता है, अत एव जो कुछ यज्ञिय कर्म करता हो उसे नये सस्र धारण कर करना 
चाहिए ॥। ४॥ ' | 


अहतमनुपभुक्त भभिनवं शुचि स्यादित्यध्याहार: । इज्या याग: यस्किश्ि- 
दिति वीप्सावचनात्‌ इष्टिपशुचातुमोस्यादोनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


'अहतेन वाससा कुर्यात्‌? इत्युक्तम्‌ , तन्नानइतस्य वाससः साक्षात करणत्वं 
न स्यात्‌, तन्निराकर णायाइ5ह --- शि | 

प्रक्षालितोपवातान्यकिहष्टानि वासांसि पत्मीयजमानाधृत्विजश्‍व 
परिदधीरन्‌॥ ५ ॥ 


| 
| 
॥ 
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ग्ु०--यजमान, उसकी पत्नी और यज्ञ कराने वाला ऋत्विज ये सभी धोये 
गये, वायु से सुखे हुए तथा न फटे हुए वस्त्र पहने ॥ ५ ॥। 

टि०---गोविन्द स्वामी के अनुसार सुत्रस्थ 'च' शब्द से यज्ञक्तिया देखते वालों 
के छिए भी उपयु क्त प्रकार के वस्त्र धारण करने का नियम समझना चाहिए 


तन्न संस्कारेणाऽनहत्तवाससोऽपि करणत्वमित्यभिप्राय: । उपचातानि शोपि- 
तानीत्यर्थः । अक्किष्टानि अच्छित्नानि अच्छिद्राणि चा। तानि च शुक्छानि 
भवन्ति, उत्तरच छोहितवास इति विशेषश्नवणात्‌ । चशब्दादुपद्रष्टादयो5प्येथ- 
भूतानि वासांसि परिदधीरन्निति गम्यते ॥ ५ ॥ 


एवं अक्रमाद्ध्वम्‌ ।। ६ ॥ 


अJु०--प्रक्रम ( आरम्भिक ) क्रियाओं के बाद इस प्रकार से किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 


आपवर्गोदिति शेष; । प्रक्रम उपक्रमः । उपक्रमादारभ्याऽऽपवगोदेवंभूते- 
वौसो भिभेवितब्यभित्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 
दीघसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु०--दीघ॑ सोमयज्ञों तथा सत्रों में भी इसी प्रकार किया जाता है । ७ ॥। 


'दौघसोमास्सत्राणि च प्रसिद्धानि । चशब्द एकाहाहीनोपसङमहाथः | 
एवसित्यतिदेशः । 'यर्किञ्चेष्यासंयुक्तम्‌? इत्यस्य विस्तरोञ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


किमेष एबोस्सगः ? नेत्याह-- 
यथा समाम्नातं च ॥ ८ || 


अनु ?--अन्य अवत्त रों. पर उस अवसर के नियम फे अनुसार अन्य प्रकार फे 
वस्त्र धारण करने चाहिए ॥ ८॥ 


शुक्ळाद्वाससोऽन्यदपि यद्यथा समाम्नातं तथा कतब्यमिति ॥ ८॥ 


* 0५ कन 0000000. ब. अ प). पर्ला, 


TN AN hh 4 ३०७. Mm हना vied top fT अडे ककि 


१. उकथ्यपोडणयतिरात्रसंस्थाः दीर्घसोमपदवाच्याः । तास प्रकृतिभृतारिनिष्टो- 


मापेक्षयाऽधिकफालसाध्यत्वात्‌ । अनेक्रदिनसाध्याः सोमयागास्सत्नाहीनपदवाण्याः । 
तत्र द्विरात्रप्रभृत्येकादशदिनसाध्यक्रतुपर्यन्ता अहीनाः । घयोदशारात्रप्रभृति संहश्ष- 
संवत्सरान्तास्सत्राणि । द्रादशरात्रस्तु सत्राहीतोभधात्मकः। तत्र सत्रे सर्वे यजमाना 
एव साप्तदावरा मिलित्वा यजमानकार्यमूट्विक्कार्याणि च कुग्नु: । भत एव तभ दक्षि 
णाऽणि नास्ति । एकाहस्तूत्ता; । 
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१०२ बौधायन-धमसूत्रम [ वलणुद्धिः 


तदाह--- 
यथैतदमिचरणीयेण्विष्टिपशुसो मेषु छो ईतोष्णीषा लोहितवासस- 
इचत्विजः प्रचरेयुः चित्रवाससथित्रासङ्गा। बूषाकपाबिति च ॥ ९ ॥ 


अनु०--जंसे आभिधारिक दृष्ठियों में, पशुयज्ञों तथा सोमयज्नों में ऋत्विज 
छाल रंग की पगड़ी भर लाल रंग के वस्त धारण कर ,क्रियाश्रों का सम्पादन फरे । 
वृषाकपि के मन्त्रों का उच्चारण करते समय अनेक रंग भाले वस्त्र तथा बहुरंगी 
उत्तरीय धारण करे ।। 

टि०--विहिसोतोरसक्षत' आदि ऋग्वेद १०-८६ के मत्त त्रषाकपि द्वारा दृष्टा 
हें । चित्रासङ्ग 'प्रासज्भ अर्थात्‌ उत्तरीय । गोविन्द के अनुसार सूत्रस्थ 'च' ते अन्य 
प्रकार की आभिचारिक क्रियाओ का भी ग्रहण होता है । 

अभिचरणीयेषु अभिचारसाधनेषु उष्णीषं शिरोवेष्टनं वासः परिधान' 
चित्रं नानावर्ण श्रासङ्ग उत्तरीयम्‌ । अभिचरणीया इष्टयः 'झग्नावैष्णवमे- 
कादशकपालं निवपेद्भिचरन' इत्याद्याः । पशवः* 'ब्राह्मणप्पत्यं तूपरमाळभेत? | 
इत्याद्याः । सोमाः इयेनादयः । बृषाकपिः बिहि सोतोरसक्षत? इति सूक्तम्‌ । 
इतिशब्द्चशब्दौ अभिचरन्‌ दशहोतार जुह्यात्‌’ इत्येबमादोनामुपसडम्रहणा- 
थौ ॥ ५॥ | | 

अग्नयाधाने क्षोमाणि वासांसि तेषामळाभे कार्पासिकान्यौणानि वा 
भवन्ति ॥ १० ॥ 

अनु०--अग्न्याधान के समय ( यजमान और उसकी पत्नी ) रेक्षणी वस्त 
धारण करे, उनके न मिलने पर कपास के या ऊन के वस्त्रों का प्रयोग होता है ॥। १०।। 

पत्नीयजमानयोरेतद्विधानम्‌॥ १० ॥ 

“आहत घाससां झुक’ ( १. १३. ४ ) इत्युक्तम्‌ । शदानोमुपहतान्यपि 
वासांस्यभ्य तुजानन्‌ तेषां मूत्रादिसर्ग शौच माह 

मृत्रपुरीषलो हितरेतः्रभृत्युपहतानां मदार्शद्धरिति प्रक्षालनप्र ॥११॥ 
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१. इयमार्नावष्णवेष्टि: 'आग्नावेष्णवमेकादश कपल नि्वपेतभिचरन्स्सरस्व्त्या- 
ज्यभागा स्यात्‌ काहुस्पत्यश्चहः' इति विहिता वेदितव्या । सा च द्वितीयहितीये 
नवभानुवाके तत्तिरीयसंहितायाम्‌ । 

२. तूपरः शुङ्ग रहितः पणुः । 

३. अभ्यनुशातुम ग, पु, । 
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'पतु०--मृत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ आदि अमष्य द्रव्यों से अशुद्ध हुए बस्तों को मिट्टी 
जल आदि से धोना चाहिए ।। ११ ॥। | 

इतिशब्दः प्रकारवचनो गोशक्कदादीन्यपि प्रदशयति । पुरुषार्थेषु वार।स्स्वे- 
तत्‌ यथासम्भवं द्रष्टड्यम्‌ ॥ १६ ॥ | 


वासोवत्ताप्यवूकलानाथ ॥ १२॥ 

अनु०--तृपा नाम के वृक्ष फी छाल से तथा पुकल से बने वस्त्रों का ( प्रपवित्र 
हीने पर ) मिट्टी जल भादि से प्रक्षालन करे ॥ १२ ॥ | 

तृपानाम वृक्षास्सन्ति तेपां त्वचा निर्मितमाउछादत ताप्योमित्यु- 
च्यते । वृकलाइशाककाः ( वृक्षविशेषाः ) । एतेपामपि मृद)ऽद्विरिति प्रक्षा- 
लनम्‌ ॥ १२ || | 

वदककरूवत्कृष्णाजिनानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अलु०--काले प्रगचर्म की शुद्धि वहकल वस्त्र के समान होती है ।। १३ ॥। 
वल्कलशब्देनाउप्याच्छादनविशेष छ्च्यते,  'चीरवल्कलघारिणाम? 

इत्येबमादिषु दशनात्‌ । तहत्कृष्णाजिनानामपि यथाशौष वेदितव्यम्‌ । ननु 
वल्कानां शौचं नोक्तम, भतः कथं तद्वदित्यतिदेशः ९ उच्यते इद 'बल्कछब- 
तकृष्णा जिनानाम्‌? इत्युपमिते सति कृष्णाजिनवद्रेल्कलानामित्ययमर्थं उपमानो- 
क्त्याऽत्र विधित्सितः । अत एव तद्वदिति वतिप्रत्ययस्य षष्ठ्या सह व्यत्ययः 
कृष्णा जिनवद्वल्कळानामिति। "यथा 'सह शाखया भस्तर प्रहरति?! इत्यन्न 
द्वितोथावृत्तीययोः | एवं च बल्कळानामपि बिल्वतडुण्छैरेब शुद्धिः ॥ १३॥ ` 

इंदू चाऽन्यत्‌-- | 

न परिहितमधिरूढमप्रक्षालितं प्रावरणम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनु>--2स उत्तरीय को जिसे कटि के नीचे पहना गया हो या जिसके कपर 
सोया या लेटा गया हो, विना धोए ऊपर न ओढे )। १४ ॥ 

भवेदिति शेषः। परिहितं कोपीमप्रदेशे । अधिरूढ तल्पास्तरणार्थ । 
एतटुभयमप्रक्ञालितं प्रावरणमुत्तरीयं न कुयोत्‌॥ १४॥ . 


१. दशंपूर्ण मासयोवर्यां हविरासादनाथंमास्तरितस्य प्रस्तराख्नस्य दर्भमुष्टिविदे५ 
षस्य कमन्तिऽग्निप्रक्षेपणरूपं प्रहरणं बिहितं 'सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरती ति। तेन प्राप्ते" ` 
प्रहरणो प्रस्तरेण सह साहित्यं शालाया विधीयते --सह शाखया भस्तर प्रहरति 
इहि । तत्र प्रस्तरेण सह बालां प्रहरेत्‌ इति बक्तको वाखवा सह प्रस्तरं प्रहरतीति 
यथोक्तः तद्वदित्यथः । दाखा वत्सापाकरणोपयुक्ता पळाशद्ाखा । 


१०४ बोधायत-घमसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धिः 


नाऽपह्पूलितं मचुष्यसंथुक्त देवत्रा युञ्ज्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु०--देवता के कार्य में मनुष्य द्वारा काम में छायी गयी वस्तु को शिला के 
ऊपर हाथ से पीटे विना प्रयुक्त न करे ॥ १५ ।। 
पल्पूलितं हस्तेन शिलायां ताडितम्‌ । अपल्पूछितमनेवंभूतं चासञ्चमादि 


मसुष्येरुपयुक्त देबभा देवेषु न ध्यात्‌ । देवताथयु कमस्विति यावत्‌' । 
यथा5घिषवणचर्मादि । तत्र ह्यहतं वम इत्यवचनात मचुष्यरुपयुक्तमपि पल्पू- 


छितं चेदुपस्तोर मित्येव ॥ १४ ॥ 
अधुना देशशुद्धि माह-- 
पनाया भूमेरुपघाउ उपलेपनम्‌ ॥ १६ ॥ 

अतु०--कठोर भुमि के दूषित होते पर उसको ( गोबर से ) लीपने पर शुद्ध 
हो जाती है ॥ १६ !! 

महावेदिनिर्माणावस्थायामिति दोषः । तत्र हि वेदिकारा चेदिं कल्पयन्ते’ 
इति शौचं नोक्तम्‌ । दिळातळतया घनायाः मूत्राद्यपघाते गोमयेनोपलेपनं 
शा।न्पम्‌ ॥ १६॥ 

सुषिरायाः फषंणम्‌ ॥ १७ ॥ 

. अनु०--भु बुरी मिट्टी वाली भूमि के भ्रशुद्ध होने पर उसकी जोतने से शुद्धि 
होती है॥ ७॥ ` | 

तस्मिन्नेव विषये सुषिरायाः सच्छिद्राया मृद्व्या उपघाते कषंणाच्छुद्धिः।। १७ 


क्लिक्षायाः मेष्यमाहृत्य प्रच्छादनस्‌ ॥ १८॥ 


अनु०--आगचित्र गीली मिट्टी की शुद्ध मिट्टी लाकर उससे प्रच्छादन करने पर 
शु होती है ।। १८॥ 


क्लिन्ना आद्री | तस्था उपघाते तृणादिना मृदा च प्रच्छादनं कायम | 
किंमथम्‌ ? रखुम्‌ । एवं हि कृते' सत्यादो भूसंस्कारो भवति ॥ १८ ॥ 


तुमिइ्शुष्यते भूनिर्योभिराक्रमणात्खनाइृहनादभिषषणाञ्च ॥ १६॥ 


पमी वामा बमगबगाब॒बुआाब॒॒ाअगबमाअआआजजजजबजबजबज्ब््््गबबबब > डय 


_ , : १. सोमलतातो रसनिष्कासनमभिषवकमं । तदर्थ कृष्णाजिने सोमलतां निक्षि- 
प्या$हन्युः चुर्णीभावाय । तच्चर्माईधिषवणचर्मोच्यते । 
२. तस्या दाहुसंस्कारो भवति ग, पू. । 
ती 


श्रधोददा: खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः ९०५ 


अनु०-~भूमि चार प्रकार ते शुद्ध होती है-गायों के वैर पड़ने, खोदने, श्राग 
जलाने तथा वर्षा होते से ॥ १९ ॥ 
अव्यन्तोपहत्ताया भ्‌ मेरेतच्छौचम्‌ | तत्र वेदिबिमानकाछे सन्निकर्षविप्रक 
बापेक्षयोपचातबिशेपापेक्षया चाऽसिवर्षणादीनां व्यस्तसमस्तकल्पना ॥ १५ | 
अथेदानीमस्यन्तोपहताया आह-- 
पश्चमाच्चोपलेपनात्‌ पष्ठात्कालात्‌ ।। २० ॥ 
अनु०--पाँचवे, गाय के गोबर से लीपने से तथा छठे, समय बीतने से स्वतः 
भूमि की शुद्धि होती है ।। २० ॥ | 
उपछेपनमुक्तम । सोमसूर्या शुमारुतेयों शुद्धिः सा काळात शुद्धिः ॥ २० ॥ 
असंस्कृतायां भूमी न्यस्तानां तृणानां प्रक्षाउनस्‌ ॥ ९ १॥ 
अनु०--( जल वा दि को छिड़क कर ) शुद्ध त की गयी भूमि पर रखे गये 
कुशादि तृणों को धोना चा हिंए ।। २१ ॥ | 
_ '्रोक्षणादिसंस्कारविद्दीनायां भूमी न्यस्तानामत्यन्ताल्पानां तृणानां बहि- 
रादीना प्रक्षाळनं कायम्‌ ॥ "१ ॥ 
____ परोक्षोपहतानामभ्युक्षणस ॥ २२ | 
अन्‌०--परोक्ष में अशुद्ध हुए छुशादि तृणों पर जल छिड़कना चाहिए ॥। २२ ॥ 
तृणानामेव यज्ञाथं समुपहृरतानामे तत्‌' ॥ २२ ॥ 
एवं क्षुद्रसमिथास्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्‌०- -इसी प्रकार इन्धन के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी इसी विधि से शुद्ध 
करना चाहिए ॥ २३ ॥ | 
ुद्रसमिधोऽङ्कुलिपरिमिताः अनिध्मा इति यावत्‌ ॥ २३ ॥ 
महतां काष्ठानापमुपघाते प्रशाल्याज्वशोषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अलु२--एकेड़ी के बड़े टुकड़ों के दूषित होने पर उन्हें धोकर सुखाने से शुद्धि 
होती है ॥ २४॥ . कु र... ह | 
टि०--गोविन्द स्वामी के भतुसार यज्ञोपयोगी लकड़ी के व्षिय में ही यह 
नियम है । | | 


१. उपलेपादीनामच्यतमेतासंस्कृताया मु ग. ३. ॥ २. शुद्रोपहतानामिति ग, पु. । 


१०६ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धिः 


याज्ञिकानामेच काष्ठानां 'अथाऽभ््यादधातीष्मं प्रणयनीम्‌, ओदुम्बरान 
महापरिधीन्‌? इत्येबमादावुपयोक्तव्यानां पादादिभिरण्हतानामैलतू || २४ || 


बहूनां तु प्रोक्षणमम्‌ | २५ | 

अनु०--कि'तु लकड़ी के टुकढों का करी पर जल छिड़क देने से ही शुद्धि 
होची है ॥ २५॥ 

टि०--'तेपामेव मूत्राद्युपधाते त्याग एवं मूत्रादि से दूषित होने पर उनका भौ 
त्याप कर देना चाहिए । 

इध्मादिव्यतिरिक्तानां पूर्घस्मिन्‌ विपये प्रोक्षणं तद्वतबहुत्बे । तेप।मेष 
मृत्राद्यृपघाते त्याग एव ॥ २५ ॥ 

दारुपयानां पात्राणासुच्छि एसमन्वारन्धानामवलेखनम्‌ ॥ २६ ॥ 

अूलु०--काष्ठ के पात्रो के अपवित्र व्यक्तियों द्वारा छू लिये जाने पर उनको 
चिसने-रगडइने से ही शुद्धि होती है ।। २६ ॥ 

जुह्वादोनामुच्छिष्टपुरुपस्पष्टानां दावोदीनामबछेखनं घपणम्‌ । अशुवित्ति 
समस्वारम्भः स्पर: । “चरूणां खक्ख़वाणां च'इति मासवमपूच वेदितव्यम्‌॥२६॥ 


उच्छिएलपापहनानापवतक्षणम्‌ ॥ २७ || 
अनु०--यदि काष्ठपात्र उच्छिष्ट से दूषित हो गये हों तो उसे त्रसुला प्रादि से 
खुरचने या गढ़ने पर शुद्धि होती है ।। २७ ॥ 
तेपामेवाऽस्मिन्निमित्ते अवतक्षण वाश्यादिनाऽयस्मयेनाऽदुकपणं तस्मिन्‌ 
कृतेऽपि तत्पात्र' यदि स्वकायभरम भषति | अक्षमस्य तु श्रौतेनोपायेच त्याग 
एवं ॥ २७ ॥ 


७ 
मृत्रपुरीपलोददितरेत! प्रमृत्युपह तानामुत्सगं। ॥ २८ | 

अनु०--मुत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ भादि अमेष्प वस्तुओं से अपवित्र हुए ( काष्ठ? 
पात्रों ) का त्याग कर पेना चाहिए ।। २८ ॥ 

टिप्पणी-- गोविन्द के अनुसार इन भमेघ्म वस्तुओं से दूषित कुश, ईधन आदि 
का भी त्याग कर देना चाहिए। 

इष्यावर्हिरादीनामप्ययं विधिद्रष्टव्यः । प्रशृतिशब्देनाऽत्र निदिष्टानां ढाद्‌- 
शसळानां ग्रहणं कृतम ।। २८ ॥ 

'दारुमयान'म्‌' इत्यादिसूत्रद्वयस्या5पवादमुपक्रमते-7 


तदे तदन्यत्र निर्दशात्‌ ॥ २९ । 


त्रयोदश खण्डः | प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | १०७ 


अनु ०--जहाँ कोई विशिष्ट नियम निदिष्ट न हो वहाँ इन नियमों का पालन 
करना चाहिए ॥ २९ ॥ | 

तदतदवलेखनादिविधान निदेशात्‌ अन्यन्रा55ह८य विधानादते न भवती- 
त्यथः ' स्यायसिद्धेडरथ सूत्रारम्भः फिसथ इति चेत्‌-- समुच्चयशङ्कानिबृत्त्यय 
इति त्रमः | कथं पुनर्विशोषविहिते सामान्यविहितस्याऽवलेख नावे: समुच्चय- 
शङ्का ! शोचभूयस्तया5पेक्षितत्वात्‌ । तद्वा कथमिति चेत्‌. ! 'शुचिमप्वरं 
देवा जुपत्ते? ( १२.१. ) इति सूत्रद्वयस्थत्ऋदशेनग्य प्रयोजकत्वादिति ॥ २५ | 

निदेशमिदानोसाह्‌- 

'गथैतदग्निहोत्र घर्मोन्छिष्टे च दधिधर्मे च दुण्डपारिनामयने चोत्स- 
गिंणाप्रयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादथे च चतुश्चक्र च त्रह्मोदनेषु च 
तेषु सर्वेपु दर्मरद्विः प्रक्षालनभ्‌ ॥ ३० ॥ 

१. अग्निहोत्रे प्रधानाहुत्यतच्तरं "अधोदङ्‌ पर्षा ध्प प्राचीनदण्डया खुचा भक्ष" 
यति'' ( बो. श्रौ. ३६.) इत्यग्निहोत्रह्ण्येन दोपभक्षण विहितम्‌ । तत्राऽरिनहोत्र+ 
हवण्गा उन्छिष्टसस्पषऽपि अद्धि: ध्रक्षालनादेव तस्पाइशुद्धिः । नान्यत्‌ गुध्यधेसपे" 
कघत इत्थ. | परन्तु इदमग्निहोत्रहवण्पा उच्छिष्टकरण, ' भगिनिहो नहुवण्पाश्व लेहो. 
लीढापरिग्रहः' इति कलिवण्यंप्रकरण उक्तत्वात्‌ कलो निषिद्धम्‌ ।। 

वरये ''यावम्तः प्रवग्पंत्विजस्तेपुपहवमिष्ठा यजमान एव प्रत्यक्षं भक्षयति? 
(बो श्री, ९ ११. ) इति निहित घर्मभवाणम्‌ । तर्थव प्रव्यंदति सोमे “दधिधम' 
मक्षयन्ति” ( यो. घ. १७ ) इति निहितो दघिघर्मभद्ठाः ।। 

कुण्डपायिनामयन।ख्य सवत्मरमाष्यः यज्ञविदोपः । तत्रस्विजा मत्सरकेश्चगसे भै 
दाण विहितम्‌ । एवमुत्सागणामयन्तमपि सन्नविशेष एव । तश्र "'अन्रन्द्र सान्नाव्य सपः 
हय भक्ष यन्ति” इति सान्नाय्यभक्षण पात्रेणेव विहितम्‌ । (बो. श्री. १६-२१,२२) । 

दाक्षायणयश्चो नाम दर्षपूणमासविकृतिविशेषः । तत्राऽपि "अन्नैन्द्र' सान्माथ्यं समुर 
पहय भक्षयन्ति ( बौ, श्री १७.५१,) इति विहितम्‌ । 

एव ऐहादधच तुश्चक्रानपीष्टिबिब्रोपावेव  दषंपूर्णमासविफ्रतिभूती । इमावपिः 
बोधायनाचार्येस्सप्तदशप्रे (१७-५२, ५३. ) विहितौ, प्तत्रापि पूर्ववत भक्षणं 
“ऐन्द्र सान्नाव्यं समुपहूय भक्षयन्ति” इति विहितमु। अत्र सर्वेत्राऽपि पात्रस्योश्छिः 
४टसंस्पशेऽपि भद्द्रिः प्रक्षालनादेच शृद्विरित्यर्थः । दाक्षायणेडादघचतुञ्चक्रदाग्दाः* 
कम तामधैयाति । जैमिनिस्त्वाचायंः दाक्षायणशब्दैन दर्षायोगे आावृत्तिरूपगुण विषिमेव 
मनुते । काह्यायनोऽप्येत्म्‌ । श्रापस्तम्बबौधायनौ तु दर्वापूर्णसासतः कर्मान्त रमेवे^ 
इछत: । अतश्च दाक्षापणोत इष्टत्वात्‌ दाक्षापणयशः इति | एवभिडादघस्याऽएमे नः 
दध; । चतुश्नकऋशब्दव्युत्पत्तिस्त्वाचार्येणेव "स एव चतुइचको भ्राएृड्म तरतो यज्ञः” इत्या 


“ बोधायन-घम सूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धि 


जज०--उदाहण के लिए निम्नलिखित अवसरों पर कुश श्रौर जळ से धोने 
पि शुद्ध बतायी नयी है । अग्निहोत्र में घर्मोच्छिष्ट, दधिघमं, कुण्डपायिनायन, 
[गिणामयन, दाक्षायणयज्ञ, ऐडादध, चतुश्चक्र, ब्रह्मो दन ॥ ३० ॥। 
टि०--अग्तिहोत्र में आहुति के बाद हवणी से ही शेष हवि का भक्षण किया 
ग है। सोमयज्ञ में दधिघर्म का भक्षण होता है। कुण्डपायिनामयन नामका वर्ष 
फा विशेष सत्र होता हे उसमें ऋत्विज चमस से ही भक्षण करते हैं। उत्सगि- 
ययन भी एक विशेष सत्र है इसमें पात्र से ही सान्नाय्य अन्न का भक्षण होता है । 
तायणयज्ञ ददापुणमास का ही एक रूप है। उसमें भी सान्नाय्य अस्त का भक्षण 
॥ है । ऐडादघ चतुश्वक्र विशेष प्रकार की इष्टियाँ तथा दळंपूरणंमास के ही रूप 
(नमे भी सान्नाय्य का भक्षण होता है । इस प्रकार फे भक्षण फे बाद चमस या 
पात्र की शुद्धि कुश और जल द्वारा प्रक्षालन करने से हो जाती है! बौधायन 
न्‌ सूत्र, तथा आश्वलायन श्लौतसूत्र में ये विशिष्ट यज्ञ नथा इष्टियाँ वणित है । 


शौचमित्यञ्ुवतते । चतुश्चक्रो नाम ईष्टकोषमध्ये वसन्ते यजन्ते । 
डादधः । अन्यत्‌ प्रसिद्धम्‌ । यथतदिति निपातावुदाहरणसूचनाथों । 
` कमेस्बग्निहोत्रहबण्यादोनामुच्छिष्टसमन्वारब्ध शेपोपघाते च दभेरद्वि 
गळनमेब शौचं नावलखनादि | ब्रह्मौदनेष्विति बहुबचनमाश्वमंघिका 
एपसङप्रहणाथंम । तत्र यद्यपि अरह्मौदनभोजनपात्रस्य सकृद्भोजने कृते 
[: ऋतौ नोपयोगः। तथाऽपि दुभरक्धि: प्रक्षालनं शौचम्‌ , नेतरत्‌ , अद्भि 
पालनमेवेत्य भिप्रायः ॥ ३० ॥ 

किश्— | 

सर्वेष्वेव सोममक्षेष्वद्धिरेच मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अनु०--सभी सोमणज्ञो मे चमस आदि का माजलीय पर जल से ही प्रक्षालन 
ता चाहिए ।। ३१ ।। 

प्रहचमसरोमभक्षेपु 'मा्जीळीयेऽद्विः प्रक्षालनं न दभरिति॥ ३१॥। 
गमेच -- 

मूत्रपुरीषलो हितरेत।प्रशृत्युत्सगः ॥ ३२ ॥ 
इति बोधायनधमेसुत्रे प्रथमप्रश्‍ने त्रयोदशः खण्ड: || १३ || 


omnis ‘Wr 


गा दशिता तत एचषाऽबगन्तब्या । अस्पेव च बसिष्ठयज्ञः, केशियज्ञ;, सर्व सेतियज्ञ 
पि संज्ञान्तराणि ॥ (बो. श्री, १७.५४.) 
१, मार्जालीयो नाम सोमिकवेदेई क्षिणभागेड्व स्थित: स्थानविशेषः ।॥। 


चतुदश खण्ड! | प्रथमप्रश्ने पष्ठो$ध्याय: १०९ 


अनु०--मुत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ भादि से दुषित होने पर इन चमसो या यज्ञ 
पात्रों का त्याग कर देना चाहिए ॥ ३२॥ 


उपहतानामित्यध्याहारः । प्रश्नत्तीत्यनेन दळेष्मादिसडम़हः । नन्नु प्रहचम- 
सानामप्येवंभूताना जुह्णादिषदुत्सगं प्राप्ते किमथ प्रयत्नः ! उच्यते-'यथाहि 
सोमसंयोगाच्चमसो मध्ये उच्यते' इत्ति दृष्टान्तबळात्‌। ्रहचमसानां मूत्रादि 
संसगऽपि सोमसंयोग एव झुद्धिकारणामित्याशङ्कानिराकरणार्थो यत्नः ॥। ३२ ॥ 


प्रथमप्रशने चतुदश! खण्डः 
मृन्मयानां पात्राणाम्‌ ॥ 
मृन्मयानां पात्राभाघ्च्छिएसमन्वारब्धानापवकूलनस्‌ | १ ॥ 
अनु०--अपधित्र व्यक्तियो के स्पर्श से अशुद्ध हुए, मिट्टी के पात्रों को कुश को 
अग्नि मे दिखाना चाहिए ।। १॥ 
आऽ्यस्थाल्यादोनासुद्छिएसमन्वारब्धानां अवकूछनं कुशाग्निना 
स्पा; ।। १॥ 
उच्छिष्टलेपोषहतानां पुनदहनम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रपुरीषलो हित रेतःप्र भृत्युपहतानाग्रुत्सर्गः ॥ ३ ॥ 
अनु०--उच्छिष्ट के लेप से युक्त पात्रो को पुन; जलाना चाहिए ॥ २॥ 


ग्रनु०--मृत्र, पुरीप, रक्त, रेतस, आदि से दूषित हुए मिट्टी के पात्रों को फेक 
दे || ३ ॥। 


अतिरोहितसेव ॥ २-३ ॥ 
तेजसानां पात्राणा पू्वबत्परिभृष्ट।नां प्रक्षालनम्‌ ॥ ४ ।। 
परिमाजनद्रव्याणि गोणकृन्मृद्धस्मेति ॥ ५॥ 


अनु०--पातु के बने पात्रो के अपवित्र व्यक्तियों द्वारा छुए जाने पर रगड़ 
कर ध वे ।। ४ ।। | 

3[पु०-उप्तको रगडने मे प्रपुक्त ही जाने वाली वस्तुएं है: गाय का गोबर, 
मिद्दो गौर भस्म आंद )] ५ ॥। 

त असानां हिरण्मयावीना, उच्छिष्टसमन्वारच्धानां- गोशकृन्मृङ्गस्मभिः 
परिमृअ्य प्रक्षालनम्‌ ॥ ४-५ ॥ 


मूत्रपुरीपलो हितरेतःप्रभृत्युपहताना पुनः करणम ॥ ६ ॥ 


११० बोधायन-धम सूत्रम्‌ [ द्रव्पशुद्धि. 


अनु०--मूत्र, मल, रक्‍त, रेतसं आदि से दूषित हुए धातु के बर्तनों का फिर 
से ढालते या बनाने पर उनकी शुद्धि होती है ।। ९ ॥ 
रुक्महिरण्मयादीनाँ मूचाद्यु पदतानामेतत्‌ ॥ ६ !| 
गोमूत्रे बो सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥ ७॥ 
अनु०--अथवा उसे सात दिन-रात गाय के मूत्र में डुबो देना चाहिए || ७॥ 
अगूढाथ मिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्मिन्नेव विपये-- 


महानद्यां पैवम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु ०--भधवा एक बडी नदी में इसी प्रकार सात दिन-रीत तक डाल देना 
चाहिए ।। ८ ॥। 
सप्तराध्रं परिशायनसिस्येव । याः स्वनाम्नव समुद्र गच्छस्ति ता महा वद्रः । 
एते पिकल्पाः जन्निक्रपेबिप्रकर्यापेक्षया व्यवस्थाष्याः ॥ ८ ॥ 


एवपश्ममयानास्‌ ॥ ^ ॥ 

अलु इमी प्रकार पत्थर के पात्रो को ( जल मे डालना चाहिए ) ॥ ९ ॥। 

दि०-~व्यूहलेर ने इस सूत्र को अगले सूत्र के साथ ग्रहण कर गं दाल गे घर्षण 
से ही शुद्धि बता दिया है। इसे अलग पढने पर पृवव | सूत्र का नियम ही अनुवर्तित 
होगा । 

हृपदादिष्वइमभयेपु परिशायनं द्वितीयम्‌ । एवसिति निर्देशेन पुनः करण- 
मपि | यद्वा - मृन्मयशौ चस्येतदनकषणम्‌ ॥ ९ ॥ 

अधुना यज्ञभाजनानां फलादीनां शुद्धिः 


अलाबुबिखपिनालानां गोवालेः परिमाजनस्‌ ॥ १० || 
अनु०--छोकी, विल्व, बाँस के विनाळ नामक पात्रों के दूषित होने पर उनको 
गाय के केशो के गुच्छे से रगड़ना चहिए ।। १० ॥ 


अलाबुः सचां भाजनम्‌ | बिल्बं यचमतीषु प्रोक्षणीषु यूपाबटादिपु चोप 
योक्तव्याचां यबानाम्‌ । विनालं वेणुविदइलमथादिकं दीघंभाजनमुच्यते। तश्च 
ग्रणोताप्रणयनादीनाम्‌ । उच्छिष्टसमस्वारब्धानां चेतत्‌ ॥ १० ॥ 


नलवेणुशरकुशव्यूतार्ना गोमयेनाउद्धिरिति प्रक्षालनम्‌ | ११ ॥ 


फ “यान टन mms जम .-..3...-. हम पा २७७७ अवि wl Vo say Al SAS id me Ms बा. 


१, एतलथाने, काल; इगादीनामुपयोग! कालपन्निफषंबिपकषपिक्षगा ब्म 
स्थाप्या इति पाठो, गः पु 


चतुर्देशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने षष्ठो$ध्याय' १११ 


अनु?--त रकुल, बाँस, शर और कुश से बुनकर गनाये गये उपकरणों को गाथ 
के गोबर, जल आदि से धोना चाहिए ॥ ११ ।॥। 

टि०--गोबिन्द के प्रनुसार इन उपकरणों के उच्छिष्ट से दुषित होने पर ही 
प्रक्षालन निपम है । 'इति' शब्द से गोमूत्र का भी ग्रहण उन्होंने माना है । 
_ इद पुनरच्छिष्टठेपोपहृतानाम्‌ । नलशब्दो वेत्रे भाष्यते । शेषाः प्रसिद्धाः । 
एतः व्युता ओतप्रोतभावेन समं तता इतिशब्द्स्तु गोमत्रोपळक्षणाथ: ॥ ११ ॥ 

अथ प्रद्षेयद्रव्येषु-- 

ब्रोद्ोणामुपघाते प्रक्षार्याऽबशोषणम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्‌०--विना फूटे हुए घाव कै दूषित हो जाने पर उसे धोएर सुखाना 
चाहिए॥ १२ ।। 

टि०---गोविन्द के अतुसार पह नियम चण्डाल आदि के स्पर्श से एक द्रोप से 
अल्प घान के दुपित होने पर साक्षना चाहिए: | धान की मात्रा अधिक होने पर 
केवल जल छिडक देना पर्याप्त होता है । 


सतुर्पोपलक्षणमेतत्‌ । उपवातश्रण्डालादिस्पश:ः द्रोणादल्पत्तरस्थेद्मुप्रम । 
बहूनां तु प्रोक्षणं तथाविधानागव ' ९१२ ।| 
३] 
तण्डुशानागुत्सग; | १३१ | 
अनु ०--(मृत्रादि से दूषित ) च।वल को फेक देना चाहिए ॥ १३ ॥। 


टि०--अधिक मात्रा हो त। जितना दूषित हुआ हो उतना तिकाल कर फंकने 
'नियम सगक्षना चाहिए | 


मूत्राद्युपहतानामल्पानामिति शेप: | चहुनाँ तावन्मात्रत्यारा इति ( १. १४ 
१५) वक्ष्यति ॥ १३ ॥ 


एवं सिद्धहविषास्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्‌०--दइसी प्रकार तैयार हवि के दपित होने पर भी उसधा त्याग कर देता 
न[हिए ।॥। १४ ॥। 


एवं चरुपुरोडाशादीनासुपघाते त्याग एवाऽथः। स एब च दृविर्दोषो 
भवति | १४ ॥ 


महता श्ववायपप्रभृत्युपहतानां त देशं प्ररुषान्नमुदधृत्य '"पवमा 


समा तेल कामा क Tg“ । i पालन. कित ० wld fr roi 


१. “पवपानस्पुबर्जंन; पतित्रेण विचर्षणि:” इत्यादिः "जातवेदा मोर्जयन्त्या पुना - 
तु इत्यन्तोऽनुव।फः तत्तिरीयद्राह्मणं प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठकेऽष्ठमो द्रष्टब्य; । 


याकामी ना च्याय, तळ 


१९२ बाधायन-घमसूत्रम्‌ [ द्रण्यक्ष द्वि: 


७ धे 

नस्तुबजेन” इत्येतेनाऽनुवाकेनाऽभ्बुक्षणम्‌ || १५॥ 

अन्‌०--अघ्रि मात्रा उ कुत्ता, कौआ आदि द्वारा दषित होने पर उस स्थान 
से पुष्ष के लिये प्रश्न निकाल कर फेक दे भौर दोष पर 'पवमानस्सुवजन' ( पैत्तिरीय 
प्रा» १, ४,प ), प्राद अनुवाक का उच्चारेण करते हुए जल छडके ॥ १५ ॥ 

टि०--" बरमानस्सुवणनः पवित्रेण विभर्षणि:' से "जातवेदा गोजयच्त्या पुनातु 
अनुवाफ है । 

अवशिष्टानामिति शेषः । प्रभ्ृतिशव्दः पतिताविसंम्रहाथः ॥ १५ ॥ 

मधृदके पथोविकारे पात्रात्‌ पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥ १.६ ॥ 


अनु०--( दधि, मधु, घृत, जल, घाना या लावा ) से निर्मित मधुदक, ड्घ' 
फे बने आमिक्षा आदि झाणुद्ध ग्पक्ति द्वारा छुए जाने पर एक पात्र से दूसरे पात्र मे 
रख देने पर शुद्ध हो जाते हँ॥ १६ | 


"दधि मधु घृत्तमापो धानाः’ इत्यत्र मघदके । पयोषिकारः आमिक्षा । 
एतेपां पुरुषदो षमा त्रदुष्टानाम्‌ । तच्चोच्छिप्टस्पशमात्रम । अत्र तु चिकारग्नरहणात्‌ 
पयसउशीचान्तर कल्प्यम ॥ १५ ॥ 

तेळमपि प्रतिनिधित्वेन यज्ञेपु प्राप्तम । यद्वा-- 

एवं तैलसपिंपी उच्छिष्टसमन्वारब्धे उद्केश्वधायोपयोजगैत्‌ ॥ १७ ॥ 
अलु०-इती प्रकार अशुद्ध व्यक्त द्वारा छुए गये तेल और धृत कौ जळ मे रख 
कर तब काम में लाना चाहिये ।॥ १७ ॥ 
तेलो दृधि पयस्सोमो यवागूरोदन घृतम्‌ । 
तणडुळा मांसमापश्च दशद्रव्याण्यकामतः ॥ 

इत्यभिश कापमेशास्मुख्य एवेति । 

पात्रान्तरानयनमिति निदिइयते । ४इकेऽवधानं विशेष: । स च तेळसर्पि- 
घोर्यथाऽऽत्मविनादो भवति तथा कायः ॥ १७ (| | 

अथा$्गरोनां शौच माह-- 


अमेध्याभ्याधाने समारोप्याऽम्नि मथिः्वा पवमानेष्टिं कुर्यात्‌ ।१८।। 


अनु०--भग्नि में मुत्र, पुरीष आदि प्रमेध्य के पड़ जाने से अरणियों से भरि 
मन्यन कर छान उत्पन्त करे ओर पवमान दृष्टि करे ।। १८ ॥) 


१. चित्रेष्टिद्वव्यमिदमु । 


LN 
Rr 


पश्वदवा: खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्त मोऽध्यायः १११ 


अमेध्य मूत्रपुरीषादि तरसाऽग्निषु ग्रक्षेपोडभ्याधानम्‌ । तस्मिन्‌ सति अर- 
ण्योस्प्रमारोप्प मथित्वाऽम्नीन्‌ चिहृत्य षवमानेष्टी रूतायां तावदोषः परि- 
हृतो भवति । एकाग्नौ चैतदृद्रष्रडयम्‌ । तत्र च पुरोडाशस्थाने चरु- 
भवेत॥। १८॥ 
पथ यज्ञाह्ञानां प्राबल्यदोबंल्यविवेकाया5५हू-- 
शौचदशमन्त्रावृदथद्र व्यसंस्कारकालभेदेपु पूवपूवप्राधान्य पूर्वपूव - 
प्राधान्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--शुद्धता, स्थान, मन्त्र, क्रिया का क्रम, वस्तु, द्रव्य, उसका संस्कार ओर 
काल-- इनमे भेद होने पर पूर्वे पूवं वाला प्रधान माना जाता हे ॥ १९॥। 
इति बौधायनधमेसूत्रे पथमप्रश्‍ने चतुदशः खण्डः ॥ १४ ॥ 
एतेपु भेदेपु विरोघेपु पूर्वस्थ पूर्वस्य प्राबल्यं परस्य दोबल्यं चाथविप्रकपा- 
हेदितळ्यम्‌ । यथाऽग्निष्टोमे प्रागुदकप्रबणो देशो भूत्रोपहतो छभ्यते अनेवं- 
भतश्च गोभिराक्रान्तोऽग्निदग्धश्च विद्यते, तयोरन्यतरस्मिन्नेच प्राचीनवंशादो 
तव्ये दृक्षिणाप्रत्ाकप्रबणोऽपि गोमिराकास्तोऽग्निदर्धश्च कतव्य! । कस्मात्‌ ? 
शौचप्राथान्यात्त्‌। तद्धि पूण सन्निङ्गष्टतरम , अदुष्टरवात्‌ । पाशुदक्प्रवण 
पुनदेंष्टत्वात्‌ विप्रक्ृष्टम | दिङमात्रमेतदुदाहरणे प्रददितम्‌। एवं वेशयोमन्त्रा' 
वृतोः इत्यादि इन्द्रशो द्रष्ट व्यम्‌ | आघृत्‌ प्रयोग प्राशुभाचः ॥ ५० ॥ 
इति वौधायनधमंस्‌न्नविचरणे गोविन्दस्थाभिकृते 
प्रथमप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥| 


सप्तमोऽध्यायः 
पुनरपि क्रत्वथमेव किञ्चिदुच्यते ¬ 


'उत्तरत उपचारो बिद्दारः ॥ १ ॥ 
अन्नु जिस स्थान पर यज्ञ की अग्नि हो उस स्थान पर उत्तर की ओर पे 
जाना चाहिए || १।। 
₹पचारस्सखारः ऋष्विग्यजमानानाम्‌ | विहृता अग्नयो यस्मिन्‌ देशे स 
विहार, यस्य बिह्वारस्योत्तत उपचारो भवति स तथोक्तः। ऋत्विग्यज्ञमाना 
इत्तरतोऽग्नोनां सञ्जरेयुरिति यावत्‌ ॥ १॥ 


१. प्राशुभाबः शष्यम्‌ । 
२, ०. आपस्तग्बयज्ञपा (मोषासत्र खं. सृ, १०, 


अ बो ° 


११४ बोधायन-धम सूत्रम्‌ [ कर्मारम्मविषिः 


तथा$पवग! ।। २ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार उत्तर की ग्रोर वहाँ से नकलें ॥ २॥ 
अयमपि बहुव्रीहिरेव । उत्तरतो निगम इत्यथः ॥ २ ।; 
तद्पवद्ति-- 
बिपरीतं पिश्येपु ॥ ३ ॥ 
अनु०--पित्रय कर्मा में इसके विपरीत ( दक्षिण से जाने और निकलने का ) 
नियम होता हे ॥ ३ ।; 
कम स्विसि शेषः । छपचारापवर्गा दक्षिणतः कुर्यादित्युक्त भवति ॥ ३ ॥ 
पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रलु०--पैरो के स्पर्ष से दूषित पात्रादि को धोबे ।। ४ | 
पात्रादि॥ ४ ॥ 
अङ्गमुपस्पृश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--शरी र के बद्ध का अथवा वस्त्र फे छोर फा स्पशं करने पर जल का 
स्पश करे ।। ५ ॥ 
अङ्गं शारीरम्‌, सिक परिद्वितं वासः अध्रोपस्पशः स्पशमात्रमेव नाऽऽ वम- 
नादि ॥ ५॥ 
एवं छदनभेदनखनननिरसनपित्यराक्षसनऋः तरो द्राभिचरणी- 
येषु ॥ ६ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार यज्ञ में किसी वस्तु को काटी, तोड़ने, खोदने या हुट।ने के 


बाद, पितरों, राक्षसों, निऋंति, रुद्र को आहुति देने तथा आभिचारिक क्रिया करने 
के बाद जल का स्पर्श करे ।। ६।। 


एतेष्वपि कृतेषु अपागुपसपशनर्मिति । छेदनं '“आच्छिनत्याच्छेत्ता ते 
मारिषमिति” इत्यादि | भेवनम्‌' 'तम्मिन स्फ्येन प्रहरति इत्यादिध्वट्टष्रसस्का- 

१, दवापुण मासयागयोस्तदुपयो मिबहिषां मध्ये प्रथमलवनी यस्य प्रस्तराख्यस्य मुष्टि- 
विशेषस्य छेदनमनेन विधीयते । तत्र 'आच्छेत्ता ते मा रिषम्‌' इति मन्त्रः । 'आच्छि- 
नत्ति’ इति विधिः । 

२, दर्शपूर्ण मा तयोरेव वेदि।निमाणब्यापारान्तर्गतोऽप कश्चन व्यापारः । यत्र स्थाने 
बेदिनिर्मातुमिष्यते ततः पश्चिमदेशे प्राङमुलस्तिष्ठन्‌ अघ्मयु': स्फ्यं ( अरत्निपात्र: 


पञ्चदशः खण्डः | प्रथसप्रइने रा्तमोऽध्यायः ११५ 


रेषु खननं `तं स खनति वा खानयति ब? इत्यादि । निरसनं “तृर्ण वा निर" 
स्यति? इत्यादि | तत्र पुनवचनमःनिरूपित् दशहोत्रा (१) यौगपद्यनिवृष्त्यथेम्‌ । 
पितयं” 'स्वधा पितृभ्य ऊूग्भंवः इत्यादि । राक्षस रक्षसां भागोऽसि’ इत्या- 
दि । नऋत॑ 'नेऋतेन पूवण प्रचरति’ इत्यादि । रौद्र “मन्थिसंसत्रावहो 
सादति | अभिचरणीयानि” य यजमानो ह्वेष्ि' इत्येवं चोदित्तानि ॥ ६॥ 


rr 
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घज़कार, खादि रबृक्ष निमितस्साधन विशेष: स्पय इत्युच्यते ) हृम्तेताऽऽदाय वेदि- 


स्थाने उदीचीनाग्न कुशं निधाय तदुपरि स्फ्येन प्रहरणमत्रेत वाक्येत विधीयते । तद- 
त्र भेदनपदेनाऽभिप्रेतमन्यच्चंतारशम्‌ । ( बो. घ. १.११ ) 


१. अग्नीपोगीय। दिषु पशुया गेषु पशुग्न्धनार्थमपेक्षितम्य यूपस्य निखननं कर्त॑- 
उपग । तदर्थगभिकाक्षितस्य गर्तस्य खननमनेन विधोयते । तमवटमध्वयु : स्वयं या 
खनेदाग्नी श्रेणत्विजा वा खानपेत्‌ इति सूत्रायेः॥ ( बो.श्ची, ४,२, ) 

२. दर्षपूणं मासयो; पुरोडाशार्थं शकट भाहृतानी क्रीहीणां यचानां वाऽऽवरणम- 
पादाय तत्रस्थस्य तृणादेधान्यशूकम्य बाऽपादानमनेन विधोयते । किशारु धान्यदकम्‌ । 
( बौ.ध्रो, १.४. ) ३. अपिरोगिद्र इति पाठो गर, पु 

४. दर्श॑पुणमापतयोरेव वेदे रध्नाबहिपा च प्रोक्षणं त्िाय प्रोक्षणकिष्टानामपां 
वेद्यापेव निनथच विधीयते "'्ति[शिष्डाः प्रोक्षणीनिनयति दक्षिणाय श्रोगेरीत्त रो- 
तराय श्रोणेः स्वधा पितृभ्य ऊाभव बेदिपद्ध ऊर्जा पृषिवीं गच्छतेति” । निनयनमिद 
पित्र्पम्‌ ॥। ( बो. श्रौ, १.२२. ) 

५, दशंपुर्ण मासयोरेव पुरोडाशाथमवहतानां ब्रीहीणां तुषान्‌ तण्ड्रलेभ्यः पुथक्कृत्य 
तान्‌ निरस्यति । तदेतत्‌ विहितम्‌-इमां दिशं निरस्यति रक्षसां भागोऽसीति । तदिद्‌ 
राक्षसम्‌ । ( बो. श्रो. १.६. ) ६. निऋतियागो राजसुयादी प्रसिद्ध: । 

७. सोमयागे मन्धिग्रहो नाम कश्चन प्रह: । तस्थ प्रधानहोमानन्तरं भाहव- 
नीयस्योत्तरार्ध एकदेद्रान्ञावणछूपो होमो निहितः अध प्रतिप्रस्यातोत्तराचं भाहवनी- 
यस्य मन्धिनर्संख्नावं लुहोत्ये"ष ते रुद्र भागो यं निरयाचथास्तं जुषस्व विदेगों- 
पत्य, रायस्पोषे सुवीये संवत्सरीणां स्वस्ति _ स्माहेति/स रुद्रदेवलाकत्बाद्रोद्रः । 
( बौ. ७.१४) 


८, सोमयागे सोमाधारभूत ( ह॒विर्धात ; पाकटस्थापनाय दक्षिणहविर्घातमण्टप- 
मध्ये चत्वारो गर्ताः क्रियन्ते । तत उद्‌धृतान्‌ पांछून जनसम्चाररहिति देशे क्षिपेत्‌ । 
तत्कारे यो यज मानस्य द्विषन्‌ त मनसा घ्यायेदिति विहितम्‌---“भन्रतान्‌ पांतुतश्वरे 
प्रावपत्यत्र यं यजमानो देष्टि तं मनसा ध्यायति? इति ॥ ( बौ, श्री, ६, २८, ) 
तदेतदभिचरणीयग्‌ । 


११६ बौधायन घमसूत्रम्‌ [ दीक्षितनियमा' 


१ ति हि है बह 
न मन्त्रवता यडाद्धेनाऽऽत्मानमभिपरिदरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अभ्‌०--सज्ञ बै' किसो ऐप्ते उपकरण को, ज्सिका प्रयोग मन्त्रोच्चारण के साथ 
किया जाता हो, अपने फो बीच में कर अपिन से दूर न करे ॥ ७ ॥। 

टि०--उपयु'क्त अर्थ गोविन्द स्वामी की व्य ख्या फे आधार पर है । ब्यूहलेर 
ने 'अपने चारो ओर न घुमाए' ऐसा अर्थ किया है । किन्तु अगले सूत्र को देखने पर 
गोविन्द स्वामी का अर्थ सरत प्रतीत होता है । 

मन्त्रवद्य्वाङ्ग क्वक्चादि ! तेनाऽऽत्मानं नाउ भपरिहरेत्‌ आत्मनो बहिने 
कुयोद्र : पात्रस्य 'चान्तरतस्स्वयं न भवेदिति यावत ॥ + ॥ 

तत्र कारणमाह -- 

अभ्यन्तराणि यज्ञाःद्गानि ॥ ८ ॥ 

अह०--यभ फे उपकरण ( यज्ञ से त्रःट्विक की 8 पेक्षा ) अधिक निकट रूप 
से संबद्ध होते हैं ।। ८ ।। 

ऋष/्विगपेक्षयेत्ति शेपः ॥ ८ ॥ | 

“बाह्या ऋत्विजः ॥९॥ 

अन०--और :दृत्विज्‌ ( यज्ञ के उपकरणों की अपेक्षा अधिक ) दुरवर्ती 
होते हैं ।। ९ ॥ 

प्रयोगाङ्गत्वात्‌ य्ञाङ्गा पेक्षयेति शेषः ॥ ५ ॥ 

पत्नीयजमानाबृस्विग्भ्योऽन्तरतमौ ॥ १० ॥ 

अनु०--यजमान भोर उसकी पत्नी ( यज्ञ से ) ऋत्विक्‌ की अपेक्षा अधिक 
निकटतया संबद्ध होते हैँ ॥ १०॥ 

फलप्रतिम्रह्दीवृत्वादनयोः । उदाहरणानि वैसर्जनानि दाक्षिणानि 
प्च || १०॥। 

अथेदानीममच्ुष्येषु बाह्याभ्यन्तरमाह-- 

छ a 
यज्ञाद्गभ्य आज्यमाज्याद्ववींपि दृविम्यः पशु; पशोर्सोमस्सोमा- 

दग्नष। ॥ ११ ॥ 


१. Compare these three Sutras With आपस्तम्ब्यज्ञणरिभाषासूत्र 
( आप, श्रौ, २४.२.१३.१४. ) 
"गाहंपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय स्रि चतु हीत गृहीत्वा शालामुखीये वस 
जनानि जुहोति” इति विहितौ होगो वेसर्जनहोमः । 


है. 


'पत्चददा: खण्ड, ] प्रथमप्रच्ने सप्तमो5डध्याय: ११७) 


आनु०---पशञ फे जपफरणो के बाद मज्य, भाज्य के बाद हृषि, हवि के बाद पशु, 
पशु के बाद सोम और सोम के बाद यज्ञाग्नियाँ आती हैं ॥ ११ ॥ 
उत्तरवेद्यादिपु देशसङ्कटे उपस्थिते अग्नेरनन्तरं सोमस्सायते । तदनन्तरं 


मांसादि । तदनन्तरं घनाः पुरोडाशाः । तेभ्यश्चाऽऽञ्यमनम्तरं स्रवश्च सक्च । 
ततो जुहूरिति । एबं तावत्‌ । चत्रतुरसन्निपाते च योज्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


यथा कम त्विज्ञो बिहारादभिपर्यावर्तरन्‌ ॥ १२ ॥ 
अन०--लब तक करने रोग्य कमं हो तब, तक ऋत्विज यज्ञार्नि के स्थान घे 
अलग मह नह फरँगे ॥ १२ । 
सय वद्यवदाद्वते विहारादल्याव्त्तिश्च, तत्र चतत्‌ कमस्यनेन कथ्यते ॥| १२ ॥ 
म्राङयुखश्चेह क्षिगमसममिपर्यांबतत || १३ ॥ 
श्रलु०--- दि उसका मुख पूर्वं की भोर हो तो (अग्नि को लेकर चलते समय) 
दाहिने कन्धे को ओर मुह फेरे ॥ १३ ।। 
भरिनिभिश्सह गमने सत्ययं विधि: । अग्नीनां पृष्ठतः करणं मा मूदित्युप- 
देशः कतंव्य: ॥ १३।। 
प्रत्यडमुखस्सव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--यदि पश्चिम की प्रोर मुख हो तो बाये कन्ये पर मुख फेरी ॥ १४ ॥। 
टि०--इस प्रकार प्रगित को के जाते समय उसकी ओर पीठ नही होगी। 


गोविन्द स्वामी का कथन है कि इन दोनो सुत्रों से यह भी अर्थ निकाला जा सकता 
है कि अग्नि की प्रदक्षिणा कर बाहर जाया जा सकता है । 


अयमपि तथव । यद्वा--द्वाभ्यामपि सूत्राभ्यां यथास्थितानामेच पुरुषाणां 
प्रद्‌क्षिणीक्कत्य निगमनं विधोयते ॥ १४ ॥ 
उत्तरत उपचारो विहारः! ( १५, १. ) इत्युक्तम्‌ । तत्र निगमनम्रवेशनमा 
मार्गमाह-- 
अन्तरेण चास्वालोस्करौ यज्ञस्य तीथम ।। १५॥। 


अनु०-ार्‍पज्ञ का तीथ गर्धात्‌ चेदि का मार्ग चात्वाल और उत्कर के बीच से 
होता है ।। १५॥ 

टि०--चाल्वाल वेदि से ईशानकोण पर रहता है, वहाँ से मिट्टी उठायी जाती 
है । उत्कर वह स्थल है जहाँ वेदिपुरीष रखा जाता है । 


उत्तरवेदिपुरीपाबटं चात्वालः । वेदिपुरोषनिधानदेश उत्करः | तयोमेध्य॑ 


११८ बौधायग-घमसुत्रम [ दीक्षितनियमाः 


तीथ द्वारान्तरेण थोगाद्वत्मति। आह च मन्त्रः-"'आप्नानं तीथ क इह प्रचो 
द्येन पथा प्रपि्न्ते सुतस्य? इति ॥ १५ ॥ 


अचात्वाल आहषनीयोत्करौ || १ ६ ।। 
अलु०--चात्वाल न होने पर यज्ञ का तौर्थ आहवनीय तथा उत्कर के घौच 
होता है॥ १६ ॥ 
टि०-“भचत्वाल से दकांपु्णमास आदि यज्ञो से तात्पर्यं है जिनमें धात्याल 
नहीं होता | व्युहुलेर ने 'अघात्वाल' का अतुवाद किया है 'चात्वाल को भोर से आने 
पर' । चसवाल सौत्रिकी वेदि से ईशान कोण पर स्थित स्थान होता है । 


अन्तरेण तीथमिस्पनुपञ्यते । अचात्वाळे चात्वाळरहिते दशपूणमा- 

सादो ॥ १६ ॥ 
ततः कर्तारः परनीयजमानो च प्रपद्यरन्‌ ॥ १७ ॥ 

अन्‌०--उस मागे से यज्ञ कराने वाले ऋत्विज, यजमान भोर उसकी पत्ती 
प्रवेश करे ॥ १७॥। 

टि०--सूश्र स्थ 'च' शब्द से गोविन्द स्वामी ने दर्शकों का भी ग्रहण किया है । 

अनेन मार्गेण प्रपद्येरन्‌, प्रविशेयुः । चाब्दा ग्दुपद्रष्टारो द्रष्टारश्च || १७॥ 

बिसंस्थिते || १८ ॥ 
अजु जब तक यज्ञ समाप्त हो तब तक यही नियम समझना चाहिए ॥१८।॥ 
असमाप्ते यज्ञे एतद्विघानम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्थिते च सञ्चरोऽनूत्करदेशात्‌ । १६ || 

अनु ०--यज्ञ फे समाप्त हो जाने पर उत्कर के स्थान को छोड़कर ( पश्चिम ) 
प्रवेश भोर निर्गम करें ॥ १९॥ 

संस्थिते समाप्ते च यज्ञकमेणि सञ्चरः प्रवेशो निगमश्चऽनू'करदेशात्‌ धत्क- 
रात्‌ पश्चादित्यर्थः । पतदुक्तं भवति-प्रतते यज्ञे पुरस्तात्‌ निगमनप्रवेशो 


अप्रतते पश्चादिति | आग्नचाधेयिके च विहारे इदं विधानम्‌ | इतरच तस्मा- 
यक्षवास्तु नाऽभ्यवेत्यम्‌? इति निषेधात्‌ ॥ १९॥। 
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१, अस्यार्थस्सायणीये ( १७,११४,७ ) ऋष्संहिताभ। थे द्रष्टव्यः । 

२, चात्वालो नाम सोमिकया बेदेरीशानकोणस्थितो मृाहरणोपयुक्तो वेदविशेष, । 

३. ऋत्विग्भ्यो अहिभ्चु ताः केचन कर्मावेक्ष का भवस्ति। ते कमंणोऽवेगुण्यं पश्यन्ति + 
ते उपद्रष्ठार; । दशकाः द्रष्टारः । ४, समाप्ते इति ग. पू. 


Cia] 


पञ्चदशः खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्रमोऽध्यायः ११९ 


'नापप्रोक्षितमप्रपन्न विलन्‍ने काष्ठं समिधं वाध्म्यादष्यात्‌ ।। 


अनु००--( अग्नि पर ) ऐसी लकड़ो या समिध्‌ न रखे जिस पर जल न छिड़का 
गया हो, जो तैयार न किया गया हो और गीला हो ॥ २० ॥ 


श्रग्ताविति शेपः । क्लिन्नमाद्रम्‌ ॥ २० || 
अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्ममजमानो प्रपद्यते ॥ २१ ॥ 


अनु०-- महान भौर यजमान श्राहुवनीय भग्नि के भागे से वेदि के निकट 
क्ष[ए' [| २१ ॥ 


दजिणत आसितुम्‌ । अग्रणेति 'एनबन्यतरस्यामद्‌ रेडपश्चम्या:, 'एनपा 
द्वितोया' इति चाइनशासनात्‌ ॥ २१ ॥ 
जघनेनाऽऽहवनीय मित्येके ॥ २२ ॥ 


अनु०--कुछ आचार्यो का मत है कि वे भाहवनीय अग्नि के पीछे से प्रवेश 
करें| २२ ॥ 


एके आचायो मन्यन्ते वेदिसविलङध्याइपि ॥ २२ ॥ | 
दक्षिणिनाउडवनोय॑ ब्रह्मा यतनमपरेण यजमानस्य ॥ 


अनु०--प्राहूवतीय अग्नि के दक्षिण की ओर ब्रह्मा का स्थान होता है भोर उससे 
पश्चिम यजमान का ।। २३ !। 


समान्येतानि कुयोत्‌। 'प्रणीताहवनीयं ब्रद्मायतनम्‌” इति सिद्ध यजमा- 
नायतनविधानाथ आरस्भः | अतश्च यजमानयतन उपविश्य, यजयानाय गने 
तिष्ठन' इत्येवमादिषु संव्यवहारेषु अस्मिन्नेव देश पं प्रत्ययरिसद्धो भवति ॥२३॥ 
उत्तरां श्रोणिपुत्तरेण होतुः ॥ २४ ॥ 
अनु०-- होता का स्थान बेदि की उत्तर दिशा की श्रोणि पे रः त्तर की डोर 
होता है ॥ २४ ॥। 
आयतनमिति झोपः । वेदेरु तरापरदेश इत्यथः ॥ २४ ॥ 
उत्कर आग्नीश्रध्य ॥ २५ ॥ 
अन्नु०--भाग्तीथ्र का स्थान उत्कर के समीप होता है ।। २५ ।) 


१, ८, आवस्तम्बधपंसूत्र १,१२.११ 
२. ब्रहायजमानौ प्रपद्यते तमपरेण "ति, ग, पु. 
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१२० घोधायन-धमं सूत्रम्‌ [ दीक्षितनियमाः 


आयतनमिस्येब ॥ २५ ॥ 

wa जघनेन गाहपत्यं परन्याः ॥.२६ || 
अनु०--यजमान की पत्ती का स्थान गाहुंपत्य अभ्नि के पीछे होता है ॥२६॥। 
ब्रद्मदिभिजोषमासी नेरप्येतेष्वेव देशेषु आसितव्यमित्यायतनप्रपन्चः । 


उक्तः यथा कमत्विजो न विह्वारादभिपर्याव्तरन' इनि । अत एव चाध्वयो- 
राथतनानारषचनम, तदृःथापाराधोनत्वात्‌ प्रयोगसद्सत्ताया: ॥ २६ || 

तेषु काले काल एवं दर्भान्‌ सस्त्रणाति ॥ २७ ।! 
।_ अनु०-- ब्रह्मा आदि के स्थातो पर जब जब यज्ञ का उपक्रम हो तब-तब कुश 
बिछाना चाहिए ॥ २७ ॥ 

तेषु ब्रह्मोद्यायत्तनेपु । यक्षोपक्रमकाछानां बहुत्वाद्वीप्सा । दर्भाप्तरणमास- 

नाथम्‌ । एवं च हातृषद्नमप्यध्वयुणव कतंव्यसिति भवति !। २७ ॥ 
एककस्य चोदकमण्ड छरुपात्तस्स्पादाचमनाथ; ।। २८ ॥ 
अन०--प्रत्येक के लिए आचमन फे निमित्त जल से पूर्ण कमण्डलू होना 
चाहिए ।। २८ ॥ 

प्रतिपुरुषं अषां पूर्णाभिरित्यभिप्रायः ॥ २८ | 
| व्रतोपेतो दीक्षितस्स्यात्‌ ॥ २९ | 

अन्ु०--यश के लिए दीक्षित पुरुष इस ब्रत का आचरण करे ।| २९ ॥। 

कतमेन प्रतेनोपेत: ! -- 

न परपापं वदेन्न क्रष्येन्न रोदेन्मूत्रपुरीपे ना5वेक्षेत ॥ ३० || 
अनु०--वह दूसरों के पापों का उल्लेख न करे, क्रोध न करे, रोवे नही, तूच 
भोर मल को न देखे ॥ ३० ॥ 

परस्या5प्रयतस्य । यद्यप्युपनीतमात्रस्य पुरुपार्थतयेवंज्ञातीयकानां प्रति- 
पेधस्सिद्धः, तथाऽपि क्रत्बथंतया प्रतिपेधः संयोगपुथक्त्वात्‌ । प्रायश्चित्तान्तर- 
मस्टाऽनृतवदनादिवदेच 'यदि यजुष्टो सुवस्स्वाहा’ इत्यादि! तथा- दी क्षितरचे- 
दनूतं वदेदिमं मे बरुण? इत्यादि ॥ ३० ॥ 

१, एकस्य तूभयत्वे सयोगपुथक्त्वम्‌ । एकस्य-पदाथंस्य कार्यद्रय प्रति विनियो- 
जकस्य वाक्यद्वयस्य सत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ । संयुष्यते सम्बषघ्यतेऽनेनेति संयोगो वा- 
क्यम्‌ । तस्य पृथक्त्वं भेद इत्यर्थ: । यथा दध्न' अनिनहोत्राङ्गत्वबोषधक वाक्य दघ्ना 
जुहोतीति । तस्येव चेर्दिप्राय॑ विधानम्‌-दघ्नेस्रियकामस्य जुहृयादिति ।) 


पच्चरदशः खण्ड; | प्रथमप्रशने अष्टमोऽध्यायः १२१ 


अमेध्य दृष्टा जपति--"अयड' मनो दरिद्रं चक्षरर्यो ज्यो” 
तिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासी" रिति ॥ २१ ॥ 
इति बौधायनीये धर्मसूत्रे प्रथमप्रश्‍न पद्भदशः खण्डः ॥ १५ ॥ 


अन०--अमेध्य पदार्थे को देखकर "अबढ मनो दरिद्र चक्षुस्सर्या ज्योतिषा 
श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासीः' ( मन अनियन्त्रित है, नेत्र दरिद्र है; सूयं आकाश फे 
नक्षत्रों मे श्रेष्ठ है; हे दीक्षा, मेरा त्याग मत कारो, मत करो) की जप करे । 
( तैत्तिरीम संहिता ३ १.१-२ ) ॥ २१ !| 

अमेध्यद्शने प्रायश्चित्तमिद्मनिष्टद्शने वा । कुतः 'असेध्यमनिष्ट वा रद्रा 
जप प्येतदुक्त अवति’ इति यज्ञप्रायञ्चतेपु हृयोरप्यतुभापणातू, सन्त्रस्ठु 
वित्रियते - ब।मदेवस्यापम्‌ , गायत्र छन्दः, तर्यो देवता । शद्ध अवो हयं 
अनिरोध्यं अनिवाय मनः पापमपि सङ्कल्पयतीत्यथः। तथा च श्रतिः 
'तस्मारोनोभय॑ सङुह्पयन्ते सङ्करपनीयं 'चा5सडुल्पनीयग्र इति । चक्षुरपि 
दरिद्रमेब | द्रा गतिङुत्सनयोरिति । गतिकुत्सतगतिरिति । श्रतिरपित तस्मात्ते 
नोभय पश्यति दृशैनोयं चा5द्शेनोयं च? इति । किमेमिरनिरोध्य: करणं: ! 
भगवानेव हि सूर्या ज्योतिपां श्रेष्ठः श्रेयान्‌ सम्यक्पश्यति, तस्मादहं दीक्षे एव? 
न मियमाननुपालयितु स हां मा मा हासी: मा त्याक्षीरिति ॥ २१ ॥ 

इति बौधायनीयघमैसुत्रविधरणे गोविन्दस्वामिकते 
प्रथमादने सप्तमोडध्याय: ॥ ७ ॥ 


अष्टमो$ध्याय! 
यज्ञप्रसङ्घात्‌ ब्राह्मणादीन्‌ स्मृत्वा$5ह-7 
'चस्बारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रिय विदशुद्रा! ॥ १ ॥ 
अन्नुःचार बर्ण है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वषय और शूद्र ॥ १ ।। 
चतुर्पङ्कया प्रतिलोमानुलोमाचां वर्णसंज्ञानिवृत्यथी ॥ १ ॥ 
वण'चतुष्टयप्रभवाः इतरा भनष्ययोनय ईति वक्तु ब्राह्मणादानां भायो 
आह 
ड “p ~ 
तेपां वर्णालुपृब्येण चतस्रो माया ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ 


= —् ~ 
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१, 0( आप, घ, १. १. ४, and वाषिष्ठ ध. २, १. 
२ बैएपशुद्राः इति, क, ग. धु. 


१९२ बो धायन-धमसूत्रम्‌ [ वर्णंध्मवि गारः 
अनु०--इन वर्णो में वर्णी के क्रमागृतार ( अर्थात्‌ चार वर्णों की ) ब्राह्मण की 
चार पत्नियां हो सकती है॥ २॥ 
तेषां मध्ये ब्राह्मणस्येति सम्बन्ध! । आुपूव्य्रहणात्‌ प्रथम भाह्मणी, ततः 
क्षत्रिया इत्येवं द्रष्टव्यम्‌ । अस्वजातीयापरिणयनम्‌ (१) 'श्तरः।ऽसह शोम? 
इत्यविशेषकं स्यात्‌ । आह च मनुः 
सबर्णाऽमरे द्विजातोनां प्रशस्ता दाश्कमणि | 
फामपस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोवराः ॥ इति ॥ २॥ 
तिस्रो राजन्यस्य ॥३॥। द्वे वेश्यस्य ॥ ४ ॥ 
अन्‌०--क्षत्रिय की वर्णो के क्रम से तीन (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की ) 
परिनियाँ हो सकती है। वेशय की दो पत्नियाँ ( पश्य तथा शुद्र वर्ण की ) होती 
हैं | ३-४ ॥ 
आनुपूर्व्येण कामत इति चाऽऽसन्वेयम्‌ ॥ ३-४ ॥ 


एका णुद्र्स्य ॥ ५ || 
अनु?--शूद्र को केवल एक ( हाुद्र वणं की ) पत्नी होती है ॥५॥ 
कामप्रवृत्तस्याऽपि झाद्रस्य शुद्रेव भार्या ॥ ५ ॥ 
तासु पुत्रास्तवणानान्तरालु सवर्णाः ॥ ६॥ 
अनु०--इन पत्तियों मे अपने वर्ण की या अपने वण के ठीक नीचे वाले वर्ण 
को पत्नियों से उत्पन्न पुत्र सवणं वाहलाते है ॥ ६ ।। 
टि०--वस्तुतः सबर्ण पुत्र समान बर्ण को पत्नी से उत्पन्न पुत्र होते है किन्तु 
ठीक नीचे वाले वर्ण की पत्नी के पुत्र भी सवणे के समान ही समझे जाते हैं। गौतम० 
१.४.१४ 'अतुलोमा अनस्तरेकास्तरद्र्थत्तरासू जाताः सवर्णाम्बष्ठोप्रनिषाददीष्म- 
न्तपारशवाः । 
संव्यबहाराथं संज्ञाकरणम्‌ । सवणीस्बनन्तरासु चेति विग्रहः | सबणास्स- 
सानजातीयाः। श्रनन्तरा इतराः । ब्राह्मणस्य क्षत्रिया चाऽनन्तरेत्यादि योष्यम्‌ । 
क ८ Cf ७ 
तत्र सबणोयां जात; पुत्रस्स एव बण इति व्युत्पत्या सबण; | भनन्तरायां तु 
सवर्णसटश इति । आह च मनुः--- 
ज्ीष्पनन्तरजातासु द्विरुजेत्पादितान सुतान्‌ । 
९ क ४१ 
सट्शानेव तानाहुमावृदोपविगहितान्‌।। |ति॥ ६ ॥ 


एकान्तरद्व्थन्तरास्थम्वष्ठोप्रनिपादा! ॥ ७ || 


ल्या mre त (ववज 


धोइशः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने अष्टमोऽष्यायः - ९१६३ 


अनु ०-- एक वर्ण के अन्तर से अपने से तीसरे वणं की पत्ती से ( ब्राह्मण धी 
वेप्यवर्ण की पत्नी से, क्षत्रिय की शद्रा से ) ्रमशः अम्घष्ठ झोर उरा नाम के तथा 
अपने वर्ण से दो वणं के अन्तर वाळे वर्ण की पत्नी से [ ब्राह्मण की दाद्रास्त्री से ) 
निषाद नाम का पुत्र उत्पन्न होता †;॥ ७ | 
टि०--ये सभी पुत्र अनुलोम प्श कहे जाते हैं, क्योंकि पिता उच्च वर्ण का होता 
है ओर माता पिता मे निम्न वर्ण को । प्रतिलोम इसके विपरीत सम्बन्ध से उत्प 'त 
होते हैं । 
न्राह्माणस्य वैद्या एकान्तरा । स तस्यामम्बष्ठं जनयति। तस्येव खुद्रा 
यन्तरा | तस्यां निषादम्‌ । क्षत्रियस्य पुचस्सवंकान्तरा । सोऽपि तम्यामेवो प्र 
नाम पुत्रं जनयति । एते त्रय' पूवरनुलोनेम्सद षडचुलोमा अनुक्रान्ताः । 
तत्र बोजोत्कर्प क्षेत्र।पकर्पे च स्यानळोम्यं भवति | विपयये ठु प्रातिलोम्यं 
भवति || ७ ॥ 
के पुनः प्रतिलोमाः ? घानाह-- 
प्रतिळोमास्त्वायोगवमागधवेणक्षर्तुपुर्षसङुक्कुटवदेइक चण डाला! ॥८॥ 
अम्बष्ठात्‌ प्रथमायां श्वपाकः ॥ & ।। 
उग्रात्‌ द्वितीयाया घेण१ ॥ १० ॥ 
निषादात्‌ तृतीयाया पुरषस. ॥ ११ ॥ 
~ ७ 
विपयंये कुक्कुट! || १२ ॥ 


अनु ०--प्रतिक्रोप विवाह वाली ( अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवा- 
हिता ) स्त्रियों से आयोगव, मागध, वेण, क्षत्तु, पुल्करा, कुक्कुट, वेदेहक ओर चण्डाल 
नाम के पुत्र उत्पन्त होते हैँ ।। ८ ॥ 

टि०--क्षत्रिय भौर ब्राह्मणी से सूत, वेदय भ्रोर ब्रह्माणी से कृत, वषय और 
क्षत्रिय से मागध, शूद्र और वेश्या से आयोगव, शुद्र और क्षत्रि से वेदेहुक, शुद्र 
और ब्राह्मणी से चण्डाल नाम के पुत्र उत्पन्न होते है । द्रष्टव्य-गौतम धभ्सु० १.४. 
१५ पृ ४२: 'प्रतिलोमास्तु सूतमागधायोगव कृतवेदेहकश्चण्डाल्ञाः' । 

अनु०--भम्बष्ठ प्रथम वर्ण की स्त्री से श्वएाक पुत्र उत्पन्त करता है। उम्र 
द्वितीय वर्ण की स्त्रो से वेण पुत्र उत्पत्त करता है । निपाद तृतीय वर्ण की पत्नी से 
पुरषस पुत्र उत्पन्न करता है । इसके विपरीत पुल्कस पुरुष विषाद यणं को स्त्री से 
घुक्कुट पुत्र उत्पन्न करता हे ॥ ९-११ ॥ 
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१. अन्येपि श्चपाकादयः ११ सुत्रादावुच्यन्ते । 


१२ बौधायनश्ध मसूत्रम्‌ [ चण धम विचारः 


पुत्कसान्निषाद्यां जातस्य कुक्कुटसंज्ञत्यथ; । श्रनेनेतद्विज्ञातं भवति 
प्रतिछोमानुळोमेन ख्यां जातोष्पि प्रतिलोम पवेति। अन्यथा कथमेवमव- 
क्ष्यत्‌ ॥ ८-१२ ॥ 


श्रथ बीजोरक्रपंबञात्‌ बर्णान्तरप्राप्तिमाह-- 
निपादेन निपाद्यामा पञ्चमान्जावोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥ १३ ॥ 


अनु०--निषाद पुरुष निपाद खी से विवाह करे तो उराके वश मै पाँचवें पुरु 
में शूद्रत्व पमाप्त हो जाता है ।। १३ ॥! 


त्र गौतमीयम्‌ू-- वर्णीन्तरगमनमुत्कपापकीभ्यां सप्रभेन । पञ्चमेना$5 
चार्या!” इति । जाढः तघ्राऽभिविधौ | निषादो वश्याच्छूद्रायां जात इति कृत्वा 
च्यते ॥ १३ ॥ 
तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत्सप्तपोडबिकृतो भवति. ॥ १४ ॥ 
इति बोघायनघमसूत्रे प्रथमप्रश्‍ने पोडश; खण्डः ॥ १६ ॥ 
अन्नु०--रपा बिय पुरुष का उपनयन क से यज्ञ करावे तो सातवा दोषरहित 
होता है ।। १४ ॥। 
टि०--द्रष्टव्य मतु० १०: ५--४२ 
श्रविक्कतः नजञमेष चण प्रतिपद्यत इत्यथः। एवं तावच्छूद्रायां वश्याज्जा 
तस्याउघसम्र माह पयत्वापत्तिरुक्ता । एवमेव वेश्यायां जातस्य क्षत्त्रियत्वापात्तः | 
तथा क्षत्रियायां जातस्य त्राह्मण्यापत्तिरुच्यते -सचणस्यागादपि वणसङ्करो 
जायत इतीद्‌ प्ररइशयिलुम्‌ | आह च मञ्नुः-- 
व्यभिचारेण बणोनामबेद्यावेदनेन च । 
स्कमणां 'व त्यागेन जायते बर्णस्रः ॥ इति । 
'बकमणा त्याग उपनयना दिसंस्कारदानिर पिक्नते । अतो वणसङ्करप्रद्‌श- 
नाथ बादुपपन्नमहामिघानम ॥ १४ ॥ 
इति बोधायनीयधमंसू्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
प्रथमप्रशनेऽष्ट मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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१. 9९८, मर, १०, ५-~४२. 


जी | 


सप्तदश खण्डः | प्रथसप्रदने नवमोऽध्यायः १२५. 


अथ नवभाध्याये सप्वदशः खण्डः 
अथाऽनन्तरप्रभवानामेव किख्िद्ठक्तव्यमित्यत आह" 
तत्र सवर्णासु सवणौः | १ ॥ 
'प्रु०--इन पुत्रो मे सवर्णा पत्तियों से सवण पुत्र होते है॥ १॥ 
अनुलोम बिपयमिदम्‌ । वर्णानन्तरज सवर्णासु सवर्णसत्पादिता अपि सवण। 
भवन्तोत्यथः ॥ २॥ 
ब्राह्मणात्क्षत्रियाया ब्राह्मणो वेश्यायामम्मष्ठः झाद्रायां निषाद! ॥ २॥ 
अन्‌०-- ब्राह्मण से क्षथिया पत्नी से ब्राह्मण, वेश्य पत्नी से अम्बष्ठ, शूद्र पहनी 


से निषाद होता है ॥ २॥ 


ब्राह्मणात्क्षत्रियायां जातायां तस्यां ब्राह्मणनोत्पादितः । अत्र पूवसूत्रे आदि 
स्सवणदाब्दस्सरृशव्ण इस्यनया व्युत्पत्त्या बतते । सुन्नारम्भस्तु तेषामपि 
वणधमप्राप्व्यथः ॥ ९ ॥ 


पारशव इत्येके ॥ ३ ॥ 
अन०--कुछ लोग ब्राह्मण द्वारा लद्रा पत्नी से उत्पन्न को पारशव कहते ।।३॥ 
£०--द्रष्टठ्य गोनम०, १,४.२१. पृ० ४४ | 
सोऽयं संज्ञाव्यतिरेकः ॥ ३॥ 
क्षत्रिया द्ेश्यायां क्षत्रियशशद्रायासुग्रः ॥ ४ ॥ 


अनु०--क्षत्रिय पुरुष द्वारा वैश्य वर्ण की छी से क्षत्रिय तथा शूद्रा स्त्री से उ 
उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


अथमप्येकीयमतेन संज्ञाग्यतिरेकप्रकारः || ४ ॥ 

च छु 

वेञ्याचटूद्रायां रथकारः ॥ ५ ॥ 
अन०--वेश्य पुरुष द्वारा शता स्त्री से रथकार उत्पतन होता हे ॥ ५ ।। 


हारय खा'गानेऽधिकारो 'वर्पासु रथकारः इति । एते अनुक्रान्ता अनु 
लोमा: || ५॥| 


न” 


१, एवमेव सूत्रपाठो व्याख्यानपुस्तकेषु “तमुपनमेत्‌ षष्ठ याजयेत्‌ ॥ १४ ।। स- 
प्रमो विक्ृतबीज/समवीजस्सम इत्येतेषां सञ्ञाः क्रमेण निपतन्ति ॥ १५ ॥ त्रिषु वर्णष 
सादृश्य, दब्नती जनयेत्त यात । तान्‌ साविन्रीपरिभ्रष्ठान व्रात्यानाहुर्म नी षिण;-ब्रात्पा- 
नाहुमंनीषिण, इत्यधिकस्सूत्रपाठो इश्यते । 


१२६ घोघायन-घ मसूत्रम्‌ [ वर्णधर्भ विचार: 
अध प्रतिळोमासु यच्छूद्रबी ज॑ तदाइ— 


शद्राहेयायां मागधः क्षत्रियायां क्षता ब्राह्मण्यां चण्डालः ॥ ६ ॥ 


'ग्रनु>-- शुद्र पुरुप द्वारा वेषण री से मागध, क्षत्रिया से क्षत्ता, ब्राह्मणी से 
चण्डाल उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥। 


ग्रथ वेश्यबी जमुच्यते-- 
वेश्यातक्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वेदेहकः ॥ ७ || 

अनु०--वैश्य पुरुष द्वारा क्षत्रिया पत्ती से आयोगव तथा ब्नाह्मणी से र देह 
उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ।। 

क्षत्रियबीज पुनः 

क्षत्रियाद ब्राह्मण्पां पूत; | ८ ॥ 
प्रनु0--क्षत्रिय पुरुष द्वारा ब्राह्मणी पत्नी से सूत उत्पन्न होता हे ॥ ८ ॥ 
अथ वर्णसङ्रजातानां परस्परसङ्करजातानाह्‌- 
अत्राऽम्बष्टोग्रसंयोगो भत्रत्यचुलोम; ॥ ९ ॥ 

अनु०--यदि इनमें अम्बष्ठ पुष डोर उप्र वणं को स्त्री का'संथोग हो तो 
अनुलोम पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ९॥। 

उत्कृष्बीजप्रभवायामबुढोमायाँ जाता श्रप्यनुछोमा एवं भवन्तीत्यभि- 
शि क्षत्तवेदेहकयो! प्रतिलोगः ॥ १० ॥ 

अनु०--क्षत्ता पुरुप भोर वेदेहक स्त्री के संयोग से प्रतिलोम पुत्र होता हे !।१०॥। 

शुद्रक्षत्रियापत्यभवात्‌ प्रतिछ्ो मांद्व इयबत्राह्मणीप्रशवाया प्रतिछो माया मुत्पन्नो- 
ऽपि प्रतिछोमो भवतीत्यर्थः । एवसस्यत्राञपि प्रयोजकानुसन्धानेन वेद्‌- 
नीयम ॥ १० ॥ 

अतः पुनरपि प्रतिळोमानेव[5४ह-- 
'उग्राज्जात! क्षत्तायां इवपाक! ॥ ११ ॥ 

बेदेहकादम्बष्ठार्यां वेणः ॥ १२ ॥ 

निपादाच्छूद्रायां पृर्कसः ॥ १३॥ 


१, 5९९ मनु. १० ५.४२. 
२, क्षत्तृष्ग्रायां जातः पुलकसः ( म. १०, १९. ) इति मनु! । 
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शद्रान्निपाद्या कुक्कुटः ॥ १४ ॥ 

अतु०---उग्र पुरुष गोर क्षत स्त्री से श्वपाक, वेदेहक पुष्प और अम्बष्ठ स्त्री से 
येण, निषाद पुरुष और शद्रा स्री से पुल्कस, शूद्र पुष तथा निपाद स्त्री से कुक्कुट 
उत्पन्त होता है ।। ११ ॥ 

टि०--क्षत्तरग्रायां जातः पुल्कास ( मनु० १०।१९ ) 

इदमपि प्रयोजकमहणार्थ, नोदाहरणावधिकमेव कथ्यते । एवं एकाथो अने- 
कशब्द!: भ नेका्थश्चे कशब्द: दब्दान्तरेपु तंत्र सब्यनहारभेदप्रदशनाथा, । 
एवं च तेन कमणा तरतमभावं विजानीयादित्युक्त भवति | तथा च वसिप्नः-- 

छस्नोत्पस्नास्तु ये केचित्यातिडोम्यगुणाश्रिताः | 
गुणाचारपरिभ्रंशात्कमंभिस्तान्‌ विज्ञानीयुरिति ॥ ` 
तद्विशेपावगतिश्च तत्परिहरणार्थम ॥ ११--१४ ॥ 
0 ५ ९ दे 

वरणसंकरादुतपन्नाखा त्यानाहुमेनीपिणो वात्याताहुमनीषिण इति ॥१५॥ 

इति बोधायनीये धमसूत्रै प्रथमप्रश्ने सप्रदशः खण्ड; || २६ || 

अनु०--विद्वानु लोग इस प्रकार वर्णो के सकर से उत्पन्न को व्रात्य 
वाहेते हें ॥ १५ ॥ 

वर्णग्रहणात्सङ्करजा ब्रात्या भवन्ति । यद्वा प्र तिलोभजा बरणेसङ्करादुस्पन्ना 
इति कल्पनोयम्‌ । ततश्च ब्रात्यास्संस्कारहीना इति कृत्वा प्रतिलोमा धमहीना 
द्रत्येतदेव ज्ञापित भवति ॥ 

इति बोधायनधम सूत्र विवरणे गोविन्दस्वामिकृते 
4 प्रथम प्रघने नबमोऽ्यायः ॥ ९ ॥। 


अथ दशमोऽभ्यायः 
( रक्षकाभावे सति आगः प्रबतते । तपश्च बर्णसङ्करोऽपि नायते | भतरतत्प* 
रिहाराथ माह-- 
षउमागमृतो राजा रक्षेमजाम ॥ १ ॥ 
अनु०--राजा प्रजा की आय या पुण्य का छठौँ भाग वेतन के रूप में लेकर प्रजा 
की रक्षा करे ) १ ॥ ८” 
पटछब्दो5त्र लुप्रपरणग्रत्ययो द्रष्टव्यः | भ्रतिवतन तदमादी भुतः। राजा 
चाऽन्राऽभिपिकतः। स चाऽपि तासौ प्रजानां पष्ठ भागभाग्भवत्ति | ब्राह्मणस्याउनु 
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रक्षितस्य घमपउभागभाग्भवति | /पथा च वभिष्ठ:- राजा हु घर्मणाऽनुशा- 
शासन षष्ठं घन(य हद्न्यत्र ब्राह्मणात्‌ । इष्टापूतस्थ तु पष्ठ मदां भजति? इति । ' 
एष्ठं बणसामाल्याधिकारावष्टम्भेन दि हितो उ्योषिष्टोमादिः । पूत तु साधारणो 
घमः सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजननमित्यादि | अभिपिक्तस्य 
प्रजाप्रिपाळनं धमः । गौतमश्च तदेवाधिकुत्य धर्दात--“चहछूतइचैनान स्वधमे 
स्थाप पेत्‌। धमस्प ह्ंशभाग्भवति? इति। वसिष्ठश्च - 'स्वघर्मा पन्च: परिपा- 
ऊनं भूतानाम? इति | 
ग्राचायेश्च स्वधसंघु स्थापनमेच रक्षणमिति मत्वाऽस्येसे स्वधम 
इत्याह ॥ १ ॥ | | 
ब्रह्म घे स्यं महिमान ब्राह्मणेष्वदधादध्यय नाध्यापनयजनयाज- 


नदानप्रतिग्रहसंयुक्त॑ वेदानां गुप्त्ये ॥ २ ॥ 
अनु०--बहा ने अपनी महिमा को ब्राह्मणों मे रखा और वेदो की रक्षा के लिए 
झष्पयन करना, वेदों का अध्यापन करना, यज्ञ करना ओर यज्ञ कराना, दान देना 
और दान ग्रहण करना उनके कमे उसके साथ संयुक्त कर दिये ॥ २॥। 
एप हि षट्कमेयुक्तो ब्राह्मणः स्वो महिमा । किमर्थमेबं कृतवत्‌ ब्रह्मत्याह- 
वेदानां गुप्त्ये । गुप्तिः रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
सवषां वर्णानां रक्षणायेमे क्षत्रधमा इत्याइ-- 
क्ले बठमध्ययनयजनदानशसत्रकोशभूतरक्षणसंयुक्त क्षत्रस्य 
दुद्ध्य || २ ॥ 
अनु०--ब्रह्म ने क्षत्रिय में बल का क्लाधान किया और राज्य शक्ति की वृद्धि 
के लिए वेदाष्ययन, यज्ञ करना, दान देना, दस धारण करना, धन की तथा प्राणियों 
के जीवन की रक्षा करना उनके कतव्य उसके साथ अन्वित कर दिये ।। ३ | 
अद्धादित्यनुबतते । किं तत्‌ ? बलं शक्तिः वेदाध्ययनादिसंयुक्तम्‌ | श्रः 
मायुधम्‌ । तथा च षसिष्ठः-'शस्रे च प्रजापालनं स्वघमः? इति । भूतम्रहणं 
चतुर्विधस्पाऽपि भूतध्य प्रदणाथम्‌ । तथा च गौतमः--“चतुविधस्य मनुष्यजाः 
तस्याऽन्तश्संज्ञानां चलनपतनतसपणानामायत्तं जीवनं प्रसृतिरक्षणम्‌? इत्ति । 
क्षत्रम्य वृद्धिरभ्युद्य: || ३ ॥ 
वैश्येघु वैशयकमीऽदधादित्याह- 
विट्स्वध्ययनयजनदानकृषिवाणिज्यपश्नुपाठनसंयुक्त॑ कमणां 


वृदृध्ये || ४ || | 
अनु०--ब्रह्म ने वेष्यो में ( यशादि ) कर्म की वृद्धि के लिए अध्ययन, यज्ञ 
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अध्ययन। देसंगुत्त अध्ययनादिनिष्पादितिभित्यथः। कृषिः भूविलेखनम्‌ | 
वाणिज्य क्रयपिक्रयव्यवहार: । कर्माणि यागादीनि । तेषां साधने सति बृद्धि- 
भवति ॥ ४ ॥ 


१ 


आ 
'शत्रेषु पूर्वेषा परिचर्या ॥ ५ ॥ 
ऽ[नु०--धूद्रों के [लए पूर्व वर्णो की सेवा का कार्य निर्धारित किया ॥ ५ |। 
अद्धादिष्येव । पूर्वेपां न्राह्मणादीनाम्‌ । परिचर्यो शुश्रषा | आह चा55- 
परतम्मः- शुभ्रषा शुद्वस्ये तरेपां बणीनाम? इति ॥ ५॥ 
किमिति शुभ्रपा शुद्राणामित्यत आहू-- 
'पत्तो ह्यसृज्यन्तेति ॥ ६ ॥ 
श्रतु०-~क्योंविः शुद्र (प्रजापति के)पैर से उत्पन्न है, ऐसा श्रांत का वचन है।।६।॥ 
हिशब्दो हेतौ । यस्गात्पजापतेः पादास्सृष्ट तस्माच्छूद्रो यज्ञञ्नवक्ळ्पत; । 
अतो द्विजाना आुश्रषव शूद्रस्य धम: ॥ ६ ।। 
एच चातुवण्यधसेमभिधाय पुना राज्ञ एवा5$हू-- 
'सबतोधुरं पुरोहित बृणुयात्‌ ॥ ७॥ 
अनु ०--राजा सभी विषयों के ज्ञान मे प्रवीण पुरोहित का चयन करे ।। ७ ।] 
सव्त्र धूयस्य सवतोधः । घश्च व्यापारः विषयक्षानमिद।ऽभिमप्रेतम्‌ । 
सवज्ञ इति यावत्‌ | पुरो धीयत इति पुरोद्वितः । तं वृणुयात बृणीत ॥ ७ ॥ 
तस्य शासने वतत ॥ ८ ॥ 
अनु ०--उत्ती के भादेश फे अनुसार कार्य करे ।। ८ ।। 
तत्प्रयुक्तः कमोणि कुयोत्‌ । स च ब्राह्मण: विद्याभिजनवांञ्च गौतमवच- 


नात्‌ | स ह्याह-- ब्राह्मण पुरोदधीत विद्याभिज्ञनवाग्न पवयस्सम्पन्ने न्यायवृत्तं 
तपस्विनम्‌ । तत्पसूतः कम कुर्वीत । ब्रह्मप्रसूत हि क्षत्रमृध्यते! इत्यादि ॥ ८॥ 


~ मळ ms आळ आच 


———— I Tn ळा, जाम 
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१ तत्तिरीयस हिताया सप्तमकाण्ड प्रजा पते्राह्मणादीनां सुष्टिकथनावसरे “तस्मात्‌ 
पादाघुपजीवत; पत्तो ह्मसुज्येतामु इति शुद्रस्य पादजन्यत्वभुक्तम्‌ । तस्येवाऽयं बहु- 
बचनन्तेसाऽनुवाद' | 

२. पूरोहितबर णमतरेयब्राह्मणेऽऽ्टमपञ्चिकायां न ह वा अपुरोहितस्य रज्ञो देवा 
प्रश्नमदत्ति ( ४०, १ ) इत्यादिना विस्तरशो विहितम्‌ । तदेषाऽस्य सृश्रस्य मुल- 
मिति भ'ति॥ 

१ ब्ो० 
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सङ्ग्रामे न निवर्त्त ॥ & ॥ 
अनु०--पुद्ध में पलायन न करे || ९ ॥। 


` युद्धे उपस्थिते पछायनपरायणेन न भवितव्यमित्यश्चंः ॥ ९ ॥ 
युद्ध तु वतमाने-- 
हू शि ७ ह. र 
न कणिपिन दिग्धः प्रहरेत्‌ ॥ १० ॥ 

अतु०--बछीदार अरो से या विपदिग्व अस्त्रो से प्रहार न करे || १० ।] 

कणवन्त्यज्ञाणि कर्णीनि शूलादीनि । विषेण छिप्तानि दिग्धानि | अ्रससास: 
प्रत्येकं प्रतिपेधप्राप्त्यथेः ॥ १० || 
किध्व- २५ 0 
भोतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसन्ञाहख्रीयालवद्धनाह्मणेन युध्येताडन्यत्रा55- 
ततायिन; ॥ ११ ॥ 


___ श्तु०-ा भयभीत, सुरापान से मत्त, पागल, चेतनाहीन, कवचादि बन्धन से हीन, 
स्त्री, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण के साथ युद्ध न करे, किन्तु आततायी के ऊपर ग्राक्र- 
मण करे ॥ ११ ॥ | 

टि०--द्र० गोतम० २-१०-१८ 'अन्यत्र व्यश्यसारथ्यायुधकृताध्णलिपतीपंक3ेद्- 
पराङमुखोपविष्डस्थरक्षृक्षारुढदूतगोब्राह्मणवादिभ्य. तात्पर्य यह है कि राज, ऐसे 
लोगों पर प्रहार न करे । 


भोत' त्रस्त: । मन्तम्सुरा दिपानी । उन्मत्तो विरुद्धचेष्ट:। प्रगत्तो विगतचेता:। 
विसन्नाहो बिगलितकवचादिबन्ध;ः चविशतव्यापारो बा | झोपा: प्ररि'द्धाः ! 
तैन युध्येत तान्‌ न हिंस्याद्त्यिथं:' तथा च गौतम -न दोषो हिंपायामाहवै । 
अन्यन्न व्यश्वसारथ्यनायुधकुताञ्जलिप्रकोण केशपरा 5मुखोपविष्टस्यलवृक्षारूढ- 
दूतगोब्राह्मण वादिभ्यः? इति । व्यश्वसारथीत्यत्न वयश्चो विसारथिरिति योजना । 
वयश्वादिशब्दो दृतादिभिः प्रत्येक सम्बन्धनीयः | अदूतो5पि दूतोऽहमिति यो 
बदति गोरह ब्राह्मणोऽहपिति। पूर्वोक्तान्विशिनटि--भ्रन्यताऽऽततायिन इति । 
आततायी साइसकारी ॥ १४ ॥ 
तद्धिसायां दोषाभावं परकीयमतेनो पन्यस्यति-- 
अथाऽप्युदा हर न्ति -- 
'अध्यापकं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेत श्रणहा भवति मन्युस्तं मन्धुभृच्छतीति ॥ १२ ॥ 


१, 560 गनु ८,१५०, १५१ । 


अष्टाददा: खण्ड: | प्रथमप्रश्‍ने दश मो5ष्याय: १६१ 


अनु०--घमंशास्त्रज्ञ इस विषय में निम्नलिखित पद्य उदधृत करते हैं-पदि 
बेंदाष्यपत करते वाळे, उच्चकुल में ( ब्राह्मण वर्ण मे ) उत्पन्न आततायी का वध 
करता है तो उगसै वध करने वाला भ्रृणहा ( विद्वान्‌ ब्राह्मण को हत्या का दोषी ) 
नही होता, क्योकि फ्रोध ही क्रोध के ऊपर परार्वात हो जाता है ॥ १२॥ 

टि०--द्रष्टब्य--मनु ० ८-१५०, १५१ । 

भागा यज्ञमाधनवधकारी | भ्रणी यज्ञः बिभति सरवमिति। एवं ब्र वतैतद्‌- 


मिप्रेतम्‌ -भाततायिचिपयेऽपि ब्राह्मणवधे दोषोऽस्ती्ति। इतरथा 'न तेन्‌ 
श्रणहा भदति' इति साऽवक्ष्यत्‌ ॥ १२ ॥। 


बडभागसतो राजा? ( १.१८.१ ) इत्युक्तम्‌ । तप्य काचिद्पवाद्माहू- 
सामुद्रशुल्का ॥ १२ ॥ 
अनु०--दूसरे द्वीप से समुद्र मार्गे से लायी गयी वह्तु पर कर इस प्रकार 
होता है, १३ ॥। 
राज्ञो भवतीति शोष: । द्वोपान्तरादाहृतं सामुद्रं वस्तु त सम्बन्धी 'जामुद्र- 
पगुल्कः पणद्रव्यम ॥ १२ ॥ 
तस्मिन भागः कियानित्यत आह -- 
वर रुपमु दूधत्य दशपणं शतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--राजा उसमे से किती उत्कृष्ट द्रव्य ( रत्नादि ) रो लेकर है मे सो 
में दस पण ग्रहण करे ।। १४ | 
गह्वीयाद्राजेति शेपः । व 'पुत्कृष्टद्रभ्यख्पं रत्नादिद्रञ्यं रधामिने प्रदा य शोषं 
शतधा विभज्य दशपणं शक्कोयात्‌ | अनेन सामुद्र दश'तागश्शुएक इत्युक्तः 
भवति ॥ १४ ॥ 


अन्येषामपि साराचुरू"येणाऽनुपहत्य धम प्रकस्पयेम्‌ ॥ १५॥ 3 

अनु०--दुगरी व्यापारिक वम्पुओं मे भी उनके मूल्य के अनुतार उसमे से 
मग्रमे भ्रष्छी बस्तु को लिए बिना) गापारो को पीडित न करते हुए शुल्क प्रहण 
करे || १५ ॥ 

जसामुद्राणामपि दूढ्याणा स रफल्गुत्वापेक्षया वर्‌ रूपमतपद्दत्येव धमं 
प्रकल्पयेदात्माथम । तन्न साएफल्गुविभागो गौतमेनोतताः विशातिभागध्शु लकः 


किश्च— 
अन्रादवाणस्पषप्रणष्टस्वा शिक रिक्थं सं'त्सरं परिपाल्य राजा होत ॥१६॥ 


१३२ द्यौ धायनःघमेसून्नम्‌ [ राजधर्माः 


अन०--जित सम्पत्ति का स्वामी ब्राह्मणेतर वर्ण फा हो और उस स्वामी का 
पता न हो, तो राजाएक वर्ष तक स्वामी के छोरने फी प्रतीक्षा कर स्वयं उस 
सम्पत्ति को ग्रहण कर छे।। १६ ॥ 
असावस्य द्रढ्यस्य प्रशुरित्यक्ञानमात्नै प्रणष्टशब्दः । ब्रह्मास्वमिति तु विज्ञाते 
ब्राह्मण एवाऽऽद्‌दीत । उक्त चतच्छोचाधिष्ठानाध्याये न तु कदाचिद्राजा 
ब्राह्मणस्य स्यमाददोत’ इति | आह च मनु: -- 
प्रणस्वाभिकं रिक्थं राजा 'स्वब्दं निधापयेत्‌ । 
भश्रचीगव्दाद्धरेत्‌ स्वामी परेण नृपतिह रेत्‌ ॥ इति ॥ 
गोतमोऽपि प्रपष्टस्बामिकमघधिगम्य राज्ञे प्रन्रूयः । विख्याप्य संवत्सर 
राङ्ञा रक्ष्यम्‌ | ऊष्घमधिगन्तुप्जठुथं राज्ञगशोष?ः इति ॥ १६॥ 


अबध्यो च ब्राह्मणस्सवापराधेषु ॥ १७ ॥ 
अनु०--ब्रा ह्मण को किसी भी भपराघ के लिए वध का दण्ड नही होता ॥१७।। 


वैशब्दः श्रुतिसंसूचनाथः। तथा च गोतमः-'पडिभः परिहार्यो राक्षाउव- 
ध्यश्चाऽदण्ञ्यश्चाऽवहिष्कायश्चाऽपरिवा्यश्चाऽपरिहायश्वति' “इति । सर्वापराधेपु 
नह्महत्यादिष्वपि ॥ १७॥ 
तत्र तहि कि क्तेव्यमित्याह-- 
्राह्मणस्य ्रह्महत्यागुरुतर्पगमनस्वणस्तेयसुरापानेषु कुसिन्धभग- 
संगालसुराध्वजांस्तप्तेनाउ्यसा ललाटे$इःयिस्वा विषया निधमनम्‌॥ १८।। 
अन०-ग्राह्मण के ब्राह्मण की हत्या करने पर, गृरुपत्नीगमर्न करने पर (ब्राह्मण 
का ) सुवणं चु रानेपर, सुरापान करने पर राजा उसके ललाट पर मनुष्य के घड, 
स्त्रीयोनि, सृगाल और सुरापात्र की आकृति ( क्रमश; ) जलते हुए नोहे से अच्धित 
करावे और राज्य से बाहर निकाल दे ॥ १८ ॥। 


कृत्वा प्रचासयेदिति शेपः । कुसिन्धः कबन्धः । भगः छोव्यक्षनम्‌ । 
स॒गालो गोमायुः। स च झुनोऽपि प्रदर्शनार्थः । सुराध्वजः सुराभाण्डम्‌ । आह 
च मन्नु; -- 
स्तेनस्य श्वापदः कायः सुरापाने सुराध्वजः । 
गुरुतल्पे भगः कार्यो ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ | इति ।। 


CE] तिन ति या च 


१, ठ्रपढ्द नि ॥पयेदिति क, पु, । २, अव फित्पडदाद्धरेदिति ग, पु. । 
३. अपरिभा० दचे[, ग. पु. । 


एफोन विदा: खण्ड; ] प्रथम प्रष्ने दृशभी5ध्याय: १३३ 


कबन्धाद्याकृतिकेन कृष्णायसेन ढढाटेडङ्कयति । उत्तरीयधाससां चौर्ये 

विषयान्तरं निर्वांसयेत्‌। यरूबयभेव प्रायश्वित्त त करोति ततस्याऽयं दण्डः १८॥। 
७ ७०, CQ द 
धृत्त्रियादोनां ब्राह्मणवधे वधस्सवस्वहरणं च ॥ १९ ॥ 

अनु०--क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण के व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण का चध करते पर उसका 
वध करे और उसकी सम्पति का हरण करे ।। १९ ॥ 

सवेत्र निकृष्टजातीयेनोस्कृष्टजातोयबधे वधस्सवंस्वहरणं च दण्डो 
ष्टव्यः ॥ १९ ॥ 


तेपामेव तुस्यापकृष्टवधे गथाधलपनुरूपान्‌ दण्डान्‌ प्रकश्षयत्‌ ।। २० || 
इति बोौधायनीयधमसूत्रे प्रथसप्रश्नेञष्टादशः खण्ड; ॥ १८॥ 
अनु०--क्षत्रिय भादि य द्‌ ( जाति, कुल, धन, वृत्ति भ्रादि के भाधार पर ) 
समार व्यक्ति फा न्ध करें तो उनकी शक्ति को देखकर यथोचित दण्ड दे ॥ २० ॥। 
तुल्यापक्षष्टता चाऽत्र जातितोशभिजनघनवतन।दिशिः । यथाबले यथा- 
श्वशक्ति । तथा स्मृत्यस्तरम-- 
देशकाळवयइशक्तिचल स ख्विन्त्य कमणि । 
वथाऽपराधं वाडवेक्ष्य दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ इति ॥ २० ॥ 


nto माविमा वि 


एकोनविंशः खण्डः 
क्षत्रिये गोसहखर्पभेकाधिक राज्ञ उत्सजेद्वेरनिर्यातनाप ॥ १ ॥ 
| अन्‌०--क्षन्निय का वध करते पर अपराधी व्यक्ति राजा को एक हजार पाए 
| और एक सांड पाप को दुर करते के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप प्रदान करे ॥ १॥ 


दण्ड; प्रायश्चित्तं चेतत्‌ । यथा “श्वभिः खादयेद्राजा निहीनवणंगमने जिय 
प्रकाशम्‌? इति। राजे पाछयित्रे त्यजेत्‌। एवं च वेरनिर्यातनप्रथि कृतं 
भवति । वैरस्य पापस्य निर्यातनमपयातनं नाश इत्यनर्थान्तरम्‌ । यद्वा-- 
स्यजापोयनिगित्तकापप्रहामनम्‌ । यथा 


द्रव्याणि हिंस्याथो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्योसादयेत्ष्टिम्‌'" ` ' `" ॥ इति ॥ ४ ॥ 


शातं वेइथे दश शुद्र ऋषभा ऽत्राधिक; ॥ २ || 


१२४ धौ धायन-घमंसुश्रम्‌ [ राजधर्माः 


अन०--वैएय की हत्या करने पर सौ और क्षूद्र दी हत्या करने पर दस गाये 
तथा दोनों स्थितियों मे एक गोड भी राणा को दे॥१२॥ 


सवत्र प्रायश्चित्तार्थ इति शेषः । एषोऽपि राज्ञे त्याग: ॥ २ ॥ 


शद्रवधेन ख्ीबधो गोवधश्च व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 
अमु०- शुद्रवघ मे प्रायश्चित्त के द्वारा ही ( ब्राह्मणी के अतिरिक्त प्रत्य वर्ण 
की ) स्त्री का बघ तथा गो-वघ का छाप्रश्रित्त भी समझता चाहिए ॥। ३। 
ऋषभेकादृशगोत्यजनमन्नाऽतिदिइयते । इह चान्द्रायणस्याइश्युपचयो 
द्रष्टटय: । भाह च मनु: | 
सीशद्रविटक्षत्रचधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ । 
` उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मास यवान पिवेत ॥ इति ॥ 
इति पृस्तुत्य 
एतदैव ब्रतं कुयुरुपपातकिनो दविजाः । 
अवकीणवज्य झुद्धथथ चान्द्रायणमथापि वा ॥ इत्ति। ३ ॥ 
अन्यत्रा$$ब्रेय्या वधात्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्तु--किन्तु आत्रेयी ( मासिक अशुद्ध के बाद स्नान करते वाली ब्राह्मणी ) 
के अतिरिक्त अत्य स्त्री के विपय मे उपयुक्त नियम हे ॥ ४ ॥ 
टि०--'अधिगोत्रोत्पन्ना स्त्री आत्नैती' ऐसी ब्ण्सत्ति शी है । 
तस्या बचे वक्ष्यति-- आत्रेय्या बधः क्षत्रियवधन व्याख्यात्तःः ( १९.७) 
इति । अनात्रेयोस्जीवधे ऋपभ कारशदानमित्यथः | ४ ॥ 
धेन्वनडुहोश्च ॥ ५ ॥ 
अतु०--गाय या बेळ की हत्या करने पर भी उप.]क्त प्रायश्चित्त नियम हे ॥५॥ 
बध इति शैपः | धेनुः पयस्विनी । अनडवान्‌ 'अनोबह तक्षम्‌; पुङ्गपः 
अयमपि ऋपभकादशगोदानातिदेश: ॥ ५ ॥ 
बघे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायण चथ्त्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु०ग।य या वेल ( जो बिशिष्ट यज्चादि कार्य में उपयोगी और विशेष 
महत्त्व फे हों ) की हत्या करने पर उपयु क प्रायश्चित्त इप दण्ड देने के बाद ( अप- 
राधी व्यक्ति ) धान्द्राथण व्रत करे ॥ ६ ॥। 


“क “mmm hh i ET TET, FP A wh Fr pn ळण 


१. अन्निगोश्नोत्पक्ना स्वो आाश्रोयी इत्मपि केचित्‌ । 
२, आरोपितभारवहनक्षमः इति. क, पु, । 


एकोनविश: खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने दशमोड्ध्याय' १३५ 


कपभकाद्दागोदानस्याऽन्ते तु नाऽत्र दानतपसोस्समुच्चयः | अत एवैतत 
ज्ञापित भवति-पेन्चनडु हू वच्र बिशिष्टपुरपरुम्घन्धिनावरिनहोत्रादि वि शिष्टो- 
पयोगार्थों | टुभिक्षादिपु च बहुदोग्पृत्वेन बहुवोढत्वेन प्रज्ञासंरक्षणार्थी वेति । 
अन्यथा शाद्रहत्यात: तस्य प्रायश्चित्त गुरुतर न स्यादिति ॥ ६॥ 


आत्रेग्या वध! क्षांत्रयवधन व्याख्यात ॥ १० ॥ 
अनु०--( रजस्वला त्रातुस्नाता ब्राह्मणी ) आणेयी के बध का प्रायश्चित्त 
क्षेत्रिपग्ध के प्रायश्चित्त द्वारा बता दिया अया है ॥ ७ ॥। 


'रजस्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहुर्ः ह्यष्यदपस्यं भवति' इति । गोवध 
` इत्यन्ते । ्षत्रिगबधदण्उप्रायश्चित्तयोरुभयोरयमतिदेशः || ७ ॥ | 

हंसभास हिंणचक्रवाकप्रवलाककाफोळूककण्टकडिंडडिकमण्डूकडेरि- 
फाइवधभ्रुनकुळादीनां बधे शुद्रतत्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्नु हस, भास, मोर, चक्रवाक, प्रचलाक, कोआ, उल्लू, कण्टक, छुछुन्दर, 
मेढक, डरिका, कुत्ता, बभ्र, नेत्रला आदि का वध करने पर शूद्र की हत्या के लिए 
बिहिन प्रायश्चित्त होता हे (अर्थात्‌ राजा को दस गाय और एक सांड प्रदान करे)।। ८॥। 

शद्र हरवा यस्रायश्चित्तं तस्रायश्चित्तमेतेपां बघे भवति । सवंन्नर चातिदेशे 
मानाधीनता । इह्‌ मण्डूकम्रहणं माजीरादीनामपि प्रदृशेनाथम्‌ । आह चं 
मन्नुः-¬ 

मार्जारनकुळी हत्वा चापं मण्डूकमेव च । 
५वगोधोळू पक्राकांश्च शद्रहत्याघ्रतं चरेत्‌ ॥ इति ॥ 

प्रचलाको डिम्ब; । डिङ्किः चुचुन्दरी । आदिप्रदणात्‌ कखकोश्वादेग्पि- 
ग्रहणम्‌ ' क्ब्को ग्री शात्र्हत्याचत्‌ प्रायश्चिराम्‌ र्त्ति स्मृत्य्न्तरात्‌ । एव 
तावत्‌ शाम्ता राजा दुरात्मनाम्‌? इति मत्वा प्रायश्रित्तान्यपि राज्ञा कारयित- 
व्यानीस्यथः | तानि दिङमात्रेण दर्शितानि ॥ ८ ॥ | 

साम्प्रतं पापप्रसङ्घात्‌ कूट्साक्षिनिवृत्त्ययथ सोक्षिप्रकरणमारभ्यते | तत्र 
प्रथमं मपावदन परिहारयति--- 

लोकसडग्रहणाथ यथादृष्ट यथाभ्रुत्त॑ साक्षी अंयात्‌ ॥ ९ ॥ 

अनु०--छोक मे प्रशवा तथा मान पाने के लिए साथी को वैसा हो बताये जसा 

उप्तने देखा हो या सुना हो ।। ९ ॥ 


दयोः परस्परचिप्रतिपत्तौ ज्ञातमर्थ' साक्षिभिर्भाषयेत्‌ । महाजनपरिप्रहाथ' 


११६ बौधायन 'धमेसूत्रम्‌ [ राजधर्मा! 
तंत्र साक्षी यथादृष्टं निरपेक्षप्रमाणनाऽवगतं यथाश्रत्तमाप्तवाबयादूबगत तथे 
न्यात्‌ ॥ ५॥ 
परीक्षकाणां सम्यकपरीक्षागाचे -- | 
पादोऽधमस्प कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । 
पादस्सभासदस्सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ 


रागा मवत्यनेनाश्च छच्यन्ते च सभासद! | 
एनो गच्छति कर्तारं यन्न निन्द्यो ह निन्द्यते॥ १० ॥ 
अः] ०--( निर्णय में अधमं का एक चौथाई अपरम करने वाले अपराधी पर 
'पड्ता है, एक चौथाई साक्षियो पर पहला है, एक घोयाई सभी निर्णायको पर 
पड़ता है तथा एक चौथाई राजा पर पडत! है। किन्तु जहाँ निन्‍दतीय व्यक्ति की ही 
निन्दा की जाती हे वहाँ राजा पापरहित हो जाता है, सभासद्‌ दोष से मुक्त हो 
जाते हैं और पाप अपराधी के ऊपर हो पहुंचता ६ ॥ (० ॥। 


राक्षा सम्यक्परोक्षा कतव्येति "छोकदयस्य वाःपर्याथ! । इतरथा अधमस्य 
कतरय पाद्‌ एव तन्क्र्तार गच्छेत्‌ । इतरे त्रयः पादाः साक्षिसभासद्राजगा 
इत्युक्तम्‌ । सम्यक्परीक्ष्य दुष्टनिग्रहः परीक्षकाणां पापप्रमोचनाथे इति द्वितोथ- 
जह्लोकाथः॥ १० ॥ 
तत्र परीक्षावेलायः प्रथक्‌ सोकसचयः -- 
साक्षिणं 'वेवमु दिष्टं यत्नात्प्‌ न्छह्विचक्षाः ॥ ११ ॥ 
अस 7>इपत लिए विहान न्यायकर्ता साक्षियों को उद्दिष्ट करके इस पकार 
पुछे) ११ ॥ 
अधिना निर्दिष्टान्‌ साक्षिण एव प्रच्छेदिति पद्दान्वयः ॥ ११॥ 
कथं पृच्छेत ! 
यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं या च रात्रि मरिष्यसि | 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं छुकृत भवेत्‌ ॥ 
तत्सवं राजगामि स्यादनुतं ध्रुबतस्तव ॥ १२॥ 
अनु०-- जिस रात्रि तुम उत्पन्न हुए थे और जिस रात्र तुस गरोगे, उत दोनो 
के बीच ( अपने सम्पुर्ण बोबन में ) तुम्हारा जो कुछ घर्माचरण'का पुष्प होगा वहू 
सभी तुम्हारे असत्य भाषण करने पर राजा को प्राप्त होवे ॥ १२॥। 


^ 


i 
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सुकृत धम: । स च सुष्ठ कृतो यथाविध्यनुप्ठिता । यमनृतेन पराअयसि 
तदूग।सी त्बदीयो घम इति याज्ञवल्क्यो$भिप्रति-- 
सुक्त यत्वा किश्चिञ्जन्मान्तरशाते तम्‌ | 
तत्सवं तस्य जानीहि पराजयसि यं मृपा॥ 
इस्यवदत्‌ ॥ १२ ॥। 
किश्च~— 
त्रीनेव च पितृन्‌ हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ ॥ १३ ॥ 
अनृतचदनमाणे एप दोपः ॥ १३ ॥ 
साक्ष्यनृते तु - 
सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं मृषा बदन ॥ १४ ॥ 
अनु०--अपने तीनो पित' को, अपने तीन पितामहो को, अपने से पहले उत्पन्न 
तथा अपने बाद उत्पन्न होने वाले सात-पौढो के पुरुषों को पुठी गवाही देने वाला 
साक्षी मार डालता है ॥ १३-१४ !। 
स आत्मनः पूर्वापरान्‌ सप्तसप्त हन्तीत्यथे: । अधसप्रवणचित्तानां मत्याऽऽ- 
स्मीयवंश्यहन नोपाये वैरा भवतोत्येव॑ सान्त्वनम्‌॥ (४ ॥ 
अवेदार्नः विप्रतिपत्तिंरपयभूतदृष्टविशेपापेक्षयाऽनतवद्ने दोषमाह- 
हिर'्यार्थेऽनृते हन्ति त्रीनेच च पितामहान्‌ । 
पश्च पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥ 
शतगश्चागृते हन्ति सहस्र पुरुपानते। 
सव भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं मघा बदन्‌ ॥ १५ ॥ 
अतु०--स्वणे के लिए कुठ बोलने पर साक्षी तीन पूवजों को नष्ट करता है, 
पशु के विपय में असत्य बोलकर पाँच भोर गाय के विपय मे असत्य बोलकर दश 
का, घोड़े फे संबन्ध मे असत्य बोलने पर सो का वध करता है। पुरुष के विषय में 
असत्य भाषण कर हजार वा वध करता है, झूठी गवाही देने वाला साक्षी भूमि के 
विपय में प्रसत्य बोलकर सम्पुर्ण का वघ कर देता है ॥ १५ ॥। 
टि०--वध करने का शाव हरदत्त ने गौतम धर्मसूत्र २-४-१४ की व्याख्या में 
इस प्रकार किया है "तेषा (दशाना) बधे थाय'न्दोबः तावानस्य भवतीति'' । (दस) 
के वध के बराबर दोष होता है, अर्थात्‌ जिसके विपय भे असत्य भापण किया गया 
हो उसका दस संख्या मे वध करने का दोष होता है। इस प्रकार उपयु'क्त सूत्र का 
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भाव होगा, पणु के विषय मे असत्य भाषण से पाँच पणु फे वध का दोष, गाय फे 
निपय भे असत्मभापण से दस पाय कै वध का दोप, अश्व के बिषय में असत्समापण 
का सी अश्च के वघ का दोष, पुरुष के विषय झे बरात्णग पण का हजार पुरुष के "षि 
का दोप तथा भूमि के बिपय मे असत्य भाषण ऐे सम्पूर्ण प्राणियों के बध का दोप 
होता है । द्रष्टव्य गौतम० वही, सत्र ११४-१६ "'क्षुद्रपश्चचुगे साक्षी दक्ष हन्ति । 
गोउश्वपुरुपशृमिष्‌ दशगुणोत्त ॥न॒ सर्व वा भूमौ” तथा इन सूत्रो पर हंरदत्त की 
मिताक्षरा; मेरे बनुबाद सहित चीखम्बा स€करण, १० १३५ । 
अन्न हिरण्यशब्दौ रजतादिवचन; । 
| हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ ॥ 
हति सुंबणविपये म!नचदशनात्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ साश्िलक्षणमाह-— 
चत्वारो बर्णाः पुत्रिणः साक्षिणस्सपुरन्यत्र श्रोत्रियराजन्यप्रत्रजि- 
तमानुष्यद्दीनेभ्यः ॥ १६ ॥ 
अनु०--श्रोत्रिय, राजा, संत्यासी, बन्धु-बान्धवहीन को छोड़कर सभी चारो 
वणो के लोग, जो पुत्र वाले हों, साक्षी हो सकते ६ ॥ १६ ॥। 
टि०—'मातूष्यहीन' का अनुवाद व्यूह्लेर ने 'मानव बुद्धि से हीन' किया है । 
मानुष्यहीनो बन्धुहीनः। एते श्रोत्रियराजन्यप्रन्रजिताः वचनादसाक्षिणः । 
बनघुहोचस्तु दृष्टदोपात्‌ । तथा च नारदः 
बचनाद्दोपतो भेदा: स्थयमुक्तिमृतास्तरः । 
श्रोत्रियाद्या अबचनात्ते न स्युर्दोपदशनात्‌॥ इत्यादि ॥ १६ ॥ 
७, ० न 
साक्षिद्रेधे सति राज्ञा तत्पुरुषेश्व कि कतव्यमित्याह-7 
्पृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः || १७ ॥ 
अनु०--( विवाद-घिषय के ) स्मृत्तियुक्त दो साक्षी होने पर प्रधान साक्षी के 
वचन से निश्चय होता हे । १७ ॥। 


टि०--'स्मृती' की स्पष्टत, व्यांढ्पा गोविन्द स्वामी ने नहीं की है | उनके 
विचार से तथ्य का स्मरण करने वाले दो साक्षियो से यहाँ तात्पर्य है । जब दो साक्षी 
हों तो राजा को उस साक्षी के वचन के अनुगार निश्चय करना चा .ए जो तपप्या, 
बिद्या आदि में प्रधान हो । इस सर्दर्भ में गोविन्द स्वामी ने गनु के वन फ। भी 
उद्घृत किया है । व्यूह्णेर ने इस सुत्र का जो अनुवाद किया है उसका भावाथ इस 
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प्रकार है' 'यदि ( साक्षी यघार्थतः ) वाद के तथ्यो को स्मरण करता है तो वह 
श्रेष्ठ लोगों से प्रशसा प्राप्त करेगा ।' 
प्राध।न्यं तपोनिदिष्टषिद्ादिभिः, तद्वचणात प्रतिपत्तिः निश्चय; । कार्य 
इत्यध्याहारः । फिप्तुक्त भवति -¬ 
द्धे बहूनां वचन समेषु गुणिनां तथा । 
शिद्ठ तु बचन म्राह्म ये गुणवत्तराः ॥ 
इत्येतदुक्तं भवतति ॥ १७ ॥ 
अतोऽन्यथा कतपत्यमू ॥ १८ ॥ 
नु इसरो भिश्च प्रफार से निर्णय करने पर बह नरक मे गिरता है ।।१८।॥ 
उक्तोपायादुपायान्तरेण निणेये सति कतपत्य॑ं नाम दोपो भवति। कर्त 
नरकं तस्मिन्‌ निपातः कतपत्यम्‌ ॥ १८॥ 
तत्र च प्रायश्रित्तमाह-- 
द्वादशरात्र तप्तं पय! पिबन्‌ कूष्माण्डर्वा जुहुयात्‌ कृष्माए्डेर्वा 
जुहुयादिति ॥ १६ ॥ 


उति बौधायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रश्ने एकोनबिंदः खण्डः ॥ १९ ॥ 

अतु०--( इसका प्रायश्चित्त इस प्रकार है ): बारह दिन रात तक उष्ण दूध 
पिए या कूष्माण्ड मत्त्तो से होम करे ॥ १९ || 

टि०_ गोविन्द स्वामी की टीका के अतुसार यह होम राजा या राजपुसष को 
करन! चाहिए भर भाहवतीय आग्नि मे ही वारने चाहिए। 'यहेव्रा देवहेलनम्‌' से 
लेकर ' पुनर्मन; पुनरायुम आगात्‌' तक (तैत्तिरीय आरण्यक १०,३०४ ) फूष्माण्ड * 
मन्त्र छ । प्रत्येक मन्त्र के साथ होम फरे, कुछ क्षाचार्यों के अनुसार प्रतिदिन होम की 
आवृत्ति करे । व्यूह्लेर ने यह प्रायश्चित्त मिथ्या साक्ष्य देने वाल के छिए बताया है । 


धृतमिति शेषः । अस्मातेत्वादाहबनीय एवाऽयं होमो राक्षो राजपुरुपाणां 
च (१) | कूष्माण्डानि यहवा देवद्देलनम्‌? इत्यारभ्य “पुनप्रन: पुनर"युम 
आगी? दित्यन्तान्यारण्यके प्रसिद्धानि | प्रतिमन्त्रं च होमभेदः । प्रत्यहं होमा- 
वृत्तिरिति केचित्‌ | अपरे द्वादशरात्रश्याऽन्ते सकृदेवेस्याहुः ॥ १९ ॥ 


इति बोधायनधपरसुत्रबिवरणे गोविन्दस्वा प्रकृते 
प्रथमप्रश्ने दशमाऽभ्यायः | 


१४८ बौधायन-धससूत्रम्‌ [ विवाहाः 


एकादशोऽध्यायः 
विशः खण्डः 

'साक्षिणः पुत्रिणः? ( १९. १६, ) इत्युक्तम । फेनोपायेन पुत्रिणो अपन्ती- 

त्येतत्मरसङ्गन विषाहानामबतारः— 
'अष्टो विवाहा! ॥ १ ॥ 

अन्‌०-_आट प्रकार, फे विवाह कहे गये हैं ।। १ ॥। 

उच्यन्ठ शति दोष: | नियमाथमष्टग्रहणम | ततश्च बक्ष्यमाणब्राह्मादिनियमः 
धर्मलङघननिमित्तबणंसङ्करो भवतीत्येतदर्थात्सूचितं भवतीति । १ ॥ 

तत्राऽऽ६-—— 
श्रुतिशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने कन्या दीयते स माझ! ॥२॥ 

अनु०--जब चेद के विद्वान्‌ व्यक्ति को, जिसके झूतिणील होने का ज्ञान प्राप्त 
कर लिया गया हो, जो ब्रह्मचयं ब्रत का पालन कर रहा हो भोर जिसने विवाहं 
द्या की याचना की हो, कन्या प्रदान की जाती है तब वह ब्राह्म नाम का विवाह 
होता है॥ २॥। 

अयमाद्यो धम विवाहः । श्रतं वेदार्थज्ञानं, शीलं सर्वंसहिष्णुता । ब्रह्मचारो 
उपकुर्षाणो5स्कन्न रेताश्व । कन्या अक्षुत्तयोनिः | आह्‌ च भन्नुः- 

आच्छाद्य चाऽऽचेयित्वा च श्रतशीळवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्यायाः ब्राह्मो घम; प्रकीतित्तः॥ इति ॥ २ ॥ 
आच्छाद्याऽलङ्कृत्यै''वा सहधर्मं चयंता” मिति प्राजापत्यः ॥३॥ 

अनु०--जब पितः कन्या को वस्त्रों से अ।च्छादित कर तथा आभूपणो से अल" 
कृत कर 'यह तुम्हारी भार्या है, इसके साय घर्मो का छाचरण करो' ऐसा कहकर 
प्रदात करता हेतो प्राजापत्य म का विवाह होता है ॥॥ ३॥ 


आच्छादनालङ्करणे कन्याया एव । बरस्याऽप्येके । “एषा” इत्यादिमन्त्रः । 
एषा ते आदी | त्वदीयो द्रव्यसाष्यो धर्माऽनया 'सह चयचामिति मन्त्राथः | 
एष प्राजापत्यो नाम द्वितीय: ॥ ३ ॥ 
तृतोयस्तु-- 


पूर्वा लाजाहुति त्वा गोमिथुनं कन्याबते दत्वा ग्रहणमारपः ॥४॥ 


nn] “का 


१. ब्राह्म प्राजापत्य आसुरे पैशाच चाउन्तभव्य पड़ेब विवणद्रोन्‌ कधयत्यापस्त- 
स्बाचागंः । 906 आप, घ, २.१२-१७ | 


विशः खण्ड; | प्रथमप्ररने एकादशोऽध्यायः १४१ 


अनु०--यदि वर प्रथम लाजाहवन वारके कन्यावाले को गोमिधुन ( एक गाय 
झौर एक सांड ) प्रदान कर कन्या को ग्रहण करता हे तो चह आपं विवाह होता 
है॥ ४ ॥ 
वेचाहिकोनां ळाजाहुतीनां प्रथमाहुस्यनन्तरं कन्थास्वामिने गोमिथुनं वर 
प्रदाय तस्या एव पुनग्रहणमार्षो नाम विवाह; ॥ ४ ॥ 
चतुथः पुनः | 
nf 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तषेदि ऋत्विजे स दैवः ॥ ५ | 
अनु०--पदि यज्ञ में दक्षिणाकषों के दिये जातै समय वेदि के समीप ही ऋत्विज 
को कन्या प्रदान की जाय तो वह्‌ देव विवाह है ॥ ५ !। 
टि०—डौमा कि गोविन्द स्वामी ने स्पष्ठ किया है कन्या दक्षिणा के एक भाग 
के रूप में ऋत्बिजू को मिलती हैं, ऋट्विज 'प्रजापतिस्त्रियां यह्ष:' इत्यादि छः मन्त्रों 
से कन्प्रा को ग्रहण करता है और शुभ नक्षत्र मै विवाह के होम करता है । 
ऋत्विग्वरणवेलायामेच कञ्चिष्ठरसम्पड्रियुक्तमत्विक्त्बेन वृत्वा दक्षिणाकाले 
तदोयभागेन सह कन्यां तस्मे दद्यात्‌। स च तां प्रतिगृह्य समाप्रे यज्ञे प्रजा- 
पतिस्न्रियां यश: इति पड भिमन्त्रः पुनः प्रतिगृह्य शुभे नक्षत्रे विवाहृहोमं 
कुर्यात्‌ । स देवो नाम ॥ ५॥ 
ने म > शे हे वि भै 
सकामेन सकामायां मिथस्संयोगो गान्धवः ॥ ६ | 
अनु०--प्रेम करनेवाला पुरुष का यदि प्रेम करनेव।ली कन्य! से संयोग हो ती 
वह गान्धवं विवाह कहलाता है॥ ६॥ 
संयोगस्ख मायः । विवाहहोमस्तु यथाविध्येव । एवठक्षणको गान्घर्यो 
नाम पञ्चम: ॥ ६ ॥ 
पप्ठस्तु— 
धनेनोपतो प्या55मुर; || ७ ॥ 
अजु०-कन्यावाले' को घन से सन्तुष्ट करके विवाह करना आसुर विवाह 
कहळाता है ।। ७ || | 
कन्यावन्तमुपतोष्य | यथाबिध्येव होमः || ७ ।} 
सप्तम उत्तर ---- 
प्रसद्य हरणाद्राश्वस। ॥ ८ ॥ 


अनु०--बलपुर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह है।।८!।' 


१४२ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ | विवाहा: 

अत्राउपि तथैव विवाह: । यथा रुक्मिणीहरणं तथेप राक्षसः ॥ ८ ॥ 

तथावप्टम,--7 
सुप्ता मत्तां प्रमत्तां बोपयच्छेदिति पैशाचः || ९ | 

अतु०~-सोती हुई, नक्षीली वस्तु से माती हुई, या ( भयादि से ) प्रम बमो 
हुई कन्या से बलात्‌ संभोग पैशाच विवाह कहलाता है ॥ ९ ॥ 

मदनीयेन द्रव्येण मत्ताम्‌ । प्रमत्ता भयादिना प्रणष्टचेत्ताः । उपगमनं 
 वाष्थास्मंथुनमेव । आह च सनुः-- 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठी विवाहानां पेहाचः प्रथिततोः टगः || ९॥ 


as न > ` पू क. 
तेषां चत्वार! पूर्व ब्राह्मणस्य तेष्वपि पूव; पूवञ्श्ेयाम्‌ || १० ॥| 

अतु०--इन विवाहा मे प्रथम चार विवाह (ब्राह्म, प्राजापत्य, शा, दैव ) 
ब्राह्मण के लिए उचित है ओर एनमें उत्तरोत्तर पृन्यर्ती घाद चाले से भेभस्कर 
होता है १० ॥ 

ब्राह्ममाजापत्यापंदेवाद्वत्वारः प्रशस्ताः । तत्राऽपि पूर्बपूर्वविवाह उत्तरो त्त- 
म्तरस्मात्‌ श्रेयान्‌ वेदितव्यः ॥| १० || 

उत्तरेपाश्चुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥११॥ 

गनु ०--बाद के चार विवाहो ( गान्धवे, आसुर, राक्षर, पैशाच ) दूसरे वर्णो 
के लिए अनुकूल है और प्रत्येक अपने पहले वाळे से अधिक पापयुक्त होता है ॥११॥ 

उन्रेपां वर्णानामुरारे गान्धर्वासुरराक्षसपेशाचा.वस्वारो विचाइाः। 
अन्रा5पि पूवपू षरश्रेयानिति वक्तव्ये उत्तरोत्तरः पापीयानिति बचन पुनरस्त्य- 
स्याऽत्गन्तपापिष्ठस्षस्यापनाथम्‌ । उदाहृते नाऽत्र गानघम्‌~'स पापिष्ठो 
चिवाहानाम्‌? इति ॥ ११ ॥ 
अग्राउपि षएुसप्तमी क्ष्रघमानुगतौ तत्पस्पयस्याह्‌ ध्त््रस्येति ॥१२॥ 

झनु०--इन विवाहो से भी पष्ड शोर सप्तम ( आसुर तथा राक्षा ) क्षत्रिय 
धर्म फे भतुकल होते है वयो धातय में बल प्रधान होता है ॥ १२ ॥ 

तठत्ययत्बं तभ्रधानत्वम्‌। बले हि राज्ञां प्रधानम | चोक्तम्‌ - क्षत्रियध्य 
बलान्वितम्‌? इति | आसुरेऽपि धनं बळद्वेतुतयाऽभिप्रेतम्‌ !। १२ ॥ 


कः 


विद्या: खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने एकादशो 5ध्यायः १४२ 


पञ्चमाष्टमौ वेश्यशूद्राणाम | १३ ॥। 
अनु०--पाँचवे और आठव ( गान्धब तथा पैशाच ) क्रमश' वर्यों और छाद्रों 
के लिए उचित हैं ॥ १३ ॥। 
पञ्चमो गान्धेः स वैश्यानां भवति । अष्टमः पेशाचः रू शुद्धणाम्‌ ॥१३॥ 
बटा: व्यवस्थायाः को हेतुरिति बुझुत्सूनामाह्‌ ¬ 
फे द्र न 
अयन्त्रितकलत्रा हि वेश्‍पशूद्रा भवन्ति ॥ १४ ॥ 
ट्टि०--क्योकि वैश्य और शुद्र पत्तिय के विषय में बहुत नियम का ध्यान 
नहीं रखते ॥ १४॥ 
अयन्त्रित अनियत्त क उत्र भायो येपां ते भवन्ति छयन्त्रितकख वी! | 
दारेष्वत्सस्तनियमस्तेपां न भवतीत्यथः ॥ १४ ॥ 
तद्वा कथमिति चेत्‌-? 
© पर शि 
कप णह पपा धिकृतत्वात्‌ । १५ ॥ 
अनु०--वर्योकि वे कृषि "मं ओर दुसरो को सेवा का कायं करते हे॥ १५ ॥ 
टि-ऱ्यहां कृषि कम से बणिळ्या का मी भर्थ लिया जायगा। निक्कृष्ड कर्म 
करले से जश्य ओर गुद्र के विवाह भी उसी तरह के शनिपमित होते हूँ । 
कपणं वाणिज्यादीनामप्धुपलक्षणाथम्‌ । निकृष्ट एमी धिफतत्वाप्तयो'बंवाहा 
अपि ताहद्या पवेत्यभिप्राय ॥ १५ ॥ 
a C a व ह्‌ > 
गान्धवमप्येके प्रशंसन्ति सवपा स्नेहासुगत'वाते ॥ १६ ॥ 
इति बौधायनधमसात्रे प्रथमप्रदने विश; खण्ड: ॥ २० || 
अनु कुछ आचाय सभी वणी के लए गाग्धये चिवाह को अनुप्त्ति देते हैं, 
क्योंकि बट प्रम के ऊपर आश्रित होता है ॥ १६ ।| 


एतद्धि गन्ध यस्थ लक्षणम्‌ ~ सकामन सकागायाम! इति । तत्र स्नेह 
मनश्चक्षपोर्निबन्धः । तदन्वयगवं विद्वितविवाइकर्म । तथा चा55पत्तम्ब- 
यस्या मनश्चक्षुषं निवस्थस्तस्यामृद्धिनेतरदाद्रियेत' इति ॥ १६ ॥ 


एकिर! खण्ड! 
यथागुक्तो विषाहस्तथायुक्ता प्रजा भवती - बज्ञायते॥ ? ॥ 
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१४४ बीधायन-धसंसूत्रम्‌ [ बिवाहाः 


अनु०--वेद में यह बताया गया है कि जिस प्रकार के गुणवाळा विवाह होता 
है उसी प्रकार के गुप्:वाले पुत्र भी होते हे । १॥ 
प्रशस्तै विचा! यत्न आस्थेय इत्यभिप्रायः | तथा च सति तन्नोत्पन्ना" पुत्रा 
अपि साधवो भविष्यन्ति ॥ १ ॥ 
'अधाऽप्युदाहृरन्ति - 
साधबस्निपुरुपमापांद्‌ दश देबादू दश प्राजापत्याद्‌ दश पूर्वान्‌ 
दशाऽपरानात्मानं च ब्राह्मीपुत्र इति विज्ञायते ॥ २ ॥ 


झ्नु०--इस सन्दर्भ मे धमबा!स्त्रश निम्तलिखित पद्य भी उद्धृत करते दे-ण 

आर्ष विवाह से उत्पन्न साधु आचरण वाले पुष तीन पुरुषों को, देव विवाहे 
रो उस्पन्त दरा, प्राजापत्य से जत्पत्न दरा को तथा ब्राह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र दस 
परयंत्र्ती, दस परवर्ती पुरुषों को तथा स्तय को पबित्र करता है ॥॥२॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी ने इसको व्याख्या नही दी है। ब्यूल्लोर ने दो सूत्रों का 
अनुवाद टिप्पणी में दिया है, क्योंकि उनकी प्रति मे इनका शशाव है। उनके अनु- 
वाद का भाव इस प्रकार है; "देल विवाह से दस सदाचारी पुत्र श्रौर पूरिया 
( उत्पन्न होती है ), प्राजापत्य विवाह से दस । वेद में सह कहा गया है कि ब्राह्म 
विवाह से विवाहित पुत्री का पुत्र दस पुर्वज, दस वह्षजों वो और स्तयं को पबित्र 
करता है ।' प्रथम अंषा चिन्त्य है। द्रष्ट ःय-शोतमधमंसूच १.४,२४-२७. "'पुनन्ति 
साघवः पुत्राः । विपुरुषमार्षातू । दश देव।रृशव ऽाजापत्यात्‌ । दश पूर्वान्दश पराना- 
त्मने च ब्राह्मीपुत्रा: ।› मेरे अनुवाद सहित सस्करण, प० ४५ । इस सुत्र का ब्युल्वर 
कृत अनवाद में 'उत्प.न होने? का अर्थ सगत नही है । 

तेनाउस्मिन्नथ {ब्राह्मणमपि भवतीत्येतदाह ॥ ५ ।। 
तदाह 

वेदस्वीकरण शक्तिरप्येवविधान मेव पुत्राणां मबतीति ॥ ३ | 


प्रतु ०-वेद को ग्रहण करने की शक्ति भी इसी प्रकार के पुत्रो ( आष, देव, 
प्राजापत्य तथा ब्राह्म विवाह से उत्पन्न पुत्री ) मे हो होती है ॥। ३॥। 
ऋष्वेततू ॥ ३ ॥ 
आसुररा''विवाह्दी प्राह्मणानां निन्द्य इत्याह 
क्रीता द्रव्येण या नारी सान पत्नी बिधीयते । 
सा न देवे ल पा पिच्ये दासो तां कश्पपोज्ञवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


Pe कॅ बं डड 


१. ददमप्रिम च सूत्रं मुलपुस्तकेष न स्त; । 


एकदिश' खण्ड: ] प्रथम प्रश्ने एकाद्शो5ध्यायः १४५ 


अन०--जो नारी धन देकर खरीदी गयी होती है वह पत्ती नहीं होती । बह 
त तो देव्कार्यी म सहएशमिणी हो प्रक्ती हैं और न पित्र्पक्कर्मा में । कश्यप ने ऐसी 
नारी को दामी बताया है ॥। ४ ॥ है 
ऋरपाया चेदोक्तकमेण्यघिकारों नास्तोत्यथ: । ४ ॥ 
कन्याविक्रयोडपि न कतंव्य इत्याह-- 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुता लोममोहिताः । 
आत्मविक्रयिणः पापाः गहाकिल्बिपक्षारकाः ।| 


पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽसश्चम कुलप्त । 
गमनागशनं सेव सरव शुल्को विधीयते ॥ ७ ॥ 
अनु०--जौ अधम बक्ति लोभाभिभृत होकर धन लेकर पुत्री को ( बिवाह के 
लिए ) देते है, वे «बयं अपना ही विक्रय करते है, अत्यन्त पापी होते है, वे घोर 
नरक में गिरते है और अपने वश की सातवीं पीढ़ी तक बो नष्ट कर देते हैं। वे 
बार-बार जन्ग लेते हे ओर मरते हूँ, ये सभी दोष कन्या फे बदले धन लेने पर 
उत्पन्न बताये गये हैं ।। ६ ॥। 


कन्याविकयी का सतअन्मभाग्भवति, अधःपाती च । तस्मात्कन्याविक्रयो 
न कतव्य इत्यथः ॥ ५ ॥| 

न्राह्मादिविबाहोत्पन्नानां पुन्नाणां वेदस्वीकरणे शक्तिरित्युक्तम्‌ । तत्रा 5- 
विघ्नेन वेदस्वोकरणायाऽनध्ययनप्रकरणमारभ्यते-- 

पौर्णमास्यष्टकामावोस्यारूयुत्पात भूमिकम्पश्मशानदेशप तिश्रो त्रि- 

येकतीथप्रायधोष्यहो रात्र मन्याय! ॥ ६ ॥ 

अनु०--पोणं॑म।स्ती को, उसके बाद को अष्टमी को, अमावस्या को, गांव मे 
अग्निदाह होने पर, भुमिकम्प होने, एमशान मे जाने पर, देश के राजा, विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
था अपने हो गुरु से विद्या ग्रहण किये हुए सतीर्थ के मरने पर एक दिन और रात के 
लिए वेद का भनघ्याय होता है ।। ६ ।। 


पोणमासी तिथिः यस्यां चन्द्रमाः पूण उत्सपंत्‌ । अष्टका पौणमास्या उपरि- 
्रादष्रमी । अमावास्या अमा सह सूयण यस्यां तिथी चन्द्रमा भवति सा । 
अग्युत्पर : यमिन्‌ ग्रोमे गृहदाहस्तस्मिन्‌ प्रामे । भूमिकम्पो भुवश्चलनम्‌ । 
इमशा ने शवशय नम, शरीरस्य ८हनभूमिः निक्षेपभूमिर्वा । तत्र गमनद्वसेडपि 
प्रायणं मरणम । तच्च देशपत्यादिभि: अत्येकमभिसम्मध्यते | देशपती राजा 
क. आ पे 


१४६ बोधायन-धमसुत्रम्‌ [ अनध्यायो; 


तम्य राष्ट्रे बसन्‌ तन्मरणदिचसेऽपि। एकः तोथः गुरः ययीरि्ि विरः । 
एतेष्चडोरात्रं नाऽधीयीतेति ॥ ६॥ 
वाते पूतिगन्धे नीहार बृत्तणीतवादित्ररुदितसामशाब्देषु तन्तं 
कालू || ७ || 
अलु वेगशू्व क नायु के बहून, दुर्गन्ध आने, ओस पिरने, बत्य होने. गीत 
ओर वाद्ययात्र की ध्वन्ति सुनाई पडते, रोने की ध्वनि काने पर या साम का गान 
सुनाई पड़ने पर उतने समथ तक अनध्याय होता हैं, जब तक ये घटतायें होती 
रहती है || 
बातो वायुः दिवा चेत्पांपुगस्घहरः ; नक्त चेत्‌ कर्णश्रावी । पूतिगन्धों 
दृगन्धः। नीहारो हिमप्रावरणम्‌ । ( तश्च हिमानो ) तत्राऽऽद्िमात्‌ ताव 
ध्यायः । वादित्र बोणावादनम्‌ | यावदेतानि निवतन्ते ताबदनश्यायः || ७ | 
धू छ 
'स्तनयित्लुवषंबिद्युत्सग्निपाते च्यहसनध्यायोच्न्यत्र वर्षा" 
कालात्‌ । ८ ॥ 
अन्नु०---मेघगर्जत, बिजली की चमक तथा वर्षा फे एक माय होने पर, वर्षाकाल 
से अन्य समय पे तीन दिन का अनध्याय होता हैं 2 ।। 
स्तनयित्नुमेघगाजितम्‌ । विद्यत्तटित्‌ | अपरमुष्ठ मन्यत्त्‌ ॥ ८ ॥ 
९ फ़ 
चर्षाकालेऽपि बषवजमहोरात्रयोश्च (/त्फालम्‌ ॥ ^ ॥ 


अलु २ वर्षाकाल मे भी मेघालन और बिजली की चमक साथ-साथ होने पर 
दुसरे दिन या दूसरीं रात के उसी समय तफ का श्रनध्याय होता है ॥। ९ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार रात्रिया दिन को समाप्ति तक ही क्षतष्याय 
होता है । 


वर्षाकाले5पि षिद्यत्स्तनयित्नुसन्निपाते5हनि चेदास्तमयादनध्यायः । रात्री 
चेदोषसः ।| ९॥ 
“पित्रमप्रतिग्रदभीजवयोश्र तद्‌दिबसशेषस्‌ ॥ १० ॥ 


अच्तु०--श्राद्ध के अवसर पर दान लेने या भोजन करने पर दिन के शेषभाग 
में अनध्याय 'रहना है ।। १० ॥ 
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हि०--गोतिन्द कि भनुस।र जब श्र द्वभोजन का निमन्त्रण प्रात रहो उसी समय 
से भ्रनष्याग हीता है। 
पितरो देवता यस्य कमणस्तत्पित्र्य, तस्मिन्‌ आमश्राद्धार्थ बा भोजनाथ 
वा निमन्त्रणप्रदृत्यतध्यायः || ४०॥ 
भोजने प्ब।जरणमू ॥ ११ ॥ 
अलु थाद्वभोजन फरने पर जब तक भोजन पच न जाय तब तफ अनध्याय 
होता है ॥ ११॥ 
अनध्याय इत्येव । भोजनपत्ते निमन्त्रणप्रभूत्याजरणमित्यथः ॥ ११॥ 
कथं पुनर झुक्तवत्येव सो ज्ञनाभ्युपाममात्रे आमन्त्रणरुपे पाणो चामश्राद्धेऽ- 
नध्याय इत्याशङ्क थाऽऽ६-- 
पाणिष्ुखो हि घ्राह्मण१ ॥ १२ ॥ 
अनु०--क्योकि ब्राह्मण का हाथ ही उसका मुख होता है ॥ १२६: 
आमभभ्राद्वस्याडप्येतवेव लिङ्गम ॥ १९ ।| 
एतदेव द्रढयितुसाह- - 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- 
मुक्त प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रतिः ॥ १३ ॥ 
अनु०--इस्त विपय पे निम्नलिखित उद्धृत घिया जाता हे । 
( श्राद्ध फे अवसर पर ) भोजन करने तथा दान ग्रहण '7रने में कोई अन्तर 
नहीं है, ऐसा श्रुति का कथन है ।। १३ ।) 
टि०--यह समानता का नियम श्रनघ्याय के प्रिपय में ही समझता चाहिए । 
प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में नही । 
अनध्याय एवाऽयमविशेषः | प्रायश्चित्तं तु प्रतिमृहीतेऽधमेब 'आमश्चेद्‌- 
धमेव’ इति स्मरणात्‌ । भोजनप्रायश्चित्तं च स्मृत्यन्तराद्चगन्तन्यम्‌- - 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मामिके तथा । 
षत्रये तु कच्छ' स्यात्‌ पाण्मासे कृच्छुमेच तु ॥ 
सण्ण्डि तु न्निरात्रं स्यादेकरात्रं तथाऽच्दिके ॥ 
दशकृत्वः पित्रेदापो गायठ्रया चाऽभिमस्त्रिताः । 
मासि श्राद्धे च ताभेच नित्यश्राद्व जपेञछतम्‌॥ इत्ति ॥ १३ ॥ 
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१, आजीणश्तिगु इति. 


१४८ बौधायन-धमसूचम [ अनध्याया: 


पितुयुपरते त्रिरात्रम ॥ १४॥ 

आतुर पिता को मृत्यु होते पर तीन दिम का अनध्याय होता है ॥ १४ ॥। 

ट्ि०--यहू नियम गुसकुल मे अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के लिए है भोर 
यहां पता से तालय है उपाध्याय से, क्योंकि उपाध्ताय को वेद प्रदान करने के 
कारण पिता ही कहा जाता है । र।क्षात्‌ पिता की मृत्यु पर शुद्धिपपत्त द्वादश दिन 
का झतध्याय करन होता है । गोविन्व्स्तामी । 

एपरते पृते । अनध्याय इत्यमुब॒तते | श्रममावृत्तस्याध्यम्‌ । समावृत्तस्य 
त्वश|चिभाबादेवाउनध्यायः प्राप्त:। भन्नोपाध्याथमेव पेदप्रदानात्‌ पितेत्याह । 
साक्ष।सितरि हादशाहविधानात--'मातरि पितय|चाय इति द्वादशाहाः ॥। 
इति || १४ )। 

फथमयसपि पितेति चेत्तदाहू-- 

दयमु ह ये सुभ्वसो5नूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभेर- 

धस्तादन्यत्‌ स यद्ध्व नामेस्तेन इत्‌ प्रजायते यद्आह्षणानुपनयति 
यदध्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति सर्वाञ्स्यपा प्रजा भवति । 
अथ यदवाचीन नामेस्तेन हास्योरसी प्रजा भवति तस्माच्छोनियम- 


नचानमप्रजोञ्सोति न बदन्ति ॥ १५॥। 

अन्नु०--श्रमपूर्वक वेदाध्ययन करने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण का वीर्य दो प्रकार का 
होता है-नामि से ऊपर के भाग में विद्यमान "रहने वाला तथा उससे तीचे रहने 
वाला । नाभि से ऊपर विद्यमान वीये से उसके पुत्र होते हैँ जिन ब्राह्मणो का वह 
उपनयन करता है, भ्रष्पापन करता है, यज्ञ कराता है तथा जिन्हें पवित्र बताता है--- 
ये सभी उसकी सन्तान होते हैं । जो वीयं नाभि से नीचे होता है उससे शरीर से 
उत्पन्न होने वाले पुत्र होते हैं। इस कारण वेद के विद्वान से यह नही कहा जाता हैं 
कि तुम नि.सन्तान हो । 

हि०-- अनुचान वह है जो वेद का अर्थसहित तथा अंगोंसहित अध्ययन करता 
है । नाभि के ऊपर विद्यमान रहने वाला बोय प्राणवायु है जो मुख मे अनेक प्रकार 
के शब्दों का अभिव्यंजक होता है । इसके द्वारा चार प्रकार के पुत्र होते है-जिनका 
उपनयन करता है, जिनका अध्यापत्त करता है, जिनका यज्ञ करता है और जिन्हें 
पवित्र करता है । यही प्रजानों का श्रेष्ठ जन्म है। इस विषय में क्षाप्टरम्ब का 


meer sms oo पर बनाना TF ni ea याय 


१, ४. वासिष्ठ ध, २,७१० 
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कथन --तच्छे ष्ठ जन्म | शरी रमेव मातापितरो जनयतः इति । इस प्रकार थे 
प्रदान करने वाळे पिता की मरु होने पर तीन दिन का अनध्याय होता हे । 
चे इति पद्यं त्रयं पा शब्दशो भार्थम्‌ । सुश्रचस इति श्णोतेरौणादि 
कोऽसन्‌ प्रत्यय: । श्रमेण गतवत इत्यथः । अनूचानो वेदतदर्थाङ्गाध्यायी । 
ट्रशस्थ व्राह्वागस्य द्वयं रेत प्रजननददेतुविद्यते | तत्र ऊध्च माभेरेकम्‌ । स च 
प्राणचयः नालेर॒त्थितों वप्त्रे विचरन्‌ विविधानां शब्दानायासिव्यब्जकः | 
अवाचीनो न्यक। स च नाभेरवाचीनाम्रे उत्पन्नः शुक्कबिसग हेतुः वायुः । 
तन्न ऊध्चोग्रेण रेतसा चलस्जः प्रज्ञा उत्पादयत उपनयनाध्यापनयाजनसाछु- 
कृत्याभिः | शरयेव दीत्थं प्रजा उत्पादयितुं शक्तिरस्ति । एतद्धि प्रजानां श्रेष्ठतर 
जन्म । शरीरा तरेउप्यनुप्राहकत्वातू । तथा चाऽऽपस्तम्धः- तच्छेछ जग्म । 
शरीरच माचापितरौ जनयतः? इति । पञ्युबदेवेस्यभिप्रायः। उक्तं च-'कामं 
मातापितरौ चेनझुस्पादयतो मिथः? इति । अथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हाऽ- 
स्यौरसी प्रज्ञा भवति । यस्मादेबंबिधस्य पुरुषस्य चतस्रः प्रजास्सन्ततिः केवलं 
श्रो त्रियस्याऽध्यापननिसित्ताऽस्ति तस्मादौरस्यभावे5प्यमुमप्रजोसोति विद्वांसो 
न वदन्ति । तम्माद्वेद्श्दानपितरि मृने ञ्यहमनध्यायो युक्तः ॥ १५ ॥ 


यस्मादेवम्‌ -- 
तस्माद्‌ द्विनामा द्विग्नुखो विप्रो दविरेता ।इजन्मा चेति ॥ १६ ॥ 


अजु इस कारण ब्राह्माण के दो.नाम, दो मुखे, दो प्रकार का वीयं तथा दो 
जन्म होते है ।। १६ ।| 

ठे नामचो यस्य स द्विनामा 'तस्मादू द्विनामा ब्राह्मणोऽधुक्ः' इति श्रृति 
अधुकरसमृद्ध: । द्वे चास्य मुख पाणिरास्यमिति डिसुखः । द्वे रेतसी झुक्लमेकं, 
द्वितीय त्रह्म । जन्मनी आणि हू माता ब्राह्मणश्च ॥ १६ ॥ 

अथ प्रकृतमनुसराभः-- 


शद्गापपात्रश्रवणसंएशनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ॥ १७ ॥ 


= 


अलु ०--शृद्र या अपपाध को ध्वनि सुनाई पडती होया वे दिखलाई पड़ते 
हाँ तो उतने समय तक भ्रनध्याय होता हैं, जितने समय तक उनकी ध्वनि का श्रवण 
हो या वं दिखलाई पड़ते हो ॥ १७ ॥ 


'समुञ्चितयोरप्यपपात्रनिपेधः | ततश्च कुर्यादतिरोहिते अपपात्रे अनध्या- 
यमू ।| १७ ॥| 
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नवतं शिवाविरावे नाउधीयीत स्वप्नान्तप्र ॥ १८ | 
अज्लु०--रान्रि मे यदि एक श्युगाल का विशेष प्रकार का रुदन सुनाई पडे तो 
उस समय तव अनष्याय होता है जब तक सोकर फिर स जागे ॥ १८॥। 
रात्री शिवाबिरावे बृद्धगोमायुरुते। तच्च विशिष्टसतम। तस्मिम सति 
सुप्त्बा बुद्‌ भ्वाऽध्येतव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
"पसर बे नाऽर्ध 
अहोरात्रयो स्सन्ध्ययोः पवस च नाऽधीयोत ॥ १९ ॥ 
घ्रलु०--दिन भोर रात्रि को सन्धियो अर्थात्‌ सन्ध्या और प्रात.काछीव गोधुलि 
के घ्रवसर पर तथा पर्वे दिनो ( दोनो अष्टमी तथा दोतों चतुर्देशी ) फो भ्रष्ययन 
न करे ।। १९ ।। 
तत्का सम्ध्याऽरुणप्रभातमारभ्य आ सूर्योदयदशंनात्‌। अपराऽस्तमथा" 
दारभ्य आ नक्षत्रोदथात्‌। पर्वेस्विति षहुवचनात्‌ बह्ृधस्तिथयो गृह्यन्ते । एका 
तावत्पद्ठयमध्यगता भ्रष्टमी । उभयोरपि पवणोरभितम्तिथिद्वयं चतुरशो 
प्रतिपच्चेति । श्रतोऽप्रमीद्यं चतुदंशी द्वयं प्रतिपदूद्रयं च गृहोतं अवाति | 
चशब्दाद्यस्यां तिथावादित्योऽस्तमेति साऽभिप्रेता । तथा दि-- 
या तिथि समनुप्राप्य अस्त याति दिवाकर: | 
सा तिथिमुनिमिः प्रोक्ता दानाध्ययनकमसु ।! इति ॥ 
ताचन्तं कालं सा सा तिथिरित्यथः ॥ १९ | 
प्वेप्रसङ्गादित्थमन्यः पर्वेणि नियम उच्यते 
न मांसमइनीयान्न ख्ियमुपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
अनु*--इन पव दिनो को मांस भक्षण न करे और न पत्तीरामाग हो करे |।२०।॥ 
एतदतिक्रमेष्प्यध्ययनविष्त एवं भवतोति कल्यते ॥ ६.० || 
(0 श्र 
पर्वसु हि रक्षा पिशाचा व्यमिचारवन्तो भःन्तीति बिज्ञायते ॥ २१ ॥ 


अनु ०--शभ्रुति में कहा गया है कि पर्व दिनों मे राद्षत तथा [शाच मनुष्यों 
को हानि पहुंचाने के लिए निचरण करते रहते है ॥ २ ! ॥ 

टि०--पर्व दिनों में राक्षस ओर पिक्षाच ही मार भक्षण करते हे तथा से भोग- 
रत होते है, अतः मनुष्यो को इन कर्मों से उन दिनो बिरत रहुना चाहिए, अन्यथा 
राक्षस भोर पिशाच बाधा का भमुभव कर मनुष्यो को हानि पहुचाते हैं । 
गोविन्दस्वामी । 
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१, सन्ध्यो। इति इ पु, २, "'ठ्यतिचारवन्तः ' इति. इ. हैं, ख, पुस्तकेधु । 
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श्रेतिरेपंत्यभिमानिना चिज्ञायत इति गमयति । पवसु रक्षांसि पिशाचाग्च 
व्यसिचारबन्त,। वि चेविध्ये, भभीव्याभिमुख्ये, चरतिः गमने. भक्षणे च 
नतेते । पवसु विविध गच्छन्ति विविध भक्षयन्ति च । पर्वेसु छयभिगमन- 
मांसाणनयन्तोत्यथः । तद्यदि मनुष्या अपि कुय॒ः तान्‌ रक्षःपिशाचाः षाधन्ते । 
मतोऽस्मादेव अया'न्निवतितव्यम्‌॥ २१ ॥ 


घ्रकरणाथेमेबाऽनुसरति-- 
अम्येपु चावृञ्चुवोत्पातष्वहोरात्रमनध्यायोञ्न्यत्र मानसात्‌ ॥२२॥ 


अन्नु--अन्य प्रकार के अदुभुत उत्पातो के होने पर भी राथिःद्िन का अन- 
ध्याय होता है, किन्तु भन से वेद का अध्ययन किया जा सकता है ॥ २२ ॥ 

टि०--उपयुक्त अनष्याय विषयो मे मानस अध्ययन को निषेध तही है, किन्तु 
कुछ प्रन्य अवसर है जब मानस अध्ययन भी निषिद्ध है । 


अद्भुतमाश्रयम्‌ । यथा अम्बुनि मञ्जन्त्यळाषुनि, भावाणः प्ळबन्ते, जळे 
नाऽग्न्युद्भबोऽग्नो पत्रोद्धवः इत्याद्युत्पातः । पराथ घिपययप्रदशनम्‌। यथा 
स्थावरस्य दे्ान्तरगमनं प्रतिमारोदनरुधिरस्रबणादि । यद्वा- षष्ठीतत्पुरुषोऽ" 
यमद्‌ भुतोत्पातेष्विति । अन्येषु चादभुतोत्पातेष्षिति | एतेष्वहोरात्रमनध्यायो- 
उन्यश्र मान्नसादध्ययनात्‌ । मानसाध्ययनविशिष्ट एव संवौनध्यायविदोषो 
द्रष्टव्यः । क्वचिन्मानयेऽवि निषेधददीनात्‌ । यथा+- 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रे च विसजयम्‌ । 
उच्चछिष्टश्राद्धसुक चेच मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ || इति ॥ 
मानेऽपि अननमरणयोरनध्यायः ॥ २३ || 
अतु०--जन्म और मरण के अवसर पर मानस वेदाध्ययत भी नही करना 
चाहिए ॥ २३॥ 
अपिाब्दाद्वाचिकेऽपि । जननमरणग्रहणं सवेपागात्मा शुखिभावानासुपळ- 
क्षणम । तथा च म्वाध्यापन्राह्वाणम्‌- तस्य चा एतभ्य {शस्य द्वाव' गध्यायौ 
यदात्मादशु चियद्दैश।) इति ॥ २३ ॥ 
'अझुचचि्नीऽधोयीत? इत यदुक्त तद्वाचिकर्यंब मा विक्षग्यीति ६ पनार्थ 
विनिन्द न्ति-- 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- 
हन्त्यष्टमी ह्यपाध्यांय हन्ति शिष्यं चतुदश । 


१. न कतुव्य के. गु 
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हन्ति पश्चेदशी विद्यां तस्मात्पर्वाणि बजयेत्‌ ॥२४ ॥ 
अथाऽतः प्रायश्चित्तानि । 


'यथायुक्तो विवाहः । अष्टौ विवाहा! । क्षत्रियवध गोसहखम्‌ । 
षडभागभृतो राजा रक्षेत्‌ । रथकारास्बष्ठ | चत्वारो व्णों।। उत्तरत 
उपचारो बिहार: । मृन्मयाना पात्राणाम्‌ । शुचिमध्वर देवा जुषन्ते । 
अभक्ष्या। पशबो ग्राम्याः । सपिण्डेप्वादशाहम । गोचनमात्रम्‌ । नित्यं 
शुद्ध: कारुहस्तः । अथाञ्तइशोचा धिष्ठानम्‌ । कमण्डछद्विजातीनाम । 
अथ कमण्डलुचर्यापुपदिशन्ति । अथ स्नातकस्य | धमार्थौ थत्र न 
स्याताम्‌ । अष्टाचबारिँशद्ठषाँण । पञ्चधा विभ्रतिपत्तिः । ,उपदिष्टो 
धमः प्रतिवेदम्‌ ॥ 

इति बौधायनीये धमंसूत्रे प्रथमप्रइने एकविशः खण्डः ।। 

अनु०--ईस विषय मे निम्नछिखित पद्य उद्धृत किया जाता है भष्टमी को अध्य- 
यन करना उपाध्या" फा ही नाश करता है, चतुर्दशी का ( अध्ययन ) शिष्य का 
ही विनाश करता है, एंचदक्षी बिद्या का ही नाथ करती है, इस कारण इन पव 
दिनों पर अनध्याय नही करना चाहिए ॥ २४॥। 

उपाध्यायहनने तदळाभकृतो विघ्नो छक्ष्यते। एवं शिष्यहननना5पि 
तदध्येत्रभाचक्रतः । विद्याहननेनाऽपि पुरुपान्तरनरपेक्ष्याभाचो लक्ष्यते । 
अन्यो5प्यध्ययसविध्नसद्भावो द्रव्य: । अस्यन्तनिइश्रेयरr्त्याद्‌ष्श यस्य 
विघ्नसन्ततिरबश्यम्भाविनी । सा च तद्वजेनेनेच परिहरणीया तथा चो कमला” 
“श्रेयांसि बहुविध्नानि? इति ॥ २४ || 

इति वोधायनीयधर्मंसूत्रविचरणे गोचिन्दरवामिक्रते प्रथ भप्रश्े 
गृह्यसूत्रे चतुदशप्रदने एकाद शोऽध्यायः । 
प्रथम; ( गृह्यसूत्रे चतुदशः ) प्रश्नः समाप्त: 


me) De न ai 
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१, इमानि सुत्रकदेपारूपाणि तत्तत्सण्डप्रतीकरूपाणि प्रह्नसमाप्त्यनन्त रमध्मेतृ- 
सम्प्रदायेऽघीयन्ते प्रातिलोम्येन । तदत्ुसारण मूलपुस्तकेषु लिल्ितानीत्यत्राऽपि मुल" 
सुत्रानन्तरं सम्प्रदायाविच्छेदाय लिखितानि । 


‘a 


अथ: द्वितीयः प्रश्‍न! 


प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
भु क 
ब्रद्वाइत्यादिपु दण्ड उक्तः अवध्यो बे ब्राह्मणस्सवोपराधेपु' इत्यै" 
बमादिना-- ॥ 
अथाऽतः प्रांसपिवत्तानि ॥ १ । 
अनु*--अब हम प्रायश्चित्तो का वर्णन करगे ।। १ ।! 
कहे रि च प्‌ ह. त क ३ अत 
बक्ष्याप इति रेप: | विहिताकरणप्रतिपिद्धसेवानिमित्तरी पफर्ल यः कमेसिः 
नाऽतुशुङक्त तानि प्रायश्चित्तानि । 'तन्ना5पराधिनोडनतुतापिनो बलादानो- 
तस्य दृणडभ्रायश्चित्तयोस्सभुच्च नः । *स्वयमेबा55गत्य राक्ष निवेदयमानस्य 
दण्ड एब ! यः पुगानुतापेन प्रायश्चित्तमजुतिष्ठित तम्य तैनव सबितव्यम | 
एनोभूसम्तच क्रमनियम हेतु; ।। १ ॥। 
इत्र प्रथम ब्रह्मघ्न बाहन? 
भ्रणहा दादश सभा; ॥ ९ ॥ 
अन्नु निद्वान बाह्मण, की हत्या करने वाछा बारह वर्षों तक निम्नलिखित 
प्रायश्चित करे ।। २॥। 
टि०--श्रूण का अर्थ है यज्ञ ओर भ्ृगा श्रोर यज्ञ को धारण करने वाले विद्वान 
ब्राह्मण का वघ करने वाळा भ्रूणहा कहा गया है । 
भरणं यज्ञ बिसति पाति नथत्तीति तध्माधनवंधकारी णहा नहादति 
यावत्‌ | सभा: संवत्सरान्‌ | वक्ष्यमाणत्रत घरेत्‌॥ २ ॥ 
तबाह -- 
कपाली सधी गा भू ब क निकेतन! श ने अजं 
कपाली खटबाडी गदंभचसंबासा अरण्यनिकेतन! इशान धम 
शघशिर; कृत्या कुटो कारयेत्तामावसेत सप्पाञ्याराणि भक्षं भरत्‌ 
~ = व ३ 
स्वझमी5यक्षाणस्तेन आणान्धारयदलब्धोपवास: ॥ ३ ॥ 
अनु०--कपाल ( खोपडी ) लेकर, चारपाई का एक पाया ( दण्ड के स्थान 
पर ) लेकर, गदहै का चर्म धारण बार, वन में निवास करते हुए, ध्मद्यान में मतुप्य 
को खोपडी को ध्वजा की तरह धारण करते हुए, कुटी घनावे श्रोर उप्ती में निवास 


न्य कक “णा क्रश 


१. अनुपतापिनः हात ग, पु. 
२, यस्तु स्वयमेवागत्य राज्ञे निवेदयेत्‌ तस्य दण्ड एव इति ग, प्‌, 
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करे । अपने पाप कम की: घोषणा करते हुए केवल सात घरों से भिला मांगे, जौ 
कुछ मिले उसी से जीवन धारण करे गौर कुछ भी भोवन न प्राप्त होगे पर उपवास 
करे ।। ३ ॥। 

टि०--भिक्षा मांगते समय खोपड़ी को चिह्ल' केरूप में धारण करे। यह 
खोपड़ी उस ब्यक्ति की हो जिसकी हत्या की हो अथवा किसी अन्यं मृतव्यक्ति की भी 
हो सकती है । '्रह्माहा भस्मि' अथवा 'ब्रह्माघ्ने भिक्षां देहि' फहकर भिक्षा मांगे । इस 
प्रकार बारह वर्ष तक का प्रायश्चित्त करे । यह प्रायश्चित ब्राह्मण का ब्राह्मण द्वारा 
हत्य! के प्रसंग में है ।--गोधिन्द स्वामी । 

खदबाया अङ्गं पादादि तइण्डाथ भवति । गद्‌भस्य चमे चासो यस्य स 
तथोक्तः। श्ररण्यमस्य निकेतनं विहरणवेशः; चडक्रमणदेश इति यावत्‌ । 
श्मशान निरुक्तम्‌ । तत्र कुटी छार येदिति सम्बन्धः । दावस्य शिरो ध्वजं चिह्न 
कुयात्‌ भिक्षाकाले~यं इत्वा पतच्चरति तस्य शिर इति। यस्य कस्य 
चिदित्यन्ये । तथा च सति शवम्रहणमकिख्बित्करं स्यात्‌ । स्वफमीऽऽचक्षणः~ 
'नह्महाऽहमस्मोति’ 'ब्रह्मध्ने भिक्षां देही’ति ब्रचन्‌ भिक्षां चरन्नपि यदि 
भिक्षां सप्तागारेष्वाप न लभेत तदोपचासः कायं: । तामव कुटीसधिवसंतू । 
एवं द्वादश समाश्वरन्‌ पूतो भवति। ब्राह्मणाधिकारिकमिदं प्रायश्षित्तम्‌ । 
यतस्सुसन्तुराह ~ ब्राह्मणी ब्राह्मणं इत्वा हति ॥ ३ ॥ 

भुना द्वादशाचापिकस्य व्रतस्य श्रायञ्चरित्तान्तरमाह्‌ -- 

अइबमेधेन गोसवेनाऽग्निष्टुता बा यज्ञेत || ४ ।। 

अनु०--अथवा अश्वमेध, गोसव, और अग्निष्टुत यञ्च करे ।। ४ ॥ 

टि०---अश्वमेध का बिधानत विश्लेष रूप से राजा कैं लिए किया गया है । 

आहितार्नेरिष्टप्रथमसोमस्य एतयोः प्रायश्चित्तसमाधानं कायम्‌ । अश्चमेध- 

॥ $ ७ गर 
स्लु राजयज्ञत्नात्‌ “राजा विजितसावभोम? इत्येवं विशिष्टस्य राज्ञो भव(.॥॥४॥ 
अश्यमेधावमृथे वाऽऽत्मानं प्लावयेत्‌ || ५ ॥ 

अनु० ~ श्चमेधयज्ञान्त स्नान में अपने को जल में भ्रथवा आप्छत करे ।। ५॥ 

अन्यश्याऽप्यश्रमेघाबश्रथे चा आत्मानं स्मापयेत्त। एतानि प्रायक्चित्तान्ति 
इन्तृगुणापेक्षया इन्यमानशुणापेक्षया वा विकल्प्यन्ते | ५ ॥ 


अथाऽष्युदाहरन्ति-- 
अमत्या ब्राह्मणं हत्वा दृशे भवति धमतः । 
ऋषयो निष्कृतिं तस्य वदन्त्य तिपूवके । 
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मतिपूव घ्नतस्तस्य निष्कृतिनॉंपलभ्पतते ॥ ६ । 
अनु०--इस सन्वरभे मे तिस्पलिखित पद्य उद्धृत किया जाता है- ~ 
जो ब्यक्ति अनजान मे ही ब्राह्माण की हत्या करता है वह घर्वानुयार पापयुक्त 
हो जाता है । ऋषियो ने अनजा में ही ब्राह्माणवघ करने पर उस व्यक्ति के लिए 
दोप से मुक्ति का विधान कियो है, कि'तु जानबूझ कर वघ करने वाले व्यक्ति को 
पाप से मुक्ति नही मिलती ॥ ६॥ 
टि०--पनु का कथन भी हष्टव्य हे कि जानबूझकर ब्राह्माण की हत्या करने 
पर उस पाप से मुक्ति का उपाग नही है । 
श्रमत्या ब्राह्मणसिलि ब्र्वाणोऽयमिः्यचिज्नाय दननसमुच्णने। श्रमतिपू्े क 
इत्यनन च जआद्वाणोऽयमिति निश्चितेऽपि प्रमाद्‌क्रत्तं हननम्‌ |! 
आह च मनु,” 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन बिधीयते ॥ इति || 
तथा-= 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके तित्तिदशनात्त ॥ ६ ॥ 
अथ व्राह्मणबिपयह्विंसायासेच प्राम्माचिपु ज्यापारेपु प्रायदिचन्तमाह - 
अपगूय खरेत्कच्छमतिकुच्छर निपातने । 
कच्छ चान्द्रायण LE! लोहुतस्य प्रवत ने | 
तस्मान्नेवाऽपगुरत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥ ७ ॥ 
अनु०-~ग्राह्मण को गारने के लिए हाथ उठाने पर कृच्छु अत यारे, प्रहार करते 
पर अतिकृच्छु व्रत करे ओर गार कर खून निकालने पर कृच्छ तथा चन्द्रायण न्त 
करे झतएव ब्राह्मण के कार न तो हाथ उठावे श्रौर न उस पर प्रहार कर उसका 
रुघिर बहावे ।) bil 
टि०--अपगू रण मारणे के लिए प्रयत्न वारने को कहते हें । द्रप्टग्य-गीत मधम सूत्र 
पृ० २१५ मे ब्राह्माण के ऊपर हथियार उठान पर मो वषं और देते पर सहसू वर्ष 
तक स्वर्ग को प्राप्ति न होते का उह्लेख्न है। 
कथं पुनरवगस्य ~न्नाह्मणापगोरणादिष्वेवेतानि प्रायशिचित्तानीति | 
उच्यते--निपेधस्तावदूब्राह्मणबिपय पवोपलभ्यते--'तग्मादवाह्मणाय नाऽपशु 
रेत न निहन्याज्ञ लोहितं कुर्यात? इति! यत्र च निषेधः, प्रायदिचत्तनार्डा 
तत्रस्थेन भवितव्यम्‌ । अपगुरणं नाग हिंसाथंगुरमः | भागुष्टमन्यत्‌ ॥ ७ ॥ 


नव समा राजन्यस्य | ८ ॥ 
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शनु०--क्षत्रिय की हत्या बरन पर नौ वर्षे का प्रायश्चित करे ॥ ८ ॥ 
टि०--पह स्पष्ट कर देना उचित है कि क्षत्रिय के अथ पर नौ वर्ष तक उप- 
युक्त ब्राह्माण अघ काम प्रायध्चित्त करना 'यहित है [सामा ता ब्रह्वाचय रत का । 
गोविन्दस्वामी की व्याख्या के अतुतार 'प्रागुक्‍त ब्रह्म हृत्याव्त चरेत्‌” व्यूक्लेर ने 
अपने अनूचांद मै सामान्य ब्रह्मचर्य ब्रत से ही तात्पर्य लिया है। इस गसबन्ध में 
गौततमधर्मसूत्र मे कहा गया हे किक्षश्यि को हत्या १ रसे पर छ वर्ष तक सामान्य 
ब्रह्मनये का ब्रत करे तथा एक सहस्न ग' एक तांद के साथ दान करे । २२६१४ पृ० 
२२४ । 

वध इत्ति शेपः। नब संवत्सरान राजन्यस्य बध प्रागुक्तं अह्यहत्यात्रतं 
चरेदिति ॥ ८॥। 

जे र 
तिम्रो वेश्यस्य ॥ & ॥ 

स्रनु०--वैरर की हत्या करने पर तीन वर्ष का प्रायश्चित्त करें ॥ ९ ॥ 

टि०--६स सूत्र कि व्याख्या गे ग'मिन्द्स्वामी नै तीन वर्ष तक ब्रह्मचर्यं का 
आचरण करने का ही नियम प्रहणा किया है! 

| ५ त € 
सचत्सरतय प्रागुक्त त्रह्मचयचरणम्‌ | ९ || 
संचत्सर शद्रस्य स्रियाश्च .। १०॥ 

४ न०--दाद्र का और स्त्री का वध करने पर ए'' बर्ष का प्रायश्शित्त करे।। १ ०।। 

टो०--पहा शृन्न के “च” धाब्द से भोविन्दस्वाम। ने यह अथ भी ग्रहण किया है 
कि गुणह्ीन क्षत्रिय और वदय के बध का भी यही प्र |एचित्त समता चाहिए 


इद्रे हृत्वा भंवत्सर प्रायदिचत्तामित्यचुबतेते | चशब्दः क्षत्रियवेश्ययोरपि 
निशुणयोहूनने एतदेष प्रायश्चित्तमिति दशयितुम्‌ ॥ १० ॥ 


ब्राह्मणवदात्रेय्याः ॥ ११ | 


3नू०--ऋहतुप्तान को हुई लो क ब्ध के समान ही भ्रायदिचत होता है ॥११॥ 

टी०--रजस्वला, ऋतुस्ताता स्त्री को भाश्नयी कहते है। जिस वर्ण की ऐसी 
आध्रर्य का बघ विया हो उस वर्ण क पुरुषवघ के लिए विहित प्रायश्‍चित्त होता 
है। गोतम० "्रान्नेग्मा चवम्‌” २२॥१२१। 

आत्रेयी आपन्नगभी । तथा बसिष्ठो निन्र ते~ 'रजस्वलासूलुस्तातासाघ्रेयी 
माहुः। अत्र ह्यष्यदपत्य अवति’ इति | ब्राह्मणप्रहणं च प्रदशनाथम्‌ | 
रचजातोयात्रैय्या चचे स्वजातीयपुंचधवत्‌ प्रायदिःचत्तमित्यतिदेशः । विशुणस 
शुणविभागोऽपि द्रष्टव्यः । सगुणहननप्रायदित्तं सगुणाहनन एचा5तिदिश्यते 


प 
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'एबमिति। आत्रेय्या अपि दण्डप्रकरण पुनत्रग्मग्त्यादिपु यदभिहित तेन 
एतेपां विकल्पव्यवत्थासगुळ्चया हन्तूद्र्समातगुणापेक्षया वेदितव्याः ॥ ११ ॥ 
गुरुतब्पणश्तप्त ठोहशयने शयीत ॥ १२ ॥ 

अत ० —गुरुपत्गी का संभोग करने वाळा जळती हुई लोहे. को शय्या पर लेट 
कर जीवन समाप्त कर दे ॥ १२॥। 

टि०-तल्प का लाक्षणिक श्रथ यहाँ पत्ती से है । गुरु पत्तीगमत का पाप पृत्यु 
के उपरान्त ही दूर होता है । इसके लिए प्रायफ्नित्त मरणा ही विहित है । 

अत्र तल्पशब्देन शयनवाचिना भार्या लक्ष्यते | तया यो मेथुनमाचरति 
स गुरुतत््पग! । मरणान्तिक चतआयश्चित्तम | पव॑ कृतवतो ह्यस्मिन्‌ ळोके 
प्रस्यापत्तिनं विद्यते । मरणात्तु पूतो भवति । अतीतस्यौष्वदेहिकमपि ज्ञातिः 
भिरत्य कतव्यम्‌ | अन्यत्राउपि मरणान्तिके दण्डे प्रायदिचत्त चतद्‌ द्रष्टथ्यम्‌ 
|| १२ || 

इदसन्यत्तस्यव प्रायदरिचत्तम्‌-- 

सूर्मि ज्वलभ्तीं चा शिरुष्पेत्‌ ॥ १३'॥ 

अनु०--भथवा जलती हुई लोहे की त््रीप्रतिमा आलिगन कर मृत्यु प्राप्त 
करे ।। १३ ।| 

पूमिशब्पैनाञ्यस्मयी रीप्रतिकृतिरुष्यते | इदमपि मरणान्तिकमेच ॥ १३. 

लिङ्गं वा सबपण परवाप्याञ्झ्चहावाधाय दक्षिणाप्रतीच्योदि- 

शोरन्तरेण भच्छेदा निपतनात्‌ ॥ १४ ॥ 
ओ- श्रनु०--भथधवा अण्डकोष के सहित लिंग को तब काटकर उसे अंजलि पर रख 
कर दक्षिण और पश्चिम दिक्षा के मध्य नेऋत्य कोण को तक चलता रहे जब तक 
गिरफ ” उसकी मृत्यु न हो जाय ॥ १४ ॥ 

रपाण्यपरिहरन्नित्यभिप्रायः | परिबास्य छित्त्वा | एतल्ायञ्चित्तत्रय बुद्धि- 
पूर्वावषयम्‌ । सम्भवापेक्षदच बिकल्पः || १५॥ 


स्तेनः प्रकोय केशान्‌ सेघरकं मुसलमादाय श्कम्धेन राजानं गच्छे- 
दनेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ बघे मोक्षो भवति ॥ १५ ॥ 


अनु०-- ( ब्राह्मण का स्वर्ण घुरानेवाला ) चोर अपने केशो को बिखराकर, 
कन्धे पर से थ्रक फे काठ का मल लेकर राजा के समीप जावे झर कहे मझे 
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मारिए । राजा उस मूसल से उस पर प्रहार कर, प्रयु हो जाने पर उत पाप से 
मुक्ति हो जाती है १५॥ 
व्राद्यणस्वर्ण इरति बढेन चञ्चनया चौयण वा यो ब्राह्मण; स स्तन इति 
गोयते । तस्यंतत्मायरिचत्तम--पकौय क्षेशानि यादि । संधको दृढदारुमि 
मित । संभ्रक॑ मुसल रकन्धेना5$दाय राजानं गच्छेदिति सम्भन्ध; || १५ || 
थेदानीं स्तेनशासनमपि राज्ञे 'आवज्यकगित्येतट,बशयितु तदणासने 
दोपमाह-- 
अथाऽप्युदाहरस्ति-- 
स्कन्धेनाऽऽदाय सुसले स्तेनो राजा'ासान्वियात्‌ । 
अनेन शाधि मां राजन्‌ धत्त्रधममनुस्भरन्‌ ॥। 
शासने बा बिसे वा स्तेपो सुच्येत किल्बिषात्‌ । 
अशासनात्त तद्राजा स्तेनादाप्नोति फिश्विषमिति ॥ १६ ॥ 
अतु०--धर्म शास्त्रज्ञ इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते है-- 
जोर कन्धे पर मुसल लेकर राजा के समीप जाय भोर कहे कि हे राजन्‌, 
क्षत्रिय के धर्म का स्मरण छर इससे मुझे दण्ड दीजिए । यदि राजा उसे दण्ड दे या 
छोड दे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। किन्तु यदि राजा दण्ड न देतो वह पाप 
राजा के ऊपर ही पहुंच जाता है ॥ १६ ॥ 
हि०--द्रष्टब्प मनु० ७।११५-१३६ । 
शासनं बधः । विसर्गो मोक्षः । किल्बिपं पापम्‌ ॥ १६॥ 
सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अनु०--पूरो पीने पर उसी प्रकार को खोलती हुई सुरा का पान कर शरीर 
को जलावे ।। १७ ॥ 
टि०—जानब्रूक कर सुरापान करने पर पत्यु होने पर ही पाप से मुक्ति 
हती है | 
यउ्जातीयस्य या सुरा प्रतिषिद्धा तयबोषणया भग्निवणया पीतया कायं 
दहेत्‌ । ब्राह्मणस्य सी प्रतिषिद्धा । अत एव हि सवी सुरां समतयंवैकत्वेन 
निद्शंयति-- 
सरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णी सुरां पिबेत्‌ ॥ इति ॥ 
मरणान्तिकमेतन्मतिपूवके ।। १७ ॥ 
अपत्या पाने कृच्छाव्दपादं चरेत्पुनरूपनयनं च ॥ १८ ॥ 
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अन्न7-०-अनजान में डी सुरा पान करने पर तीन भास तक कच्छ क्त परे 
और पून: उपनयन रांस्कार करावे || १८ ।। 
टि०--दष्टब्प-मतु० ११।१५१ । 
वपन मेखला दण्डो भक्षचर्या ब्रतानि च । 
निवतन्ते द्विजातीना पुनस्मह्का रकर्मणि ।। 
फच्छाब्द्पादः संवस्सरप्राजापत्यचतुभागः । ब्र्माहृत्याविपक्तेः प्रायश्चित्त: 
गाह्मण एवाडघिक्रियते नाऽन्यः । कुत एतत्‌ ? ब्रह्माहत्यादिभिः पतति य: | 
तद्ठा कथमिति चेत्‌ ? पश्चाग्निविद्यायां दशनात्‌ पत्र ह्युक्त 'य्थेब त प्राक्त्वत्त: 
पुरा विद्या ब्राह्मणान गच्छति? इति प्रक्रम्य 'तदेव म्होकः--स्तेनो हिरण्यस्य 
सुरां पिबंश गुरोस्तल्पमाचसन्‌ ब्रह्महा च । एते पतन्ति पत्वारः पश्चसञ्चा55- 
चरम्तेरित्ति ॥ अथ ह्‌ य एतानेवं पञ्नामोन्वेद्‌ न सह तेरप्याचरन्‌ पाप्मना 
[लिप्यते इत्यादि || 
आह च सजु:--- 
अतोऽन्यतममास्थाय बिधि विप्रस्समाहितः । 
नह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मबत्तया ॥ एति ॥ 
तथा सुरीयासपि 
अथवेका न पातव्या तथा सची द्विजोत्तमः | इति ॥ 
तथा---सुवणस्तेयक्कद्धिप्रो राजानम्‌' ॥ इति ॥ 
एवमन्यान्यपि स्मृतिठिङ्कगानि ब्राह्मणों आह्मणं घातयित्वा? इत्यादोत्ति 
द्रष्टभ्यानि ॥ १८ ॥ 
अथ पुनरुपनयने विशेषमाह 
चपनव्रत नियपळो पश्च पूर्वाचुष्ठितत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०-दुसरे उपनयन सस्कार में पहले किये गये संस्कार फे केशवपन, 
सावित्र ब्रत, भिक्षाचरण भादि नियमों को छोड़ा जा सकता है ।। १९ ।; 
ब्रतं सावित्रत्रतम्‌ । नियमो भिक्षाचरणम्‌ । चशब्दात्‌ मेखढादण्डधारण- 
सपि गृह्यते | तत्र हेतु. -पू्वातुष्ठितत्वात्‌ कृतस्य फरणासम्भषादित्यरथः ॥ १९ || 
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१, अभिगम्पतु । स्वकर्म ख्पापयत ब्रूयान्मा भवाननुक्षास्त्विति इति एलोकशेष! । 
२, बपनं मेखला दण्डो भक्षचर्या ब्रतानि च । 
निवतंच्ते हिजात्रीतां पूनल्संस्क्रा !कर्मण ॥ इति गन्‌० ११,१५१, 


!६() बोधायन-घम सूत्रम्‌ [ प्रायचित्तम्‌ 


अथा5प्युदाइरन्ति-- 


अमस्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
च. ३ ९ 
ब्राहणः त्रियो वेश्यः पुनस्सस्कारमहति ॥ २० ॥ 
अनु ०-- इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया आता है--- 
अनजान में ही वादणी नाम को सुरा का पान गरने पर या मूत्र सा गल खा 
ने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का पुनः सस्कार करता आावद्यक होता है ॥२०।) 
मृत्रपुरीषयोरिति द्वितीयाथ पष्ठी 'सुपां सुपो भवन्ति’ ईति । श्रयं पुनस्स" 
फारस्यान्द्रायणसदितो द्रष्टव्यः 'विडवराहर्हाके दशनात्‌ ॥ २० ॥ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अप! पयुषिता। पिवत । 
शङ्कपुष्पी विपक्वेन षडहं क्षीरेण बतयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अच्नु०- किन्तु जिस व्यक्ति ने गुरापात्र मे रखे गये जल का पान किया हो, वह 
खपुष्पी डालकर उबाल गये दूध का ही पान करते हुए छ; दिन व्यतीत करे ।।२१।। 
सुरां यस्मिन्‌ भाण्डे घयन्ति पिबन्ति तत्सुराधानप । अत्र पयुपिताः उघसा- 
तरिते काले निहिताः । शङ्कपुष्पी नाम समुद्रतीरे लताविशेषः । पयुषितास् 
न्लिष्ठ श्राह-- 
मद्यभाण्डस्थिता आपो यदि कश्चिद हिज: पिबेत्‌ । 
प्षोदुम्बुरथिश्वपळाशकुशानामुदक पीत्वा त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति ॥ 
त ॥ २१ ॥ 
इदमन्यमरणे प्रायश्वित्तम -- 
गुरुप्रयुक्तरचे-प्रयेत गुरुस्रीन्‌ कष्छांइचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु०--यदि गुरु द्वारा किसी कार्ये को लिए नियुयत्त शिष्य की पह कार्य करते 
य मृत्यु हो जाय तो गुरु तीन कृच्छ ब्रत का क्षाचरण करे ।। २२ ।। 
मरणसन्देहास्पदीभूतेपु गुरुणा चोदितिदिशध्यो यदि म्रियेत सोऽस्य 
षयः | शास्त्राविरुद्रोदकुस्भाहरणादिविषये प्रेरणमिदम । दुगेदेशगमनादिपु 
पयेषु “ब्रह्महत्या स्यादेव । गुरोरशासननिमित्तमृत्युविषयं चतत्‌ । स्वापराध- 
मित्ते तु मरणे नेदं युक्तमिति । अगुरोः पुत्श्चोद्यितुह ननप्रायश्चित्तमेच ॥२२॥ 
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एतदेवा5संस्कृते ॥ २३ ॥ 

अनु ०--६सी प्रकार शिष्य का संस्कार न करते पर ( अध्यापन प्रा न फरने 
पर भी गुरु तीन कृच्छ व्रत करे ) ॥ २३ ॥ 

संस्कारः संस्कृत शोचाचारादिलक्षणातुशासनं तद्भावो<्संस्कृतमू | 
तसिमन्नप्येतदेव कच्छुत्रयम्‌ । एतदुक्तं भबति -- शिष्यश्यासनाकतुंगुरोः प्राजा- 
पत्यत्रयमिवि ॥ २३ ॥ 

गुरुप्रसङ्गाद्‌ ब्रदाचारिणोडपि नियममाह 

७ f 

ब्रह्मना रिणरशवकमंणा व्रतावचिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच्च ॥ २४ ॥ 

अनु ०८“यदि ब्रह्मचारी अपने माता-पिता या आचार्ये के भतिरिक्त किसी 
धन्य ब्यक्ति के दाव का कोई कर्म ( बहन करना या दाहसस्कार ) करता है तो ८ 
उसे अपना ब्रत पुन. भारम्भ से करना चाहिए ।।२४।। 

टि०-- इस प्रकार के वाय-संस्कार के बाद ब्रह्मचारी को पुनः उपनयन करना 
पड़ता है। मस में भी इस सम्बम्ध मे माता-पिता, गुर का शव-संस्कार करने पर 
ब्रह्मचारी के व्रत को खण्डित मामा हैं । 

शवकमं अलङ्रणबइनदहनादि । तेन क्रतेन प्रताबृत्तिरुपनयनाधृत्तिः, 
पुनरुपनयनम्‌। तदेतदन्यत्र मातापित्नोराचार्याच्च । तेपां शवकर्मेण्यपि दोषा- 
भाव; । आह च मनः-- 

आचाय स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
निहृत्य तु बरती प्रेतान्न त्रतेन वियुज्यत्ते ॥ इति ॥ २४॥ 


_ इदानीमन्यत्राऽपि पुनरंपनयननिमित्तेषु अ्मचारिणः क्घचिद्पवादा- 
थेमिद्माहू-- 


स चेदू व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिएं भेषज्याथ सव प्राइनीयात।।२५॥ 
अगु यदि ब्रह्माचारी किसी रोग से पीड़ित हो तो वह औषधि के लिए गुरु 
फे प्रयोग से उच्छिष्ट राभी प्रकार को वस्तुएं खा सकता है ।। २५ ॥। 
टि०--ब्रह्मचारी के लिए मधु, मांस इत्यादि वर्जित है किप्तु रोगी होते पर 
झौपधि के रूप मे इनका प्रयोग किया जा सकता है | स्वाद या तृप्ति फे लिए नही । 
रोग दूर हो जाने पर उन वस्तुओं का परित्याग फर देता भी विहित है । 


स यदि ब्रह्मचारी रोगेणाडभिभूयेत कामं तथा भेषज्याथ सवं मधु मांसा- 
यपि प्राइनीयादिति सम्बन्ध! । तत्र त्रतावृत्तिनो5स्त गुरोसच्छिष्टओोजन्नेऽपि । 


११ चो० ध'० 


१६२ बौधायन'घमेसूत्रम्‌ [ प्रापश्चितमू 


शुरुराचार्या5भिप्रेतः । यदि व्याधेरपगमर्न चेत्‌ विरुद्धभोजमे भवति, तत 
आचार्योच्छिष्टं भक्षयेत्‌ । नोपभोगाथ वृप्त्यथ चा। सबं मधुमांसादि प्रतिपेध 
लङघनेनापीत्यथः ! अथ प्राशितेऽपि ब्याधेरनपगमस्ततो निवर्तत । व्याधीयीत 
डुधाम्‌ इत्यस्य धातोव्योङपूर्वात्‌ लिङात्मनेपदयकसीयुउगुणादी कृते कर्मक- 
तरि *व्याघोयोतेति भवति र्याधिमान्‌ भवतोत्यथ: ॥ २५ |, 


गुरोरचिछष्टसचेप्राशनेडपि रोगशमनस्याऽसम्भवे तु-- 


येनेच्छत्तन चिकित्सेत ॥ २६ ॥ 
अनु०--औपधि के लिए किसी वस्तु का प्रयोग ब्रह्मवारी कर सकता 
है ॥ २६ ।! 
टि०--अर्थात्‌ लशुन इत्यादि वे वस्तुएं भी जो गुरु के लिए निषिद्ध है प्रयोग 
में छाई जा सकती हैं । 
गुरोरपि यत्मतिपिद्ध छश्ुनगृञ्जनादि तेन'5पि चिकित्सा कार्यत्यभिप्रायः । 
“सवंत एवाऽऽत्मानं गोपायेत्‌? इति स्मृतेः ॥ २६ ॥ 
स यदा गदो स्यात्तइस्थाया55दि त्यमुपतिष्ठते “हेसस्शुचिष” 
दित्येतया ॥ २७ ॥| 
` आतनु०--रोगी होने पर ब्रह्मचारी उठकर 'हुंसश्णुचिपद' इत्यादि मन्त्र से सूर्य 
की प्रार्थना करे ।। २७ ।। 
टि०--यह प्रायश्चित्त उस ब्रह्मचारी के लिए है जो रोगी होने के कारण 
सन्ध्या वन्दन तथा अन्य प्रकार की पुजा अत्तता न कर सकता हो । ब्रह्मपारी के 
अतिरिक्त दूसरों के लिए भी यह प्रायश्चित्त का नियम समझता चाहिए । 
गदी व्याधित: । ब्रह्मचारिणो व्याधितस्य सब्ध्योपासनादिनियभानुष्ठाना- 
शक्ती प्रायश्रित्तमेतत्‌ | इतरेष चेतदेवा5विरोधित्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


तत्र गुहस्थस्येद्‌म्‌-¬ 
दिवा रेतस्सिक्त्वा त्रिरपो हृदयङ्गमा? पिबेद्रतस्यामिः ॥ २८॥ 


अनु०--दिन मे वीर्यपात करने पर रैतस्‌ शब्द से युक्त मन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए तीत बार हृदय तक पहुँचने वळे जलं का पान बारे ॥ २८ ॥ 


ms 


१, इण गतावित्यस्य घातोरधिपूर्व इति, क, घः पु. 
२, इदमणुद्ध प्रतिभाति | ३, व्याधिमनुभवति इति ध, पु. 


प्रथमः खण्ड; | द्वितीयप्रशने प्रथमोऽध्यायः १६२ 


टि०--यह प्रायश्चित्त नियम दिन में स्वपत्ती संभोग के सन्दर्भ में ही है । सामा" 
ग्यतः धर्मशास्त्र ने दिलत मे संभोग का निषेध किया है। 'रेतस' शब्द से युक्त ऋचा ए 
'पुनर्मामेत्विन्द्रियमू' तैत्तिरीय आरण्यक १,३० मे भाती हैं। 

'पूनर्मामित्विन्द्रिगम्‌ । पुनरायुः पुनभंग: । पुनर्भ्नाह्मगमतु मा । पुनद्रंविणमेतु मा । 
यन्मेऽद्य रेत: पुिवीमस्कान । यदोषधी रप्यसरद्यदापः । इदं तत्‌ पुतराददे । दीर्घायु- 
त्वाय वर्चसे । यन्मे रेतः प्रसिच्यते । यन्मे आजायते पुनः । तै मामकृतं ६ ि । तेत 
सुप्रजां कृधि |” | 

स्वभार्यायामेवैतआयश्चित्तम्‌ । रेतस्या कचः रेतपशब्द्वत्यः ताञ्च “पुनर्मौ- 
मेस्मिर्द्रियम्‌? इत्यसुवाकः । तासु च 'भूम्ना शब्दपइत्तिः । 'सृष्टीरपदधाति' 

~ ० ७ 
इतिवत्‌ । दिवागमनप्रतिषेधः परिभाषायां द्रष्टव्यः 'परख्री!] च दिघा च याव- 
ज्जोवम? इत्यत्र ॥ २८ ॥ 
यो ब्रह्मचारो' ख्रियमुपैयात्सोश्वकीर्णो ॥ २९ ॥ 

अन॒० --जो ब्रह्मचारी किसी स्त्री से मैथुन करता है, वह अवफीर्णी कहलाता 
हे ॥२९॥ | 

संज्ञाकरणं व्यवद्वाराथम्‌ । तस्य च प्रयोजनम्‌--'सप्तरात्रं कृत्वेतदबकौर्णि- 
व्रत चरेत्‌’ । 'प्राणाभिहोत्नरठोपेन 5वकोर्णी' इति च ॥ २९ ॥ 

पे कृ 
स गर्दभं पशुमालभेत ॥ ३० ॥ 
अनु०--अवकीर्णी गर्दभ पणु को बढ दे ।। ३० ॥ 
पशुभदर्ण सकलविषये तिकतञ्यताप प्त्यथम्‌ । अन्यथा हि तदनथेव' स्यात] 


re] 
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१. पुतर्मासित्वेख्धियमू । पुन र।युः पुनरः । पुनर््षाह्मणयेतु र पुनद्रविणर्मु मा । 
यन्मेऽद्य रेत:“पुथिवी मष्कात्‌ । यदोपघीरप्यसरद्यदापः। इनं तत्‌ पुनराददै । दीर्धामुः 
त्वाय वचसे ॥ यन्मे रेतः प्रसिच्यते । यन्म भाजायते पुनः । तैन माममृतं कृषि । तैन 
सुप्रजसं कृषि ।। इति समग्नोऽनुवाकः ।। 

२ छात्र तिज त्राचः--पुतर्पामिति प्रथमा । यन्मेऽय्य रेत: इति द्वितीया । यम्मे रेतः 
ति तृतीया । तत्र प्रथमाया रेतएशान्दो न:ऽस्ति । द्वितीयातृतीययो रेवाऽह्ति । तथा- 
ऽपि, तिसृषु मध्य द्वपोस्सत्त्वात्‌ बाहुल्यात्‌ तिसृणामपि रेतस्यापदेन व्यवहारः । यथा 
एकयाऽस्तुषत प्रजा भघीगन्त इत्याद्यास्सप्तदश गन्त्राश्चयनप्रकरण पठिताः । तत्र चतु- 
देश मन्त्राः सुष्ठियाचकसुजधातुघटिताः । श्रयो न तदृघटिताः । तपा$पि बाहुल्यात्‌ 
सष्टपदेन व्यवहु। र. एवमिहऽपीति । 

३, ० आप, श्री, ९, १५, १-४ ॥॥ 850 जाप प. १, २६, ८ 


१६४ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ | प्रायश्चित्तम्‌ 


तत्रेता देवता 


नेऋ तः पशु; पुरोडाशइच रक्षोदेवतो यमदेअतो वा ॥ २१ ॥ 

अनु०--पशु के मांस का पुरोडाश मिमन्ति के लिए, रक्षोदेवता के लिए या 
येम देवता के हिये होता है ॥ ३१ ॥ 

पुरोडाइादेबताभिधान 'यददेचत्यः पशुस्तद्देचत्यः पुरोडाशः? इति 
परिभाषासिद्धस्याऽनुवादः । निम्ेतिरक्षोयमानां च विकल्प; | पुराडाशे 
घोत्तरयोः ॥ ३१ ॥ 

शिइनात्प्राशित्रमप्स्टवदानेशचरन्तीति विज्ञायते ॥३२॥ 

अनु०--प्रायध्ित्त करने वाळे के भक्षण के लिए प्राक्षित्र पशु (गदभ) फे शिवत 
से ग्रहण किया जाता हे तथा अन्य भवयवो को जल मे आपत किया जाता 
है ॥ ३२॥ 

'सान्नाय्यविकारस्याऽपि पशोः प्राशित्रबचनाच्च शिरनावयवादवतात- 
व्यम्‌ । हृदयाद्यवयवमप्सु प्रचरित्तव्यम्‌ । अत्यत्‌ लौकिकेऽग्नौ कव्यम्‌ ॥ ३२ ॥| 

अपि चाऽमावास्यायां निश्यर्नियुपसमाधाय दाविहोमिकीं परिचेष्टा 
कृत्वा द्वे आञ्याहुती जुहोति ''कामावकीरणोऽसम्यचकीणोऽस्मि काम- 
कामाय स्वाहा | कामामिग्टुधोऽस्म्यमिहुग्धोस्मि कामकासाय स्वाहे” 
[ति ॥ ३३ ॥ 


अनु०-अथवा प्रमावस्या फी राधि मे अग्नि का उपसमाधान कर तथा दवि- 
होम फो प्रारम्भिक क्रियाएं श्राज्य संस्क,र इत्यादि अनुष्ठित कर "'कामावकीर्णो- 
ऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ।” तथा “कामामिद्र्‌ग्धोऽसम्य भिद्रुग्धोऽस्मि 
कामाय स्वाहा”? मन्त्रों से दो भाज्य आहुतियाँ प्रदान फर ॥३३॥ 


“म “क 


वा”, यावा 


१. भय मावः--दषापुणमासयोस्धति घट यागाः | तत्र पौर्णमास्याँ आरनेय । 
उपाशुधाजः, छातीपोमीयरचेति । अमावास्पाया आसेयः, ऐखदधियाग;, ऐन्द्रपयोया- ' 
गहचेति । तत्र दषिपयोयागद्वयं सान्नाय्यमित्युच्यते । तदेव पशुधागस्य प्रकृतिभूतमु । 
हद च "सान्ताय्यं वा तत्मभवत्वातु'' इताष्ठमे जेमिभिना निर्णीतमु। सान्माय्ये च 
प्राशित्रावदानं नाऽस्ति । पुरोडाक्षयांग एव तत्‌ विहितम्‌--"आग्नेस्य मस्तकं विरुज्य" 
इत्यादित्ता। एव पशुयागस्य प्रकृतिभूते सान्नाय्ययाणे प्राित्राभावेन तत; अतिदेशेन 
प्राप्ट्यभावेऽपि अश्व विशिष्य विधानात्‌ तत्‌ क्षव्पमिति। तब्षात्र गदंभपश्ो 
शिइता' वदातब्यमिति च 


प्रथम: खण्डः ] द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः १६५ 


परिचेष्टा आञ्यसंस्कारादिना । आग्निहोत्रिकप्रयोग इत्यन्ये । पूवस्या5स- 
म्भव एतत्प्रायश्वित्तम) यद्वा- स्वपरप्रेरणसकृद्सकृच्छक्तिसदसद्भाववणत्रतोत्सगी- 
दापेःया द्रष्टव्यम्‌ । अन्न स्मृत्यन्तरोक्तम्‌ “तस्याऽजिनमूष्यवाल परिधाय ळोहित- 
पात्र स्सप्न गृहान्‌ भेक्षं घरेत कमीऽऽचक्षाणः संवत्सरम्‌? इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ ३२) 


हुत्वा प्रगताज्ञलिः कवातियङ्ङग्निप्ठुपतिष्ठेत- से मा सिश्च- 
न्तु मरुतस्समिम्द्रसां बृहस्पति! | सं माऽ्यमग्निस्सिश्चन्त्वायुषा च 
वलन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मोति ॥ ३४ ॥ 
अनु०--हेवन करने के बाद झङजलि बाँध कर भगिनि से थोड़ा किनारे मुड्कर 
इस मन्त्र से प्रार्थना करे-"सं मा सिञ्चन्तु मसतस्समिन्द्रसं घृहस्पति' । सं माऽघम- 
ग्निस्सिञ्चन्त्वायुपा च घळेन 'चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मे” ( मरुत्‌, इन्द्र, बृहस्पति शोर 
पह अग्नि मुझे दीर्घं जीवन एवं शक्ति प्रदान कर यह झरित्त मुझको थामुष्मात्‌ 
बनावे ) ।।३४।। 


हुत्वेत्युत्तरत्र निवृत्त्यथंमू | प्रयताळ्जलिः 'शुद्धाब्जलि: । अन्जलिश्च हिहरत- 
संयोग: । कवातिय& नाउत्यन्ताग्न्यभिमुखता ना5त्यन्वपराडमुखता | तद्विधानं 
निस्याग्म्युपस्थाने "कवातियङिगङचोपतिष्ठेत नन प्रत्यडःन पराळ' इति ।॥२४। 
अथ॒ महापातकदेव विप्ळाचकादयश्च ज्ञातिभिः कथं त्याज्याः ? कथं वा 
संग्राह्या इति ? तत्राऽऽह-- 
अथ यस्य ज्ञातयः परिपद्यदपात्रं निनयेयुरसावहमित्थंभूत इति । 
चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु लवणमित्यारव्धवन्तं ब्राह्मणा ब्रयुरचरित 
त्वयेति ॥ ३५ ॥ 


अन०-- (महापातक भादि फे दोषियों के परित्याग को विधि इस प्रकार है ) 
उर ब्यक्ति के बन्धरु.बान्धच एकत्र होकर उसके लिए जलपात्र ताली करें और वह भी 
उस समा मे अमुक नाम के मैंने यह दुष्कमं किया है । उत्तकै प्रायदिचत्त कर लेने पर 
जल, दूध, शृत, मधु और नमक का स्पर्श कर लेने पर उसे ब्राह्माण इस प्रकार कहे 
“क्या तुमने प्रायश्चित्त कर लिया है ॥ ३५ ॥। | 


उद्‌पाश्रनिनयनेन स्मृलसन्तरप्रसिद्धस्या5द्वुस्थ विधिरुक्तः । सोऽयं प्रदशयंते 
""'जिंप्राणां गुरूणां ज्ञातीनां च परिषदि सन्निधौ कि कृतवातसोति पृष्ठे असा- 


अ ज्यात य “न”, 


जा आर | 


१, शुद्धबद्धाञजलिरिति, क. घ, पु 


१६६ घोधायन-पमसुन्रम्‌ | प्रापश्ित्तमु 


घहसित्थम्भूत इति प्रतिब्रयात्‌ । इत्थम्भूत इदं पापं कृतवानस्मोति । एषं तं 
सम्भाष्य उद्पात्र निनयेयुरिति सम्बन्ध: | अवस्वराद्मेध्यपात्रमपाँ पूणेमानीय 
दासेन कमकरेण वा विप्रा नाययेचुः। स यद्येवं कृते चोर्णत्रतः अवरमहं 
प्रायश्षित्तसित ब्रयात्‌। तमबादिपश्चथभीरब्ध वन्तं स्प्रटबन्तं त्राह्मणा अयु: 
प्रच्छेयुः- 'वरितं त्वया यथाविधि प्रायश्चित्तमिति ॥ ३५॥ है 
ओमितीतरः प्रत्याह ॥ ३६ ॥ 
अलु०--दूसरा व्यक्ति ( अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करने वाला ) झोपू, ( हाँ, मैने 
यथाविधि प्रायचिच्त कर लिया है ) उत्तर दे ॥ ३६ ॥ 
भभ्यनुज्ञाचचनसेतत । एबं तस्मिन्‌ विच्छन्दता ? ॥ ३६॥ 
छ 9 . © 
चरितनिवेशं सबनीयं कुः ॥ ३७ ॥ 
अनु०-- जिस व्यक्ति ने यथाविधि प्रायश्चित्त कर लिया है उसको सभी प्रकार 
के यश्ञकर्मो में भाग लने का अधिकारी समझता चाहिए ॥। ३७ || 
` चरितनिवेशं चरितप्रायश्चित्त सवनोयं सवनयोग्यं सबनशब्देन ऋतुर- 
भिप्रेतः । तेन याञ्ययाजकभावमापावयेयुरित्य्थः। यद्वा-सूतेः प्राणिप्रसचकम- 
णस्सबनं तत्र भवं सवनीयं जातकर्मादि तस्य युरिति यावत्त । तथा च 
वसिष्ठ:-- प्रत्युद्धार: पुत्रजन्मना व्याख्यातः? इति । तदेतत्‌ सपितृत्याग्रत्युः 
द्वारसम्बन्धं गौतमीये 'त्यजेरिपतरम्‌’ इत्यस्मिन्नध्याये विवृतम्‌ । तदपि प्रती- 
क्ष्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सगोश्ां चेदमत्योपयच्छन्मातृवदेनां बिभ्रयात्‌ । प्रजाता चेछ- 
च्ट्राब्द्षादं चरित्वा यन्म आत्मनो मिन्दाऽत्पुनरग्निश्चक्षुरदादिस्येः 
ताभ्यां जुहुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनु०--यदि धनजाने ही अपने गोत्र को कन्या से षिवाह कर लिया हो तो 
उसे माता के समान समझते हुए उसका भरण-पोपण करे यदि इस प्रकार की स्त्री 
से पुत्र उत्पन्न कर चुका हो तो तीन मास तक कुच्छुब्रत का आचरण कर 'यन्म 
आत्मनो मिन्दाउश्रुत्‌ पुनः’ 'अग्निः चक्षुरदादित्य' आदि दो मन्त्रों से आहुति 
केरे ।। ३७ ॥ 
ke ७ 
अप्रज्ञाता चेच्चान्द्रायणम्‌। तच्च महाप्रवरेषु स्वयमेवोक्तमू--सवषां 
'सगोभ्नां गत्वा चान्द्रायणं फुर्यात्‌। ब्रते परिनिष्ठिते ब्राह्मणी न संत्यजेन्मा तृवद्ध- 


१, इत्यम्भूतमिदर्मिति क, घ, पु, 


द्वितीयः खण्ड: ] 'द्वेतीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः १६७ 


गिनीवत्‌? इति । बिभ्र्यादिति शेष: । स्वयमेव ब्रवीति “गर्भा न दुष्यति 
कश्यप इति बिज्ञायते' प्रति । मिन्दाउती पुनः सवत्राडबिशिष्ट्र । अनिदिष्ट- 
द्रव्यकत्वादाज्यद्रव्य प्रतीयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
( परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिबिन्दति । 
रावे ते नरकं यान्ति दावृयाजकपश्चमाः ) ॥ 
परिधित्तः परिवेत्ता दाता यथापि याजक! । 
कृच्छ द्वादशरात्रेण स्री त्रिरात्रेण शुद्धयतीति ॥ ३९ ॥ 
इति बौधायनीयधर्मसूत्रे द्वितीयप्रश्ने प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 
अजु ०--बह ज्येष्ठ ञ्राता, जिराके भविवाहित रहते हुए ही छोटे भाई ने 
विवाह कर लिया हो, ज्येष्ठ आता के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला, 
इस प्रकार विवाह करने वाले से विवाहित स्तो, उस कन्या का विवाह फे 
लिए दान करने वाला तथा इस प्रकार का विवाह कराने वाला पुरोहित ये 
सभी पाँच नरक जाते है। वह ज्येष्ठ भ्राता, जिसके अविवाहित रहते हुए ही 
छोटे भाई ने विवाह कर छिया है, बड़े भाई के विवाद्द से पहले ही विवाहित 
छोटा भाई, विवाह के लिए कन्यादान देने वाला, विवाह संस्कार संपन्न कराने 
वाला पुरोहित बारह दिन का कृष्छक्नत करते पर शुद्ध होते हैं मोर जिस स्त्री का 
इस प्रकार विवाह हुआ हो वह तीन दिन उपवास करने पर शुउ होती है ।।३९॥ 
अक्कतदारारिनहोन्रसंयोगे अम्रजे तिष्ठति यः कनीयान्‌ दारसंयोगम प्रिहो त्रः 
संयोगं चा करोति स परिवेत्ता! इतरः परिवित्तः । परिवेत्तय: कन्यां प्रयच्छति 
० 
स दाता । तमेब यो याजयति स याजकः । एतेषां भतुर्णा कृच्छ्रेण शुद्धिः । 
ययाऽसौ परिवेत्ता्भूत्‌ `तस्याः त्रिरात्रोपवासेन शुद्धि, ॥ ३९॥ 


द्वितीयः खण्ड! 


अथ पतनौयानि ॥ १ | 
अन ०--श्रष पतनीय कर्मों का विवेचन किया जायगा, ( जिनसे पतन या वर्ण 
की हानि होती है ) | | 
वक्ष्याम इति वाक्यसमाप्तिः । पतनीयानि पतनाहीणि कमीणि महापात- 
केश्य ईपन्न्यूनानि ॥ १ ॥ | 
१. गुण्डलान्तर्गतो भागो ग, पुस्तकं नाऽस्ति । 
२, ता स्त्री त्रिरात्रेण शुध्यति घ. पु. । 


१६८ बोधायन -धमंसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


कानि पुनस्तानि | 

हे ७ 
'सम्ुद्संधानम । ब्रह्मस्मन्यासापहरणह्‌ । भूम्यन्ृतस्‌ । सबं- 
पण्येब्यबदरणम । शृद्रसेवनम्‌ । झूद्राभिमननप्र्‌ । तदपत्यत्वं च। एपा- 

मन्यतपत्कृत्वा चतुथेकालामितमोजिनरण्पुर्स बनाचुकल्पम्‌ । स्थाना- 

0 Oxy 4७ २ 
सनाभ्यां विद्दरन्त एते त्रिभिवषस्तदपहन्त पापम्‌ ॥ २ ॥ 

अलु०--ये पत्तीय कमे है--समुद्र की यात्रा करता, ब्राह्मण की सम्पत्ति या 
धरोहर रखी हुई वस्तु हडप लेता, भूमि के संबन्ध में ठी गवाही देना, सभी प्रकार 
की वर ओ का क्रय विक्रय करना ( चाहे वह निषिद्ध हो या न हो ), शुद्र को सेवा 
करता, फूद्रा त्री मे गर्भाधान करना, इस प्रकार शूद्रा से ( अपनी शूद्र पत्ती से भी 
पुत्र के रप में उत्पान होना,--इनमें से कोई भी पतर्न कर्म करने पर प्रायश्चित्त के 
लिए भंजन की चौथी वेळा को ही अल्प भोजन करे, तोनो सवन काळ प्रातः, 
मध्याह्न और साय) स्नान करे, दिनमे ख्ड़ा रहे तथा रात्रि को बंठकर ही वितावे, 

इस प्रकार तीन वर्ष बितागे पर पतनीय कर्मे का पाप नष्ठ माना जाता है॥ २ ॥ 
टि०--छुद्रारि जत्तनमू, तदपत्यत्व च' की व्याख्या मे गोविन्द स्वामी ने शुद्र को 
सन्तान होने की यह भौ स्थिति बतलायी है कि गुद्र के यहाँ पुत्र बनकर रहना भी 

पतनीय कमं है 'णूद्रस्य वा पुत्रभावः, तवाय पुत्रोस्मि इत्युपजीवनम्‌ । 

समुद्रसंयानं नावा द्वीपान्तरगमनम्‌ । ्राह्मणस्वन्यासापहरण निक्षेप्रहिरणम्‌ | 
भुम्यद्धतं साक्ष्ये भूमिबिषयानृतवादः। सर्वः पण्यरव्यवहरणीयरप्युभयतोद- 
ह्विव्येवद्दरणम्‌ । शुद्रप्रेष्यता तत्सेवनमुच्यते । झद्रायां गभस्थापनं शूद्वाभिज" 
ननम्‌ । शद्रायां स्वभायोयामपि जातत्व तद्पत्यत्वम्‌ । शाद्रस्ण चा पुत्रभाचस्त- 
वाऽहं पुत्रोऽस्मीत्युपज्ञीबनम्‌ । एषामन्यतमस्मिन्‌ कृते प्रायश्चित्तम्‌-चतुथकालाः 
चतुथ काळे येषां भोजनं ते तथोक्ताः । मितभोजिनः अल्पभुजः । अपोऽभ्य- 
वेयुस्सव नानुकरपं त्रिषषणस्तानिनः स्थानासनाभ्यामहो रात्रयो यथा सङ्कथं विह- 

रन्त एबमाचरन्तः एते तत्पापं त्रिभिः संवत्सररपहन्ति अपष्नन्तीत्यर्थः ॥२॥ 
प्र न | . ९ भै 
यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वण ब्राह्मणस्सेवमानः | चतुथ- 

५ २२” ~ 
काल उदकाभ्यवायी त्रिभिवपस्तदपहन्ति पापमिति ॥ ३ ॥ 
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१, एतत्सूत्रं नवधा विभवतं इ. पुस्तके । 
२. ४ भ्राप, घ. १, २५, ११. 
२, ७. आप घ, १, २७, ११. 


द्वितीय: खण्ड ] द्वितीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः १६९ 


अनु०--ग्राह्माण एक दिन भोर रात्रि को अवधि में कुषण,वर्ण के हक्ति को 
सेवा करने से जो पा५ करता है वह पाप तीन वर्षा में प्रत्येदा चतुर्थ भोजन चेला १९ 
भोजन फरने तथा तीनो सवनो में रनात करने से दूर होता है !। ३ ॥। 

'टि०--इस सुत्र को गोविन्द स्वामी ने शूद्रा स्त्री से या घण्डाछी से मंथुत के 
प्रसद्ध पे लिया है । संभवतः पप्य क्त सूत्र शुद्र वर्ण की सेवा का निषेषमान्न धारता है 
किन्तु पूववर्ती सुत्र मे शुद्रसेवा न प्रसंग में नियम दिया जा चुका ऐ। केवल एक दित 
रात्रि शुद्र सेवा के इस प्रायश्चित्त में दिन मे खड़े रहने और राखि मे बैठे रहने का 
कठोर ब्रत नही विहित है, संभवतः शूद्रसेवा की अल्पाबंधि के कारण । गोबिंद 
स्वामी का हृष्टिकोण भी ठीव हो सकता है । 


वृषणो वर्णः चण्डाढोत्येके | चर्णशाब्दानुपपत्तः शूद्रेचेत्यपरे । तत्सेबनं 
तद्वमनम्‌ । व्याख्यातं चतु५काल्त्यमनन्तरसूत्रेडपि । उदकाभ्यबायी त्रिपचण- 
स्तायी एकराभ्रेण सकृदमनमाह । अभ्यासे च तदभ्यासः कमणः पुनः प्रयोगात्‌ 
चिदुपी बुद्धिपूवंगमन इदम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथोपपातकानि ॥ ४ ॥ 
अनु ०--अब उपपातको का विवेचन किया जायगा ॥ ४ ॥। 
वक्ष्यन्त इति शेपः । एतान्यपि पतनीयेभ्यो न्युनानि ॥ ४॥ 
अशम्यारामन गार्वीसखों गुरुसखोमपपात्रां पतितां च गत्वा 
भेपञकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचायंता गोमहिपीरक्षणं 
यच्चाऽन्यदप्येबंयुक्तं कन्या दूषणमिति ॥ ५ ॥ 
अदु जिन्न स्थ्रियों से सभोग वाजित है उनका संभोग, माता की सखी, गुरु 
अर्थात्‌ पिता की सखी, अपपान्न स्त्री, तथा पतिता स्त्री से गैथुन करना, जीविका 
के लिए चिकित्सा करना, अनेक लोगों के लिए यज्ञ कराना, मञ्च पर धभितयादि 
कला दिखा कर जीविका चलाना, दय, गीत अभिनय आदि को शिक्षा देता, जीविका 
के लिए गाय या भस पाहता तथा अन्य इसी प्रकार फे दुष्कर्म करता, जिसी कन्या 
को ( संभोग द्वारा या उसके किसी दोष की अफवाह उड़ाकर ) दूषित करना-ये 
सभी उपपातक है॥ ५ |! 
| श्रगम्या; मातृष्वसपितृष्वस्ताथा:। ताश्च नारदो जगाद- 
माता मातृष्वसा खश्रश्रमोतुलानी पितृष्वसा । 
पितुव्यसखिदिष्यस्प्री भायो पुश्षस्य या भवेत्‌ ॥ 
१, कृष्णो वर्ण: शुद्र: इत्युज्श्वलायां हरदत्तः । 


१७० बोधाथन-धमसूत्रम [ प्रायशचित्तमु 


दुहिवा55चायभायी च सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञी प्रत्रजतां धात्री साध्वो चर्णारामा च या ॥ 
ग्रासामच्यतमां गत्वा गुसुतल्पन्रतं चरेत्‌ ॥ 
शिइनस्योत्कततनं दण्डः नाऽन्यो दण्डो विधीयते ॥ इति । 
अन्न माता श्तन्यप्रदा । गवी माघा गुरुः पिता तयोस्सखी च। श्रापपात्रा 
कन्या । उपपात्रेति पाठे पण्यक्षी । पतिता ब्रह्महत्यादिभिः येः पुरुषः पतति, 
स्वकीथैश्च । तथा च वसिष्ठः— 
त्रोणि खिया; पातकानि लोके धमविदो विद: । 
भवधो भ्रणहत्या स्वस्य गभस्य पातनमिति ॥ 
भेषजकरणं उपजीचनाय । ग्राभयाज्नन इहूनां याजनम्‌ । रङ्गोपजीवरन 
रङ्को नतेनं तेनोपञ्जीबनम । नाटयाचायता नर्तकेभ्यो नटास्जस्य भरतचि- 
शाखिलादः प्रतिपादनम्‌ । गोमहिपीरक्षणमप्युपजोवनाय । एवं युक्तम्‌, वेद्‌- 
निन्दा, बिप्रापवादः, शस्त्रपाणित्वं, अर्तिगोत्राह्मणेभ्यो दानप्रतिपेष॥ अथाः 
जयसंयाञ्यपारदायीत्मविफ्रय इत्यादि । कन्यादूपणं तद्गमने तदृदूपणं वार? 
रोगिणी कोणा बिरूपा बहुसुगाकुला मन्दगतिमन्दप्रज्ञा बहुभाषिणी दुगेन्ध' 
गात्रेस्यादि ॥ ५ ॥ 
तेपां तु निर्वेशः पतिंतवृत्तिदवौ संवत्सरो ॥ ६ || 


भनु०--उपपातक के दोषी व्यक्तियों का प्रायश्चित्त यह है कि वे दो वष तक 
पत्तित व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर ॥ ६॥ 
टि०--अर्थात्‌ ऐसे पतित मि्षावृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करं । 


निर्वेशः प्रायश्चित्तं पतितानां बुचिः जीवनं भेंदयवत्तिरित्यर्थः । अथ वा-- 
ब्रह्महणो ब्रत द्वौ संचत्सरौ चरेत ॥ ६ ॥ 
अथाउशु चिकराणि ॥ ७ ॥ 


अजु०--भव अशुद्धि उत्पन्न करने बाले दुष्कर्मा का विवेचन किया जाता 
है ।।७।। 


बक्ष्यमाणानि वेदितव्यानि | तान्युपपातकेभ्यो न्यनानि ॥ ५ || 
द्यतमभिचारोऽनाहिताग्नेरुञछवृत्तिता समाषृत्तस्य भेक्षचयां तस्य 
चेव गुरुकुले बास ऊध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यर्तस्य चाऽष्यापन नक्ष निद- 
शबचेति || ८ ॥ 
अनु०--जुआ खेलना, भाभिचारिक अनुष्ठान करना, अग्निहोत्र न करने वाले 


द्वितीय: खण्ड, ] द्वितोयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः १७१ 


व्यक्ति का खेत मे गिरे अन्नको एकत्र कर जीवनवृत्ति चल्लाना, समावतंन संस्कार होने 

कि बाद भी भिक्षा माग कर जीविका निर्वाह करना, समावतंत के बाद चार 

मारा से अधिक गुरु के यहा निवास करना, ऐसे सगावतंन संस्कार के बाद गुसकुल में 

निवास करने वाले व्यक्ति का अध्यापत करना भोर नक्षत्रों फा निदश्च कर ज्योतिष 
रा जीविका निर्वाह करता ये सभी अशुद्धि उत्पन्न करने वाल कर्मे है ॥।८।। 


रातसक्षादिभिर्देवनम्‌ । अभिचारः श्येनाद्नुष्ठानम्‌ । उळ्छः पथि क्षेत्रे 
बाऽनाइते देशे एकसकणिशोद्धरणं तेन बतनमुन्छबृन्तिता | सा चाऽनाहिता- 
ग्नेरशुचिकरा । आहिताग्नस्तु बिहिता । तथा हि-- 
वर्तेयंस्तु शिल्लोन्छाभ्यास ग्रिहोत्रपरायण; । 
दृष्टोः पार्चायनान्तीयाः केवला निवपेत्सदा ॥ इति । 
समावृत्तो गृहस्थस्तरय भिक्षाचयी । तस्य चेब समावतनप्रश्ति मास चतु 
ध्रयादृष्ष गुरुकुले वासः । अतस्तस्य मासद्वयं मासचतुष्टय चा गुरुकुछबास' 
इष्यत एव । तथा चाऽपस्तम्बः-- द्वौ हौ मासो समाहित आवायकुले वसेत्‌ 
भूयइश्रतमि छन? । इति तस्यैकोक्तलक्षणात्‌ काळादृध्च यदध्यापनं तदप्यशुचि- 
करम । अतञ्चतत्‌ ज्ञापित याचन्मरण चिद्यासङग्रह काय इति। तदुक्तम्‌ू-- 
वळीपलितकाळेऽपि कतव्यदश्रतिस ग्रहः ।। इति ॥ 
नक्षत्रनिदंशों उयोतिःशाख्रोपजीबनम । चराब्दात्‌ प्रतिमाळेखनगृहस्थपर- 
पाकोपजीवनानि गृह्यन्ते ॥ ८ ॥ 
यान्येतान्यशु चिकराणि-- 
तेपां तु निर्वेशों द्वादश मासान्‌ दाहशा5घमासान द्वादश द्वाद- 
शाहान्‌ द्वादश पडद्दान्‌ द्वादश व्यह्षन्‌ द्वादशाहं षडहं च्यहमद्दो- 
रात्रमेकाहमिति यथाकर्मास्पासः ॥ ९ ॥ 


अ्रनु०--ऐसे अशुचियुक्त व्यक्ितयों का प्रायश्रित्त दुष्कर्म वा मात्रा के शनुसार 
बारह म'स, बारह पक्ष, बारह-घारह दिनों को' अवधि, बारह छ दिनों की एवाधि, ' 
बारह तीन दिनों को अवधि, बारह दिन, छ. दिन, तीन दिन-रात्रि या एक दिन व्रत 
करना होता है ॥ ९ ॥।' 

अन्न षडाहातू प्राग्ये काळा निदिष्टाः तान्‌ प्राआपत्येम याययेत्‌। षरुहादी- 
स्वनशनेन । यथा पापरू, कर्मणोऽभ्यासस्तथा सेवा । तत्र गु्ब'ऱ्यासे 
गुरुकल्प; । मध्यमे मध्यम; । छघौ लघुः ॥ ९ ॥ 
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१. पृत्रमद समानाक्षरमव भाप, घ, १, २९ १७-६८ द्रष्टव्यगु । ' 


१७२ ' बौघाःयन-घ मं सुत्रम्‌ , [ प्रायद्चित्तम्‌ 


क 


पतितानामेव किश्चित्तदाइ-- 

'अथ पतितारसमवसाय धर्माश्वरेयुरितरेतर पाजका इतरेतराध्याप- 

का मिथो बिबहमाना! पृत्रान्‌ सन्मिष्पाद्य भयुविप्रश्नजताअस्मत्त 

पवमार्यान्‌ सम्प्रतिपत्स्यथेति ॥ अथापि न सेन्द्रियः पतति । तदेतेन 
वेदितव्यमङ्क्ीनोऽपि हि साङ्ग जनयतीति ॥ १० ॥ 

अनु५--प्रभी पतित एक साथ एक स्थान पर निवास फरे, आपप म ही धर्मा 

का पालन करें, एक दूसरे का यज्ञ करागे, एक दूसरे का अध्यापन करें, क्षापत्त में ही 

विवाह करें और पुत्र उत्पन्न होने पर उनसे कहें हमे छोड़ कर जाओ, इस प्रकार 


तुम पुनः आयो को प्राप्त करोगे ॥-१० || 
दि०---मतुष्य प्रपने इन्द्रियों के साथ पतित नही होता, हतका दृष्टान्त यही है 


कि विकलाग मनुष्य का पुत्र भी सम्पूणं अगो से युक्त उत्पन्न होता है । 

टि०--तात्पयं यह है कि भार्यो के सम्पर्क मे आने पर पत्तितों के पुत्र पवित्र हो 
हो जते हैं । मनुष्य के पतित होने पर भी उसके इन्द्रियों का पतन नहीं माता जाता 
शोर इस कारण पुत्र को भी पतित नही माना जाता । 


समवसाय सम्भूय परस्परं पतिता घर्माश्चरेयुः ! किंलक्षणान्‌ । यज्ञनया 
ज नाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहळक्षणान्‌ अन्न परस्परं विषह्दमानेषु यदि पुत्रा 
निष्पन्ना भवेयुः तास्चिष्पादितानुपनीयव पित्तरो अ्र॒युः—विग्रन्नजत्त निर्भच्छत 
अस्मत्तः अस्मान्‌ त्यक्त्था निगेच्छत निगता श्रार्यान प्रतिपत्यथ यूयमायांन्‌ 
प्रत्तिपस्यथ, अपिइब्दस्सम्भावनावषचनः । आर्यः किळ यूयं सम्प्रयोगं प्रापय- 
थेति आया एव युष्साकसुपनेतारो भविष्यन्तीति । पतितपुत्रा अपि तेस्संसगा- 
भावे शुचयो भवस्ति। ससग हि संसगंपतनमित्ति ॥ 


ननु पतिपपुत्रत्वाइपि तद्भवतीत्याशङ्टघाऽऽह-अथाऽपि न सेन्द्रिगः पतति 
यद्यपि च पिता पतति तथाऽपि सेन्द्रियः इन्द्रियरसह न पत्ति । कस्मात ? 
न हि पतनीयकारणम । न चेन्द्रियाणि करणानि पतितानि! कतृकरणयोश्र 
पृथक्त्वं प्रसिद्धम्‌ , ४पस्थेद्रियं च कर्मन्द्रियम । 
भ्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी | 
पायूएस्थं हस्तपादं वाक्चेष दशमी स्म्रता ॥ इति ॥ 


rm a = 8००५ 


१ इदमपि सूत्रमापस्तम्बघमंसूत्रे समानानुपूर्वीके समानाक्षरमेत । परस्तु क 
चतुर्धा विभक्तम्‌ । 56, आप, घ. १. २९, ८-११, 
२, भङ्कहीनोऽपि क. घ, पु. 


बितीय; खः खण्डः] ` द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः १७३ 


पुत्राश्नन्द्रियनिष्पादिता: । तथा च सन्त्रः~'अङ्गादङ्गात्सम्भवसि? इति । 
अतः करणससवायिनः । 

अथोच्येत सचेरेच पितृशुणेः पत्रस्थैभचितव्यम्‌। अपि पतितत्वेनेति । 
तदपि न । कस्मात्‌--तदेतेन वेदितव्यम्‌ इश्यते ह्ययभर्थाऽङ्गष्वीनोऽपि साङ्गः 
जनयति, साङ्गोऽप्यङ्गहीनम्‌ । अतो नाऽचञ्य पतितपुत्रेणाऽपि पतितेन भवित- 
व्यम्‌ ॥ १० ॥ 


अमु तावत्पक्षं दूपयति— 
पिथ्येतदिति हारीतो दधिधानीसधर्मा! ख्रियस्स्यर्यो हि दधिधा- 
न्यामप्रयतं पय आतच्य मन्थति न तच्छिश धमकृत्येरपयोजथान्त । 
एवमशुचि शुक्लं यन्निवेतते न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते ॥ ११॥ 


हारीत का कथन है कि यह घारणा मिथ्या है। उनके नुसार स्त्रियौ यज्ञिय 
दधिघानी पात्र के समान होती हैं, जिस प्रकार दघिधानी मे भ्रणुद्ध दूध को मथने पर 
शिष्ट लोग उसका प्रयोग धर्म कार्यो मे नही करते हें इसी प्रकार जो व्यक्ति भपचित्र 
वीयं से उत्पन्न होता है उर्फे साथ विसी प्रकार का संबन्ध नहीं होना 
चाहिए ॥ ११॥ 

टि०--इस मत फे अनुसार देह भी कर्ता होने के कारण पतित होता है । 


अपतितायामपि जनन्यां पत्तितादुत्पन्नखेत्‌ पतित एच भवतोत्येतदनेन 
कथ्यते । कस्य हेतोः ? यावता जनन्या अपि स उत्पन्न; । मिथ्यतदिति हारीतः | 
हारीगग्रहणं पु्जाथ्म्‌ , नाऽऽ(मीय मत पयुदसिहुम्‌ । अत्र दघिघानोसाघम्यात्‌ 
स्त्र०॥ बोजप्राधाऱ्यं दशयत्ति । तथा द्रव्यान्तरनिष्पत्यायतनस्वं दृधिधास्या 
एच , आसा्‌मप्यशुचित्ुकला धारत्वम्‌ । यथा च दृधिधान्यां प्रयतायामातख्छि- 
तादप्रयताइष्नो मथननिष्पच्नं नचनीतें कृतं न घमंकायष्विष्टयादिषु उपयुज्यते 
एवमझुचिशुक्ळनिष्पादितेन पुंसा न धमंसम्बन्धो बिधीयते। अथ यहुक्तं 
न सेन्द्रियः पतति इति तत्‌ मिथ्टौँब कर्थं ? द्वौ हि पुरुपौ भवतः-सोपाधिको 
निरपाधिकश्च । यो निरुपाधिकः परमात्मा तस्याऽकतृत्वम्‌ । सोपाधिकस्तु 
पुण्यापुण्ये करोति, तत्फलं चाऽनुभवात । उपाधिश्च बुद्धधादिदहपयन्तः। स 
हि क्षेत्रज्ञः । तस्मिश्याऽहम्प्रस्यथः । स च भूतात्मा स देहोऽद्दङ्कार मनः ॥ 

योऽस्यात्मनः फारयिता त क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
करोत तु काणि स भृतात्मोच्यते बुध: ॥ इति ॥ 


१, इदमपि सूत्रपापस्तम्बीय धर्म प्रायद्ास्समानानुपूर्षीकर्मंब 866, शाप, ध, १ 
२९. १२--१४। 


~ Im 


' १७४ बोधायन-घमसूत्रभ्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


ततो देहोऽपि कवृत्वादेव पचति । एवं च कुरबा मृतेष्वपि पतितेषु शस्सपिः 
ण्डानां तदूदेहस्पशेनादिः शिष्टेनी$भ्युपगम्यते । तस्मादु चशुब लोत्पन्ना नाम शु- 
चित्बमेव । तथा च स्मृतिः--'पतितोत्पन्नः पत्तितो भवतोत्याहु ? इति । यदष्यु- 
क्तम्‌ अङ्गहीनोऽपि साङ्गम्‌? इति, तदपि ग्रहस्थितियशात्त्‌ आह्दाएविशेपघशाच्च 
युष्म्‌ । इष्ठ तु सेन्द्रिय एव पततीत्युक्तम्‌ । किञ्च--श्जीपुग्राभ्यां हि पुत्री 
जन्यते । यद्यत्रार्शाप पुमानङ्गहीनः स्त्री तु साङ्गा भवत्येष । तते(ऽस्याऽछगानि- 
प्रवतन्ते ।| मनुः-- 
पितुषो भजते शीळं मातुर्बोभयमेव था ॥ इति । 
इदं चाञ्स्यत्‌-भूयांसो घमोः कारणगताः कार्य भवन्ति । तत्र शुक्छादयो 
गुणाः पुत्रे न भवन्तोति प्रमाणशूत्यं बच; । अत एव तद्‌पि सिथ्यव । तस्मात्न 
तेन सह सम्प्रयोगो विद्यत इति स्थितम्‌॥ ११ ॥ 
यद्यपि सम्प्रयोगो न थिश्वते, तथाऽपि प्रायश्चित्तं तस्याउस्तीत्याह-- 
अशुचिशुक्लोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चित्ति; | 
पतनीयानां तृतीयांऽशरख्रोणासंशस्तृतीयः ॥ १२ ॥ 
अनु०--इस प्रकार अपवित्र वीयं सं ( पतित पुरुषों से ) उत्पन्न पुरुष यदि 
प्रायश्चित्त करने के इष्छुक हों तो उनका व्रत पतनीयी के व्रत का तीसरा अश होता 
है और इस प्रकार उत्पन्न स्त्रियों का वत उसको भी तृतीय अंश होता है॥ १२॥ 
पतनीयप्रायश्चित्त॑ यत्तूक्त चतुथकाला मितभोजिनस्प्युः' इति तस्य 
तृतीयो भागः पतितोत्पन्नानां प्रायश्चित्तम । स्त्रीणां तदुत्पन्नानां वस्याडपि 
तृतीयो भागः; नवमभाग इति यावत्‌ । तत्र तोल्येऽपि तदबोजत्वे स्त्रीणां 
दोपलाघवमवगस्यप । तथा च वसिष्ठो युक्तिमेचाऽऽह्‌-- 
'पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः, सा हि परगामिनी, 
तामरिक्थामुपेया'दिति ॥| १२ ॥ 
'सवेपण्यव्यबहरणम्‌? ( २.२.५ ) इति पतमीयमुक्तम्‌। तत्र किछ वपये 
किश्विदुच्यते- 
भोजनाभ्यज्जनाइहानाचदन्यत्कुर्ते तिलेः । 
, Q fh 
स्वविष्ठाथां क्रिमिभूत्वा पितृमिस्सह मज्जतीति ॥ १३ ॥ 
अन्नु यदि भोजत, मालिश और दान के भतिरिवत किक्षी अभ्य प्रयोजन फे 
लिए जिलों का व्यवहार करता है तो बह क्रिम बन॥२ अपने पितरों के साथ 
कुत्ते फे मल में इबता है, ऐसा उद्धरण दिया णाता है ॥। १३॥ 


द्वितीय: खण्ड: ] हितोयप्रइने प्रथमोऽध्यायः १७५ 


१माउत्र तिरोहितं फिश्ब्रिद स्ति। १३ ॥ 
पितुन्वा एष विक्रोणीते यरितलान्‌ विक्रीणीत । 
प्राणान्‌ वा एष विक्रोणीते यस्तण्डरान्‌ विक्रीणते ॥ १४ ॥ 


अनु--जो तिल का विःःय करता है वह अपने पितरों का ही विक्रय करता है 
जो चावल बेचता है बह झर्फ प्राणों को ही बेचता है ।।१४)। 


निन्दपा तिलतण्डु लयो बिक्कयस्य ॥ १४ । 


सुकृतांशान्वा एप विक्रीणीते यः पणमानो दुहितरं इदाति ॥ १५॥ 

अनु०--जो सौदा कर ( बदले में द्रव्य लेकर ) पुत्री देता है वह अपने पुण्य के 
अंशों को ही बेनता है।। १५ ॥। ° 

सुक़्तं पुण्यं तदंशाः सुक्कतांशाः । पणमानो योडन्यस्माद' द्रव्यं गृहीएबाऽन्य- 
स्मे द्रव्यान्तरप्राप्त्यथ प्रयच्छति ॥ १५ || 

अथ प्रसङ्घात्‌ पण्यमा'वष्ट'-- 

तृणं काषठुमनिकृतं विक्र यम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०--तृण शोर काष्ठ शविद्ञत॒ प में बेचे जा सकते हँ ॥ १६॥। 


टि०--अविक्कत से तात्पय यह है [फि उनसे कोई उपकरण न बसाया गया हो- 
जैसे चटाई, रस्सी, काष्ठपात्र आदि । 


तृणबिकाराः रज्ज्वासनकटांदयः । काएविकाराः स्र॑क्ल्वप्रतिमादयः । 
तद्दज कूण काप घ्राह्माणरप्यापदि बिक्रेगम || १६ ॥| 


अयाज्प्युदारन्ति-- 
पशवश्चेकतोदन्ता 'अइमा च लबणौद्षृतः । 
एतद्‌ ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चा रजनीकृत इति ॥ १७ ॥ 
अनु०--इरा बिषय में निम्नलिखित पद्य उतृघृत किया जाता है--ब्राह्म णो, तुम 
इन्हीं चस्तुमो को बेच सकते हो वे पशु जिनके मुख में केवल एक जबडे मे दाँत होते 
हैं, नमक फे अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थं, क्षया विना रंगा हुआ धागा ॥ १७॥। 


ज्र र 
ब्रह्मा ब्राह्माणमाद्द- हे ब्राह्मण ! तवतत्पण्यं यदेकतो दन्ताः । पश्वः श्टङ्गिण- 
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१, नेदं ग- पूस्तती$स्ति । २, भएगानो छूवणोद्धुताः इति ग, पु, 
३. रजनीवात: इति. ग॒ पू. 


१७६ बौधायन-धर्मसूत्रम [ प्रायश्रित्तम्‌ 


स्तेष्वेकतोदन्ता अइमा पापाणश्र छवणोद्धतो छवणवजित;ः । तन्तु सार 
जनीकत सुम्भढुङ्कुमहरिद्रायरश्चित त्यथः ॥ १७ || 
पातकचिवजितेषु पण्याविक्रयेषु प्रायश्चित्तं बक्तव्यम, तदु'च्यते -- 
पातकबजं वा बन्नु पिज्भलां गां रोमशां सपिपाञ्वसिच्य कृष्णे 


स्तिलरवकीर्याऽनूचानाय दद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु ०--पातक के भ्रतिरिक्त कोई व्य पाप कम करने पर प्रायश्रित्त के रूप 
में वेदों के विद्वात ब्राह्मण को भूरे या पिंगल वर्ण की प्रश्र रोमवाली गौ का उसके 
ऊपर जळू छिडक कर तथा काला तिल विखेर कर दान करे ॥ १८ ॥। 
बाशब्दो वक्ष्यमाणेन प्रायश्चित्तन विकल्पा्थ: | बभ्रपिङ्गलयोबिकल्पार्था 
वा । रोमशाम्‌ एचंभूतां गां घतेनाइभ्यज्य तागेव कृष्णतिळरबकीयं बहुश्र- 
ताय त्राह्मणाय दद्यात्‌ ।॥ १८ ॥ 
कृप्माण्डवा ह!दणाद्दम || १९ ॥ 
आह श्रश प जुल तत्र का छ्या कहती हुए बाद दित ८4 
फरे || (९ || 
जुहुयादिति शेप: ॥ १९ ॥ 
यदर्वाचीममेनो भ्रणहत्यायास्तस्मान्मुच्यते इति ॥ २०॥ 
अनु१--हइस प्रकार प्रायश्चित्त करत वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या की भपेक्षा 
कम दोष चाले दुष्कमों के पाप से मुक्त हौ जाता है ॥ २० ॥ 
अचौचीनमपौक्तमम्‌ । फडपिधिः फळाथचादो बाऽयम्‌ ॥ २० ॥ 
पातक्कामिशंसने कच्छ; ॥ २१ ॥ 
'प्रनु०--पातक का दोष छगाये जाने पर भी प्रायश्चित्त के लिए कृच्छ ब्रत 
करे॥ २१ ॥ 
भातक्ययमित्युक्तिमान्ने प्राजापत्योऽयं प्रायश्चित्तम्‌ । कस्य ? अनृतेन 


पातवेना5भिशसास्य ॥ २१ ॥। 
'अयाऽस्मिन्गेब चिषयेऽभिशंसित[राइ- 


तदशब्दोऽभिशंसितुःः ॥ २२ ॥ 


क “--चयाययाका-े 
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१, अत्रा$पि बहुवचनान्तपाठो इष्यते ग. पुस्तके 
२, रजनीकृर : कुसुम्भहूरिद्रादिभी रञ्जित इत्यर्थः इति. प, पु. 


३. कूष्माण्डा .5्याययाता: ९७, पृष्ठे | ४, झभिशासतरि इति, घ. पु, 
“कुकर 
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द्वितीयः खण्डः ] ितोयभ्रइने प्रथमोऽध्यायः (७७ 


अतन्तु ०--पातक का मिथ्या दोष लगाने वाला एक वर्ष तक कृच्छ ब्रत करे ।२२। 


तदिति कृच्छुं प्रतिनिदिशति । ब्राह्मणमनृतेन पातकेनाभिशंस्य संवत्सर 
प्राजापत्यत्रत॑ चरेत्‌ । अन्न गौतमः ब्राह्मणाभिशंसने दो षस्तावान्‌ । द्विरनेच- 
सि? इति ॥ २२॥ 

पतित प्तम्प्रयोगे सति कियता काळेन केन सम्प्रयोगेण पततीति ? तदुभयं 
वक्ति-- 


संवत्सरेण पतति पतितेन सभाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनादिति ॥ २३ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति पतित के साथ एक वर्ष तक संबन्ध बनाये रखता है वह 
भी पतित हो जाता है, पतित का यज्ञ कराने, उसका ग्रध्यापन करत्ते या उससे 


वेवाहिक सबन्ध स्थापित करने से नही, अपितु उसके साथ एक सवारी पर चल्ने, 
एक साथ बैठने, एक साथ भोजन करने से ही पतित हो जाता है ॥।.२३॥ 


याना|मनाशनस्संबत्सरेण पनति । न तु याजनादिभिस्संचत्सरेण । कि 
तहिं? सम्वन्धमात्रेग, सद्य एवेत्यथः | अन्तरङ्गत्वात्‌ याजनादीनां वहिरङ्ग 
राच्च यानादोनाम्‌! तस्माथक्ता योजना | याजनं नाम ऋत्विग्यजमानस- 
सम्बन्ध: । शिष्योपाध्यायसम्बन्धोडध्यापनम्‌ । कन्यादानप्रतिग्रहलक्षणसम्बन्धो 
यौनम्‌ । यानाद्येकस्यां शाळायामेकरि॥न्‌ कुञ्जरे खटबायां वा ॥ २३ ॥ 


'अमेध्यप्राशने प्रायश्चित्तं नेष्पुरीष्यं तत्सपरात्रेणाञ्वाप्पते । अपः 
पयो शतं पराक इति प्रतिष्यहम्रृष्णानि स तप्तकृच्छ्र! ॥ २४ ॥ 


अनु०--अमेष्य पस्तुओ को खा लेने का प्रायश्चित यह है कि जब तक पेट का 
मळ पूर्णत; शरीर से बाहेर च| निकल जाता तब तक उपवास करे, सात दिन रात 
मे मछोत्मरां द्वा” पूर्णतः छुद्धि होती है । जळ, दुध ओर शृत को उषण कर तीन-तीन 
दिन सेवत कर हुए पुनः तीन दिन उपवास करे तो वह तप्तकृच्छ नामक ब्रत होत! 
हे ॥ २४ ॥ 

आमेश्यशब्दैन शचापदोष्ट्खरादीनां मांसं छशुनग्रज्लनपलाण्डुकवकादु- 
यञ्च रहान्ते । अबादोनि त्रीण्युष्णानि। पराक उपवासः प्रतिन्नयहम्‌ । एवमे- 
केकरि।न्‌ कृते सतिं द्वादश सम्पद्यन्ते । तस्येतस्य तप्तक्रच्छू इति संज्ञा ॥ २४ ॥ 
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' १७८ ` बौधायन'धमंसून्रम्‌ [ प्रायदिषत्तम्‌ 


यह ग्रातस्तथा साय त्र्यहमन्यदयाितम्‌ । 
ञ्यह परं तु नाऽशनोयात्‌ पराक इति कच्छुः ॥ २५ ॥ 
अनु०--वीन दिव केवल प्रात' काल भोजन करने, झाले तीन दिनं केवल 
सायंकाल भोजन करते, उसके बाद तीन दिन बिना मागे मिले हुए भोजत पर निर्वाह 
करते और फिर तीन दित भोजग च करने एर कच्छ ब्रत होता है ॥ २५ ॥ 
प्रयमपि द्वादशाह एव ॥ २५ ॥ १ 
अथ घाळक्कच्कूमाह- 


प्रातस्सायमयाचितं पराक इति त्रयृश्चतूरात्राः स एप। खीधाल- 
बृद्धाना कच्छः ॥ २६ ॥ 
अत०-~यदि प्रातः भोजन, सायंभोजत, अथाचित अन्न का भोजन तथा उपवास 
करते हुए चार-चार दिनों के तीन भागों में पारह दिनो का सपय विभक्त किया जाय 
तो वह स्त्रियों, बालकों और बृद्धो का कृच्छ ब्रत होता है ॥ २६ ॥ 
एके रूमेकाह: परं तु नाऽश्नोयात्‌ अतश्वतुरहोडग्रमू । बाछा दिग्रहणमशक्तो- 
पढक्षणम ॥ २६ ॥ 
धा ९5 
'याबत्सकृदाददीत तावदइनीयातूबबत्सोऽतिकृच्छः || २७ ॥ 
अनु०--एक बार में जितना अन्न खा सकता हो उतना मात्र ही खाते हुए 
उपयुक्त विधि से ब्रत करे तो बहू अतिकृच्छ ताम का ब्रत होता है ।। २७ ॥ 
पूर्वेवदित्येतेन सर्वीतिदेशे प्राप्त म्रासनियमाथ' सकृदूमहूणू । मासस्तु 
२शिख्यण्डपरिमितो पाणिपूरणान्नो वा ॥ २७ || 
“अब्मक्षस्तृतीयः स कृष्छातिकृच्छ। ॥ २८ | 
अतु०--यदि केवल जल पीकर ( बारह दिन का ) ब्रत करे तो वह तीप्रा 
नत कृग्छातिकृच्छं नाम का ब्रत होता हे ॥ २८॥। 
कृत्स्नो5पि दादशाहो5व्भक्षो भवेत्‌ । ठृतीयग्रहणं समुच्चितानामेपां सघ- 
प्रायश्रित्तत्वप्दशनाथम्‌ । यथाऽयं तृतीयो भवति तथा कुयाबित्यथः । यद्वा-- 


CN वव ॅशुशश॒गशश्॒ााााा॒॒बंकसकोका अबब जाममा em विका जया 


१, ५६6. छाप. ध. १. २७. ७, 4 गौ. घ २६, ४. 

२. ७. गौ, ध, २७. १८, 

३. 566. या. स्पू. ३, २१९, शिल्पण्डो सयूराण्हठ; । 

४, ०, गो, ध २७, १९, and $९७ 8]80, या. स्पू, ३. १२० 


द्वितीय: खण्ड, ] द्वितीयप्रश्ने हितोयोऽध्य गयः १७९ 


'यतुपु त्रथद्देपु वृततीयश्षयहो5च्भक्षों भवति। प्रथमद्वितीयौ चोदनभक्षौ । 
चतुर्थ: पराक इति । स एष क्वच्छातिकृष्छः || २८ ॥ 

अथ कृच्छब्रतमुच्यते-- 

कच्छ त्रिपवणमुदकोपस्पशनम््‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--कृच्छ॒ ब्रत करते मगय तीनों सवन काल में स्नान करे ॥ २९ ॥ 
चोणि सवनानि प्रातमध्यन्दिनं सायमिति । उपरपशे नं स्नानम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधरशयनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनु०-- भूमि पर सोवे ॥ ३० || 


उपरि खटबादिपु शयननिषेघः। अनुपस्तोण देशे शयनमधदवायनमित्य- 
परे ॥ ३०॥ 


एकवस्त्रता केशश्मभुलोमनखबापनम्‌ || २१ || 


अनु०--फैवल एक वस्त्र धारण करे, केशो । दाढी-मू छ, घारीर के लोम तथा 
नखों को कटवाए॥ ३१ ॥ 


अत्रोत्तरीयं प्रतिपिध्यते ॥ ३१ ॥ 
0 भौ 
एतदेव स्त्रियाः केशवपनवज केशवपनवजनमू || ३२ ॥ 
इति बौधायनीये धमसूत्रे द्वितीयः खण्डः ॥ 

अतु०--यही नियम स्त्रियों के लिए भौ होता है, किन्तु वे अपने कैश न 
कठवाएँ ।। ३२ ॥ 

यो यावान्नियमः कृच्छेषु पुरुषस्योक्त, स एव स्त्रीणाम्‌ | कृच्छू चरणे फेशब- 
पनं तु चञ्येते । द्विरुफिरुक्त प्रयोक्षना ॥ ३२ ॥ 


इति बोधायनधमघिषरणे गोविन्दर्वामिकृते 
हितीये प्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः 


ततीय! खण्डः 


एवं ताचदूत्रह्मचारिधमम्रसङ्गात्‌ प्रसक्तानुप्रसक्तमसिदितम्‌ । अधुना गृहस्थ" 
धमो उच्यन्ते । तन्न प्रथमं तावत्संक्षिप्या55हुू-- 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी बुषलाम्नवर्जी । 
सृतो च गच्छन्‌ विधिवच्च जुह्दन्न त्राक्षणशच्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ १ ॥ 


१८० शोधायन-घम्सूचरम्‌ [ गृहस्तधर्माः 


प्रनु०-सदेव कमम्हल में जल छेकर चलने वाला, सदा यशोपवीत घारण करने 
वाला, नित्य बेद का स्वाध्याय करने वाला, शूद्र फे भन्न कोन ग्रहण करने वाला, 
श्र्रतुवाल में ही धपनी पत्नी से मैथुन वारने वाला दीर वेदविहित विधि कि अनुसार 
हृवनादि यज्ञ कम करने वाला बाहाण रत्यु के बाव ब्रह्म के लोक से च्युत नही 
होता ।' १॥। 
, टि०--इस पुत्र $ अनुसार यदि एहस्य भी अपने आश्रम के अनुसार कर्मा को 
करते हुए धमका धारण करता है तो मुक्ति का अघिकारी बत सकता हे! इस 
संबन्ध में गोविन्द ः्वामी ने याज्ञवल्क्य स्मृति का पद्य उद्धृत किया है । 


तित्योदकी ९ दकमण्डलुहस्तः । नित्ययज्ञोपवीती निबीतिप्राचीनाबीतिभ्या- 

मन्यत्र । नित्यरधाध्यायो नित्याष्ययनः अन्यत्रानध्यायात्‌ । इषळः्शाद्रः । 
अन्नम्रहणादामं प्राणसंशये तत्स्थित्यथंस्रभ्यनुज्ञातमेव । यहुः आतवः श्रतग- 
तिकमेणो गर्भाधानक्षमकाछ! | न बसन्धादिः । तत्र गर्छन्‌ मेथुनमाचरन 
आह-- | 

नऋतुस्स्वाभाविकः स्त्रोणां रात्रयष्षोडश स्मृताः । 

चतुभिरितरैरसाधम होभिस्स द्विगहि तैः ॥ 

तासामादाश्चतस्रर्तु निन्दितेकाइशी च या। 

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशास्ता दृश रात्रयः ॥ 


एतच्च स्वभार्यायामेच । विधिवच्च जुह्ृत्‌ श्रतिस्मृतिचोदितेन मार्ग 
ण ब्रजझलोकान्न च्यचते । ब्रह्म च तल्छोकञ्च ब्रह्मळोकः। तस्माम्न च्यवते न 
भेदं प्रतिपद्यत इत्यथः | अनेन प्रकारेण गृहस्थस्याऽपि स्वाश्रम बिहित 
कमणा मुक्तिमछुमन्यते\। आह च थाज्ञचल्क्यः- - 
न्यायाजितधनस्तर्धज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्नियः | 
भ्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ इति । 
तथा च धमस्कन्धत्राह्मणमू--'सव एते पुण्यलोका भवन्ति । ब्रह्मसंस्थोऽ- 
म्ृतत्चमे’ति इति ॥ १ ॥ 
'ऋतौ च गच्छन्‌? इत्युक्तम । तच्च प्रजानिऽश्रेयसम्‌? इति शाह्येपूक्तम्‌ । 


प्रजानां च जीवनं कथं भवतीति दायविभागप्रकरणमारभ्यते | तत्र परकृति- 
रूपा श्र तिमुदाहरति-- 


«कुन; पुत्रेभ्यो दायं व्यम्रज दिति श्रुत्तिः॥ २ ॥ 


१, भ्रनुमीयत. इतत. ग. पु 
, “मनुः पुत्रन्यो दायं व्यभजत्‌ स नाभानेदिष्ठ ब्रह्मचय वसन्त निरभजत्‌ स 


तृतीय: खण्ड; ] डवितीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः १८१ 


अनु०--श्रृति में कहा गय है कि मतु ने अपने पुत्रों में अपनी सम्पत्ति का 
विभाजन किय, ॥ २॥। 

टि०--'पुत्नेम्य:' से यह विशेष अर्थ निकलता है कि पुत्रों को ही पिता की 
सम्पत्ति गे अधिकार है, पुत्रियों को नही । “मनु' पुत्रेभ्यो दार्ये व्यभजत्‌ स नाभाने 
दिष्ठ ब्रह्मचर्य वपन्तं निरभजत स आगच्छत्सोऽब्रवीत्‌ कथा मा निरभागिति न्वा 
निरभा.।मर्यन्न.दङरस इभे समासते ते सुबर्ग ळोफ न जानन्ति तेभ्प इदं 
ब्राह्मणं ब्रहि ते धुवगं लोकं यन्तो य एषा पशषस्तास्ते दास्यच्तीति तदेभ्योऽग्नवीत्‌ 
ते सुवगं लोकं यन्तो य एषा परत भासन तानस्मा झददुः । 

पुत्रमहणात्‌ पुंस एव विभजेत्‌, न दुहितुः ! तथा च श्र॒तिः- तस्मास्स्रियो 
निरिन्द्रिया अदायादोः? इति । स्मृतिरपि-- 


विभागं चेस्पिता कुयोंदिच्छया विभजेत्सुतान ॥ इति । 
तत्र दायो दातव्य द्रव्यमू, तस्य विभागो दायविभागः, इदानीं कतम्य शति 
विधिकल्पना ॥ २॥ 


तत्राऽयं प्रकारः -- 


समशस्सर्वपामविशेषात्‌ | ३ ॥ 


अनु०-- पिता अपनी सम्पत्ति का सभी पुत्री मे विशेष भाग न देकर समान 
विभाजन करे ॥। ३ ॥ 


न विशेपः कश्चिच्छयते- विषमो विभाग इति। अयं ठु समो विभाग 
वर्णापुत्राणामौ एसानां समानगुणानां च । न त्वसबर्णापुत्नाणामनौरसानामस- 
मानशुणानाम्‌॥ ३ ॥ 
अस्मिन्नेव विषये उद्धारयुक्तं विभागमाह- 


चरं वा रुपगुद्धरेज्जथष्ठ:ः ॥ ४ ॥ 


अनु०--प्रथवा ज्येष्ठ पुत्र उस सम्पत्ति में सबसे उत्कृष्ठ द्रव्य झपने विशेष भाग 
फे रूप में प्राप्त करे ।। ४ || 


प्रागच्छर्सोऽग्रवीत्‌ कथा मा निरभागिति न त्वा निरभाक्षमित्यब्रवीद्ङ्धिरस इमे 
प्रश्नमासते तै सुवर्ग लोकं न प्रजानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मणं हि ते सुवर्ग लोक यभ्तो 
य एषा पदवस्ता स्ते दास्यन्तीति तदेभ्मोऽन्रवीत्‌ ते सुवगं लोक यन्तो य एषां पदाव 
आसन्‌ तानस्मा अददुः” इति सम्प्रा श्रतिः ॥ नाभानेदिष्ठः इति मनुपुत्रेष्वत्यतमस्य 
नाम । ब्रह्मचर्य वसन्त गुरुकुलेऽधीयातम्‌ । निरभ्रजत्‌ भागरहितमकरोत्‌ । कथा 
कथम्‌ । अन्यदत्र सुगममु । 


९८२ ` बौघायन-धभमंसूत्रम्‌ ` [ दायविभागः 


घरसुत्कष्टरुप द्रव्यमुद्धरेत्‌ गृह्णीयात्त ॥ ४ ॥ 
कि तत्र प्रमाणम्‌ 
SN क [क 
तस्माज्जथेछ पुत्र धनेन निरवसाययन्तीति श्राति! ॥ ५ ॥ 


अनु०--इस कारण लोग ज्येष्ठ पुत्र को धन ( का विशिष्ट भाग ) देकर 
पुथक्‌ करते है ऐसा श्रृतति का वचन है ॥ ५ ॥| 

टि०--यह तैत्तिरीय संहित, २.५.२.७ में आया है । इस श्रतिवाक्‍्य से पूर्वोक्त 
अघिशेप समान विभाजन का नियम निरस्त हो जाता है । 


निरबसांयनं प्रथकरणम्‌ | धनेनोपतोष्य प्रथककुवेन्तीत्य्थ:। अभया 
अ्र॒त्याइविशेषादिति हेतु रपसारितो भवति ॥ ५ ॥ 
दशानां वेकमुद्वरेज्ज्येष्ठः ॥ ६ ॥ 


अनु ०-- अथवा ज्येष्ठ पुत्र दश भागो में एक भाग अपने विशेष अंश के रूप मे 
प्राप्त करता है ॥ ६ |; 


सव धनजातं दशघा विभज्य ज्येष्ठस्यको भाग उद्धारः कायः । दृशसडः 
स्याधिफेए सत्स्वेष विभागो लाभाथ अवति, न तु वृशस॑ण्यान्युनेषु । एतावु- 
द्वारौ शुणवण्ज्येष्ठ विषयों वेदितव्यो ॥ ६॥ 

सममितरे विभजेरन्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्‌०~-दोष धन को दूसरे पुत्रो में समान भ्रश ते हुए विभाजन करे ॥ ७ ।। 

सदे धनजातं दशधा विभज्य अ्येष्ठस्येको भाग" उद्धारः कार; । अवशिष्ट- 
नवभागानितरे पुत्रारसमं विभजेरग्‌ ॥ ७ ॥ 

पितुरजुमत्या दायविभागस्सति पितरि ॥ ८ ॥ 

अनु ०--पिता कै जीवित रहने पर सम्पत्ति का विभाजन उसकी क्षाज्ञा से ही 
होना चाहिए ८ ।। 

तदनिच्छ्या विभागो दोषो भवति ॥ ८॥ 

चतुणा वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥ ९ ॥ 

अनु०--ज्येष्ठ पुत्र का भतिरिवत अंश चार वर्णो कै क्रम पे अनुसार गो, भश्च, 

बकरा भोर भेड़ होता है ॥ ९॥। 


अंदानियमेनोद्धारः । मृते जीवति वा पितरि सत्सुं गोऽवाजाविष्वेतत्‌ । 
इतरे समं विभजेरन्‌ । गवादीनां अ्येष्ठभागद्वयावशिष्टस्याऽप्याधिक्ये सति 
विज्ञेयम्‌ ॥ ९॥ 


ताय; खण्ड; ] हितोयप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः 


एवं समानवणंस्चीपुत्रविषयो विभाग इक्तः। अथ-- 
नानावर्णस्नीपुत्रममवाये दायं दशांशान्‌ कृत्या चतु रस्त्रीन्‌ द्वावे- 
कमिति यथाक्रमं विमजरन्‌ ॥ १० ॥ 
खनु०--यदि अनेक वर्ण की स्त्रियो सें उत्पन्न अनेक पुत्र हों तो सम्पत्ति का 


दश भाग कर, स्त्री के वर्ण-क्रम के अनुसार पुत्रों को घार, तीन, दो श्रोर एक भाग 
मिलता है ॥॥ १०॥। 


टि०--ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग, क्षणिया से उत्पन्न पुत्र तीन भाग, वेष्या से 
उत्पन्न पुत्र दो भाग तथा शुद्रा से उत्पन्न पुत्र एक भाग प्राप्त करते हैं।' हरी 
प्रकार क्षत्रिय अपनी सम्पत्ति का छः भागकर अपनी कषत्रिया, वेश्या, छाद्रा पत्मियोंके 
पुत्रों को क्रमशः तीन, दो और एक भाग बाटता है; गेषय अपनी सम्पत्ति का तीन 
भाग कर वैदपा से उत्पन्न पुत्रों को दो भाग तथा शूद्रा पत्नीसे उत्पन्न पुत्रों को एक 
माग दे । ! 


शन 


नानावणख्रियो ब्राक्षणादिश्वियः । तःपुष्रसमवाये सति सर्प दशधा विसॅ- 
ज्य चतुरोंऽशान्‌ ब्राह्मणीपुत्रो हरेत्‌। इतरेषु षटसु त्रीनंशान, भत्रियासुतः तत्परि- 
झिष्टेषु तरिषु द्वौ वैञ्यासुतः । ताथतद्‌्विशिष्टांश् शुद्रासुतः । 'रवं 'प्रत्नियोडपि सुत- 
स्य बणक्रमात्‌ पोढा कृतानां त्रीन्‌ हावे कमिति यथाक्रमं 5कठपयेत्‌। तथा 
वैश्योऽपि स्वपुत्रथोः द्वावेकमिवि विभजेत्‌ ॥ १० ॥ 

भ्रयमौरसविषयविभागः-- 

औरसे तृर्पन्ने 3वर्णास्तृतीयाशहराः ॥ ११ ॥ 

अनु--शोरस पुत्र के उत्पन्न हीने पर अन्य सचणं पुत्र सम्पत्ति का तृतीय कंश 
प्राप्त करते हैं! ११ ॥। 

टि०--भोरस पुत्र पति द्वार अप्ली सवर्णा पत्नी से स्वयं उत्पादित परत्र को 
कहते है । यदि फिसी पुरुष घा प्रौरस पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके शन्य सवण पुत्र 
पुरी सम्पत्ति के तृतीय श्रं मे ही अपा हिस्भा पाते हैं। गोविन्दस्तरामी की व्याख्या 
में 'सवर्णा:' के स्थान पर “असवर्णा: ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ भोरस सवण पुत्र 
उत्पन्न होने पर भव्य वर्ण को पत्तियों से उ'पन्न पुत्र पुरी सम्प के तृतीय कंश 
में भी छः भाग कर वर्णातुसार तीन, दो, एवं आं प्रहण करं। | 

रसं सवरणीपुत्रै वक्ष्णति-- सवणीयां संस्कृतायाम! ति । तसिन्नु- 
पन्नेठसबर्णास्तृतोयांशहरा भवेयुः। सर घनजात॑ त्रेधा विभज्य तेपामेक 
पोढा सम्पाद्य त्रीन्‌ द्वावेकमिति कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


१८४ धोधायन-धमसूत्रभ्‌ [ पुत्रभेदा: 


न सवर्णापुत्रानन्तरापुत्नयोरनन्तरापुत्रश्‍चेद्गुणवानू स ज्यष्ठांशं हरेत्‌। १९॥ 

अन्त०--सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुत्र तथा उससे ढोक नीचे के वर्ण वाली पत्नी 
से उत्पन्न पुत्र में यदि ठोफ नीचे के वर्ण बाली पदती का पुत्र गुणवान्‌ हो तो वही 
ज्येष्ठ पुत्र का झंश प्राप्त करे ॥ १२ ॥ 

गुणवत्ता हि श्रुतशोळादिः॥ १२॥ 

गुणवत्पुत्रस्य ब्येष्ठांशहरण फारणमाह-- 

गुणवान्‌ हि शेषाणां भर्ता भवति ॥ १३ ॥ 

अनु०--गुणवान पुत्र ही शोप पुत्रो का भरण-पोपण करने वाला होता है )१४॥ 

आद्वारदानादिगुगवर्वे समथ एव । अतो ज्यष्ट्ये गुणवय:- 
रम्‌ ।। ९३१॥। 

'औरसे तूत्पस्ने! इत्युक्तम्‌; तत्र सप्स्योरसनिमित्तग्रहणे प्राप्त 
परिभाषते--- 

सवर्णायाँ संस्कृत(यां स्वयमुत्पादितमोरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१ ४॥ 
अनु०--अपने वर्ण की संस्कारपुवक विवाहिता पत्ती से स्वयमु उत्पादित पुत्र 
को भोरस पुत्र समझना चाहिए ।। १४ ॥ 

पागिप्रहणेन शाखलक्षणेन तस्यां स्वयमुत्पादित औरसो न क्षेत्र- 
जादिः।। १३ ॥ 

एतख सङ्घात्‌ पुत्रप्रतिनिधोनाइ— 
अभ्युपराम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्य दोहित्रम्‌ || १५ ॥ 

अनु ०--प्ंविदा के अनुसार पुत्री से उत्पन्न पुत्र को पुत्रिकापुत्र कहते हैँ जोर 
उसके अतिरिक्त पुत्री के पुत्र को दोहिम कहते है ॥ १५॥। 

विद्यादित्यनुवर्तते । अभ्युपगम्य संवाद्याउस्मद्थमपत्यमिति या दुद्धिता 
दीयते तस्यां जातं दौहित्रं पुत्रिकापुत्रं विद्यात्‌ । अन्यखमोरसापेक्षया । तस्या- 
ऽस्य गौणत्वप्रदशनाथम्‌ । अन्य दौहित्रमित्यस्याऽपरा व्याख्या-अन्यः असं- 
खादपूर्वेक दत्तार्या जातः तं दौदित्रमेव विद्यात्‌ ॥ १५ ॥ ` 


= 


१, एतत्सूत्रान'तरं 'शथाप्युदा हरन्तिञअङ्गादङ्गालु सम्भवसि हृदयावधि जायते । 
शारमा वे पुत्र नोमासि स जीव शरदश्शतमिति” इति । सू" सर्वषु मूलपुस्तकेषुपल- 
भ्यते । परन्तु व्पापयानपृस्तकेष्बनुपलम्भोन्न व्यार्पातमिति भाति ' 


तृतीयः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः १८५ 


ुत्निकापुत्रेत्ये्ंङक्ष णः पुत्रो मातामहस्येवेस्येतत्रकटयति-- 
अथाऽप्युदाहरन्ति '- 


आदिशेतप्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥ १६ ॥ 
अनु०--इस विषय मे निम्न लिखित पद्य उद्धृत किया जाता है--पुश्रिका पुत्र 
श्राद्ध का प्रथम पिण्ड अपनी भाता को प्रदान करे, दुसरा पिण्ड उसके पिता को तथा 
तीसरा पिण्ड उसक पितामह को अपित करे ॥ १६॥। 
टि०--पुत्चिकावुत्र कै लिए माता ही पिता का स्थान प्रन बरती है । [दुंसरा 
पिण्डदान माता के पिता को भ्रर्थात्‌ अपने मातामह, को अर्थित करे । तीसरा पिण्ड 
पापनी गाता के जि गए अर्थातु ने पादीगई फे पिता पो दे ।--गोविन्दस्वागी । 
व्यूहलेर ने तीसरे पिण्डदान के विषय मे अनुवाद में अपने पितामह को अपित करे 
ऐसा भ्र किया हवै । मवु ने तीसरे पिण्डदान को अपने पितामह के भपित किये जाने 
का उल्लेख किया है । 
मातूः ' प्रथमतः पिण्ड निवेपेत्पुत्रिकासुत: । 
द्वितीय तु {पतुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ 
वसिष्ठ ने पुन्निकापुत्र के विषय मे संवाद का निम्नलिखित प्रकार बताया है 
कि पिता पुत्री को झलकृत कर उसके पति को अपित करते हुए कहे कि इससे जो 
पूत्र होगा बह्‌ मेरा पुत्र माना जायगा । | 
अभ्नातृका प्रदास्यामि तुभ्यं कन्मामलंक्कताम्‌ । 
अस्यां जनिष्यते पुत्र: स मे पुत्रो भवेदिति ॥ 
गौतमधर्मसूत्र मे इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य हूं. वितोत्युजेत्‌ ''पुत्रि- 
कामनपत्पोग्नि प्रजापति चेष्ट्वास्मदर्थमपत्यमिति सवाद्य । ३। १०) ९६ चोखम्बा 
संस्करण क पुष्ठ २७९। , 


पिण्डपितृयज्ञे क्रियमाणे प्रथमं पिण्ड मातरमुददिश्य दद्यात्‌ स्त्रियाः पिएड- 
दानं वचनप्रामाण्याद्धवति । पितृस्थानोया हि सा । द्वितीये मातुः पितर- 
मात्मनो मातामहम्‌ । तृतीये तस्याः पितामहमात्मनो मातामहपितरम्‌ । यद्वा- 
मातरं परिहवाप्येच पिण्डदानम्‌ । कत एतत्‌! कमौन्तै प्रदशनात्‌ । तत्र ह्यक्तम्‌ 
कथं खल पुत्रिकापुत्रस्य पिण्डदानं अवतीति पृष्टा एतत्तेऽमुष्यं पितामह मम 
प्रपितामह ये च त्वामनु, एतत्तेऽपुष्ये प्रपितामह मम प्रपितामद्द ये च त्वाम- 
न्विति अमुष्ये अमुष्या इति स्बमातर निर्दिशति ॥ १६ ॥ | 


१८६ | बौधायन-धससूत्रम्‌ [ पृत्रभेदाः, 


मृतस्य प्रस्तो यः क्लीबव्याधितयोर्वाञन्येनाञ्नुमतेन स्वे क्षेत्र 
सृ क्षेत्रज! ॥ १७ ॥ 


अलु०-~जो पुत्र मृत व्यक्तिः की, नपृसक की, रोगी की पत्ती से दूसरे ब्यक्ति 
धारा अनुमति दिये जाने पर उत्पत्त किया जाता है उपे क्षेत्रब कहते है ॥ १७ ।। 

खृतस्य सवे क्षेत्रे प्रसूत इति सम्बन्धः । स्वक्षेत्रे स्वपाणिप्रदगादिना संग्कृते । 
काथीनतभिश्षः क्लीबः तृतीया प्रकृति: । व्याधितस्तीव्ररोगेण प्रजोत्पादनासमर्थों 


गृह्यते । एपां प्रयाणां भायीयामन्येन जारा पित्रा बाउनुमतैन देवरेणोत्पादितः 
धेत्रजो भवति ॥ १७॥ 


स एप द्विपिता दि गोत्रथ योरपि स्वधारिक्थभागभवति।१८॥ 

गनु ० इस प्रकार के क्षेत्रज के पूत्र के दो पिता होते है, दो गोत्र होते हैं और 

वह दोनों पिताओ को पिण्डदान भादि देने और दोनो की सम्पत्ति प्राह करने का, 
अधिकारी होता है ॥। १८॥। 

स एप क्षेत्रजः द्विपित्ता हौ पितरो यो जनकः क्षेन्नवांश्च । द्विगोत्रत्थमप्य- 
स्य तद्वोत्राभ्यामेच । गोत्रभेदे सत्यस्य प्रयोजनम्‌ - स्वधा पिण्डोदकादि । रिकथं 
मृतस्य यदतिरिच्यते द्रव्यम्‌ ॥ (८ ॥। 

शुश्रपाविघाहपिण्डदानदायम्रहणस्योपयोगमाइ=- 

अथाऽप्युदाहरन्ति- 
द्विपितुः पिण्डदानः स्यात्पिण्डे पिण्डे च नामनो | 
त्रश्च पिण्डाषपण्णां स्युरेवं कुवन्न सुद्यतीति ॥ १९ ।। 

'प्रनु०--इस विपय भे घमशास्तरज्ञ निम्नलिखित पद्या उद्धृत करते है 

दो पिताओो वाले ब्यक्ति का पिण्डदान प्रति पिण्ड के साथ दो नामों के उच्चा- 
रण के साथ होता है। तीन ही पिण्ड छः पिण्डो क, प्रयोजन सिद्ध करते हे । इस 
प्रकार पिण्डदान करने वाला भ्रान्ति का दोषी नहीं दोता है ।। १९॥ | 

नामनी उत्पादयितुः क्षेत्रिणञ्च । तयोस्सह्‌ पिण्डदाने सति त्रय एव पिण्डा- 
ष्पण्णां दृद्धः । पित्रे पितामहाय' इति च वचन।त्‌ ॥ १९॥ 
मातापितृभ्यां दत्तो$्यतरेण वा योऽपत्यार्थं परिगृह्यते स दत्तः ॥२०॥ 

अनु०--गो पुन्न माता थोर पिता द्वारा प्रदत्त होकर या उन दोषों में केवल 
एबाद्वा रा प्रदत्त होते पर पुत्र फे रथाय पर ग्रहण शिया जाता हे ता! दत्त-पुश्र 
फहलाता हे ॥ २०॥ ' 


तृतीयः खण्डः ] इतोयप्रश्ने द्वितोयोऽभ्यायः १८७ 
यो सातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा दत्तः ॥ ९० || 


सदशं यं सकामं स्वयं कुर्णात्स कृत्रिम: ॥ २१ | 

अनु०--वहू पुत्र कृत्रिम कहुलात है, तिसके पुच बनने की इच्छा को देखकर 
स्वयं ही पुष छे रूप मे भान लिपा जाप ॥ २१ ॥। 

साह्य जात्यादिना । सकाम अस्या :हं पुत्रो भविष्यासि यदि मां प्रही- 
पयतीति यो मन्यतेः पुत्रार्थो अ स्वयमेष [जापूवक यदि गृह्ण ति । एवं गृद्दोतः 
कृत्रिम उच्यते ॥ २१ ॥ 

गृहे गूढोत्पन्नोऽते ज्ञातो गढोः ॥ २२ ॥ 

अनु०--पर के भीतर गुप्त रूप से ( ब५मिचार हारा ) उत्पन्न पुत्र को गूढज 
कहते है, जिसके गुप्त रूप से उत्पादित होने का ज्ञान बाद मे हो ॥ २२ ॥ 

गृहे अतिरुप्तायामपि स्त्रियाममुनोत्पादितोऽयमिति पूमज्ञातः । पश्चात्का- 
लान्तरे येन व्यभिचारादिना ळारणेनाऽस्यामुत्मादितोऽयं पुत्र इति विज्ञायते 
तथापि गूढजः इत्यभिप्रायः ! अन्न शृहम्रहणं प्रत्रजितायां गूढोत्पन्नस्य गूढ इति 
संज्ञा मा भूदित्येतद थम्‌ ॥ २२ ॥ 
मातापितम्याञ्चत्सृष्टोऽन्यतरेण बा योऽपत्याथ परिशृह्यतेसोऽपबिद्ध। २ ३॥ 

अनु०--भाता भर पिता के द्वारा था उनषे मे किसी एक द्वारा त्यागे हुए 
ओर पुत्र के रूप मे ग्रहण किये गये को झपविद्ध करते हैं ॥ २३ ॥ 

अत्राऽपि सरश इत्यनुबतते । उत्सृष्टस्त्यक्तः ॥ २३ ॥ 


असंस्कृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छत्तस्यां यो जातस्स कानोन; ॥२४॥ 

अतु ०>भविवाहिता कन्या से गुरुअनों की क्षतुमति के बिना ही योनसंबन्ध 
करने पर जो पत्र उत्पन्न होता है उसको कानीन कहते हैं ॥। २४ || 

टि०--इस सूत्र में 'गसंस्कृता' शब्द का प्रयोग किया गया ।!, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि गूढज पुत्र संस्कृता अर्थात्‌ विवाहिता स्त्री से उत्पन्न होता था । 

अनेन ज्ञायते गूढजः संस्कृतायां जात इति | अनूढामसंस्कृतामाहुः । 
अनतिसृष्टां अनभ्युपगतां गुरुभिः अतिसृष्टायागप्यसंस्क्तायां संस्कृतायामप्य- 
नतिसृष्टायां स एब । सोऽयं सहदयासुत्पादिती मातामहस्य पन्नः ॥ २४॥ 

या गभिणी संस्क्रियते विज्ञाता बाडविज्ञाता पा तस्यां यो जात) 


स सहोढः ॥ २५ ॥ 


८८ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ पुच्रभेदा: 


अचु०--विवाह के समय ही यदि पधु ज्ञात या प्रज्ञात रूप से गमिणी हो तो 
उससे उत्पन्न पुत्र को सहोढ कहते है ॥ २५ ॥ 
या गृढभिणी सती परिणीयते त.यां घो जातस्स सहोढो नाम । वोढुश्चाथं 
'पुन्नः । विज्ञाताय तु संस्कार एनोऽस्िति ॥ २५॥ 
मातापित्रोहसूातक्रीतोञ्न्यतरेण था योज्पत्याथ परिशृह्यते स 
क्रीतः ॥ २६ ॥ 
अनु ०--जो पुत्र माता और पिता को घन देकः खरीदा जाता है या उनमें से 
छिसी एक द्वारा बेचा जाकर पुत्र के रूप में ग्रहण किया जाता हे उसे क्रोत कहते 
हैं ॥ २६ ॥ 
रबद्रब्यं प्रदायेति शेष: ।। २६ ॥ 
क्लीब॑ रपक्त्दा पतितं वा याऽन्यं पतिं बिन्देत्तस्याँ पुन्य 
यो 'रातस्स पौनभवः ॥ २७ ॥ 
सन ०--नपूं ॥क्‌ या पतित पति को छोड़कर दूर'रे पुरुप से विवाह करने वाली 
स्त्री से जो पुत्र उतत्त होता हे उसको पौनर्भव कहते है। २७ ।। 
टि०--यहां पति के मृग होने पर दुसरा विवाह करने वाली स्त्री से भी अर्थ 
लेना पहिए । 
सतोडप्यश्राध्भ्यनुशातः। तथा च वसिष्ठः-'उते था सा पुनभूसंवति' 
इत्ति [| २७ || 
मातापित विहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयदत्तः ॥ २८ ॥ 
अनु०--माता और पिता से विहीन होकर जो स्वयं को पुत्र के रूप में भषित 
करता है उसे मवयं दत्त कहते है ॥ २८॥ 


स्वस्वत्वनिर्वात्तः परस्वत्वापादानं च दानम्‌। अत्राऽपि शरीरेन्द्रियाणामा- 
त्मीयत्वाइानव्यवद्दार: ॥ २८॥। | 
द्विजातिप्रवराच्छूद्रायां जातो निषादः ॥-२६ ॥ 


प्रन०--द्विजातियों मे प्रथम वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा घुद्रा स्त्री से उत्पन्न क्रिये 
गये पुत्र को निषाद कहते हैं ॥ २९ ॥ 


द्विजातिप्रबरो ज्राह्मणः ।। २९ ॥ 
कामात्पारशच इति पुत्राः ॥ ३० ॥ 


तृतीयः खण्ड; ] द्वितीयप्रदने द्वितीयोऽध्यायः १८९; 

अनु०--ब्राह्मण द्वारो कैवल भोगार्थ शुद्रा से यौनसंघन्ध करने पर उत्पन्न पुत्र 
को पारशव कहते हैं।। ३० ॥। 

टि०- इस सूत्र के अर्थ से यह स्पष्ट है कि निषाद विवाहिता छुद्रा स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र को कहा जाता था । 

द्विजञातिप्रचरादेच पुर्वः क्रमोढाया: पुत्र: । अयं तु कामावूढायाः । अनन्त” 
रप्रभवप्रकरणे तयोरपि एनग्रेहणमनयोः पुत्रकायष्वपि प्रापणाथम्‌॥ ३०॥ 

अथैतान्‌ पुत्रान्विविधान्विविनक्ति 

अथाऽप्युदाहरन्ति-- - 


औरसं पुत्रिकाडत्रं क्षेत्रजं दत्तकृतरिमो । 
गृहज चाऽपविद्धं च रिक्थभाजः प्रचक्षते || ३१ ॥ 
. नि ७ ७५ 
कानीनं च सोढं च क्रीतं पौनभवं तथा । 
रवयंदत्तं निष दं च शोत्रभाजः प्रचक्षते ॥ ३२ ॥ 
भ्रनु-इस पन्दर्भ में भी नि नलिखित पद्य उदधृत करते हे-भोरस, पुतिकापुत्र,, 
क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृढज, अपविद्ध, सम्पत्ति के अधिकारी बाहे जाते है ।। ३१॥ 
अन्नु०--कातरीन, सहोढ, क्रीत, पौनभंव, तस्वयदत्त, तथा निषाद पुत्र गोत्र के 
भागी ह ते है ॥ ३२ ।। 
अँरसाद्य, गोत्रभाजश्च रिक्थभाजश्च । रिक्थं द्रव्यम्‌ । कानीतादयञ्च 
तत्‌ गोन्रमाजः । पारशचः अभाग एव खिष्ठावत्‌। अस्मात्सूत्रादिद्मप्यवगम्यते- 
निपादकस्याडपि सुसमीक्ष्याञसगोत्रावेच वोढव्या । अन्यथा सगोच्रागमनप्रस- 
द्रादिति । एते पुत्रिकापुत्नादयः काशकुशस्थानीया; पुत्रप्रविनिधयो मन्तव्याः ।' 
अश्वयकरणीयत्वात्‌ पुत्रोत्पत्तेः | उक्तच पुत्रांश्नोत्पाथ धमतः? इति । योषिता- 
ऽपि पृत्रवस्या भवितव्यम्‌ । 'अचीरायाश्च योपितः इत्यभोज्यान्नप्रफरणे दश. 
मात्‌ ११-२२ || 
तदेतत्परमतेनोपन्यस्यति स्म-- 


तेपां प्रथम एवेल्याहोपजड्घनि। ।। २२ ॥ 


अमु०--ओऔपजंघनि भाचाय का मत है कि इन पुत्रो मे केवळ प्रथम पुत्र अर्यात्‌ 
झऔौरस ही सम्पत्ति का क्षधिका री होता है, प्रत्य पुत्र नही ॥ ३३ ॥ 


क] 
wt Sd ~ मग गहन लगी र मा ऋ--- आन डी 


१. यस्माः पातिः पुत्रों वा नाऽस्ति सा अवीरा । 


१९० बौधायन-घमसुत्रम्‌ [ पृत्रभेदा; 


ओऔपजहूघनिराचार्यो मन्यते स्म । प्रथमः ओरस एच पुत्रो न पुत्रिकापुचा- 
दय इति ॥ २३ ॥ 
'इदानीमहमीष्यामि ख्लीणा जनक नो पुरा | 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमज वन्‌ ॥ ३७ ।। 
अनु०--हे जतक, अब मैं शपती स्त्रियों के प्रति अधिक ईर्ष्या 'से सावधान 
रहता हे पहले ऐसा नहीं करता था । क्योकि मम के झवत मे ऐसा कहा गया है 
कि मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्न करने वाले का ही होता है ॥ ३४॥। 
दिइ सूत्र में निम्नलिखित कथा उल्डिखित है। गोविन्द स्वामी की 
ब्याख्या के भाघार पर यह इस प्रकार है-ओपजंघनि ने जनक से इस प्रकार 
कहा-कृतयुग में यम ते ऋषियों को बुलाकर पुछा--दूसरे की पत्नियों से उत्पन्न पु 
उत्पन्न करने वाऊेका होता है या क्षेत्री का होता है। तब भ्रृपियों ने यही निर्णय 
किया कि मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्त करने वाले का ही होता है, क्षेत्री का नहीं । 
स हि जनक राजानं प्रक्रत्येवमुवाच-- 
यमः कृतयुगे मन्दिरे ऋषीनाहूय पप्रष्छ-परदारेपूरपादितः पुत्रः कि जन- 
यितुरिति ? उताहो क्षेत्रिण इति । एवं पृष्ट ते प्रज्ञा जनसितुरेवेति निञ्चित्य 
'्रज्लजन | तदिदमाइ-पुरा यमस्य सद्ने जनयितुः पुत्रमत्रवन्‌ । इदानोमहमि- 
त्यादि । सम्प्रति अहमीष्यामीति न सहे । खोणामिति द्वितीयार्थं षष्टी । 
अथवा 'स्वाथ एव । स्त्रीणां चरन्तं पुरुष नेष्योमोत्यथः | हे जनक ! पुरा 
यस्माद्यमस्य धमंराजग्य सदने वेश्मनि जनयितुरेव पुत्रमन्रंबन्नृषयो 


क्षेत्रिण इति । न हि यमराजसकाशे निग्मितोऽर्थो मिथ्या भवितुमहतीत्योप 
जञङ्गनेः मुनेमंतम्‌ ॥ २७ ॥ 


रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माड्भायों रक्षन्ति विभ्यन्तः पररतसः ॥ ३५ ॥ 
अनु--वीयं का भाधात करने बाळा मृत्यु के बाद पुत्र को यम के यहां ले 
जाता है । इस कारण लोग दुसरे पुरुष से वीर्याधान की भाषाका करते हुए अपनी 
पत्तियों की रक्षा करते है ॥ ३५॥ 
रेतो दधातीति रेतोधाः बीज पुत्र प्रकृतं नयति भुङक्त पुत्रफलं लभते 


परेत्य मृत्वा यमसादने पुण्यपापफलोपभोगस्थाने। नव क्षेत्री । यस्मादेचं 
तस्मात्पररेतसो बिभ्यन्तो भायां रक्षन्ति ॥ ३५ | 


` ज्याच ऋण 


जाड लाल" र नाक 


१. ०६. भाप, घ, २. १३, ६, 


तृतीयः खण्ड ] द्वितीयप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः १९१ 


एवं जनकादि; अन्यशिष्यान्‌ प्रत्यादू--- 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेत मा व! क्षेत्र परबीजानि वपु! | जन 
यितुः पुत्रो भबति साम्पराये मोषं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति ॥ ३६ ॥ 


अयु२--सावधान होकर सन्तान की उत्पत्ति को रक्षा करो, कही तुम्हारे क्षेत्र 
में दुसरे फे बीज न पड़े । मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्त करने वाऊ का होता है और 
पति सच्तान फो उत्पत्ति को निष्फल कर देता है ।। ३६ ॥ 


श्रन्ये बीज वपनं मा कापु ; तत्र को दोपः! जनयिएुः पुत्रो भवति साम्प 
राये परळोफेऽपि यदनेन पिण्डोदकदानादि 'जनयितुरेच भवेत , न क्षेत्रिण 
इति । नवु। भायायाः पुत्रस्य च रक्षणपोषणनिकित्सादि सब क्षेत्रिणेव 
क्रियते, तत्कथमस्मिन्‌ पक्षे इति ? उच्यते-मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति 
वेत्ता लब्घा क्षेत्रस्य कुरते यतं तन्तु मोघं कुरुते निष्फलोऽस्य प्रयासः इत्यभि- 
प्रायः | इतिशब्द औपजङ्कनेमतोपसंहाराथः ॥ ३६ ॥ 

श्रथेदानी स्वकोयमतेन पुन्न भरणक्रममाह-- 


तेपामप्राप्ठव्यबहाराणामंश्षान्‌ सोपचयान्‌ सुनिमुप्तान्निदध्युरा 
व्यवहारप्रापणात्‌ ॥ ३७।| 


अनु०--पुश्रो में भो वयस्क न हों (बालिग त हों) उनके अंश को तथा सम्पत्ति 
के उत्त अंश पर होने वाळे छाम एवं बद्धि को प्रत्यत्त सावधानी से उप्त समय तक 
सुरक्षित रखे जब तक वे समझदार या बालिग न हो जायें।। ३७॥। 
अप्राप्तव्यवद्दाराश्च बाळा आ षोडशाद्वपातू । तथा हिं-- 
गर्भस्थेस्सह शो ज्ञेय आउप्रमाहत्सराच्छिश्ु! । 
गो ७१ 
बाळ आ पोडशाज्ज्ञेयः पोगण्डश्चेति शब्यते ॥ 
तेषां पुत्राणां मध्ये बाळानामंशांन्‌ सोपचयान्‌ शुपान्निदध्युः । घपचयो 


नेयायिकी वृद्धिः । तथा बालानां द्रव्य बधयेत्‌। उपचीयमानांश्वांशान्वा 
सुगुपान्‌ रक्षितान्‌ भन्यवद्वारप्राषणान्निदध्युः ॥ २७ ॥ 


अंतीतव्यवहारान्‌ ग्रासाच्छादनैबिमृयुः ।। अन्धजडङ्गीबव्यसनि- 
व्थाधितादीश्च ॥ अकमिण! ॥ पत्रिततब्जातवज मर ॥ ३८-४१ ॥ 


अनु०--जो किसी प्रकार का (सम्पत्ति विषयक ) 'यवहांर वरते में 
असमर्थं हों उन्हें भोजन, वस्त आदि देकर उनका भरण-पोषण करे, यथा--अन्पे, जड़, 


भ्र ५-१. नम (उः ध्या} जनक 


द्म अ की हिडिबाा्शााायााााजाजब ळक्म 


हिशवश॒ाजाआआाा्ग्जजस्पिगम्ममाप ्अ््य्गम्ग्गटयबययख्यया 


| २, ७, व. घ. १७, ९ 


५९२ सो घायन-घ मं सुत्रम्‌ [ पुत्रमातुभरणम्‌ 


' नपृंसक, बुरी भादत मे पड़े हुए, रोगी पुत्रों को, कोई कम करने में असमर्थ को; 
किन्तु पतित को तथा उसके पुत्रों का भरण-पोषण न करे॥ ३८-४१ ॥ 
विभयादित्यनुचतेते । अन्धः प्रसिद्धः । अकिञ्चित्करो जडः। क्लीब 
पण्ढनामा तृतीया प्रकतिः । व्यसनी द्यतादिषु प्रसक्तमनाः। अधिकिस्स्यरोगी 
व्याधितः । आदिम्रहृणात्परत्र पङ्कुकुन्जादयो गृह्यन्ते । अकर्मिणस्समथी अपि 
सन्तो निरुत्साहा: | पतितस्तत्सुतश्व॒ पतिततञ्ञाती । तथा च बसिष्ठः- पतितो 
त्पन्नः पतितो भववीत्याहुरन्यन्न ख्ियाः? इति ॥ ३८-४१ ॥ 
_ न पतितेरसंव्यवद्दारो बिद्यते॥ ४२ ॥ 
अन्नु०--पतितों के साथ किसी प्रकार का सम्पक न होना चाहिए ॥ '४२ | 
औरसेरप्राप्रव्यवहारेरपि । भरणन्तु। तेपां कतेव्यमित्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पतितामपि तु मातरं बिभृथादनभिभाषमाणः ॥ ४३ ॥ 
आलु किन्तु पतिता होने पर भी माता का भरण-भोषण करे, परन्तु उससे 
भाषण न करे ॥ ४३ ॥ 
शपि माता भाषेत च । तथा च गौतमः-'न कर्हिचिन्तापित्रोरवत्ति? 
इति । अवृत्तिरशुश्रषा अरक्षणं वा ॥ ४३॥ 
उक्तः पुत्राणां दायचिभागः। दुहितरः कि छभेरन्तिस्यत आह-- 
मातुरलङ्कारं दृहितरस्साम्प्रदायिकं लभेरन्नन्यद्ठा ॥ ४४ ॥ 
धनु ०--पुत्रिय ' माता के उन आभू््णों को प्राप्त करती है, जो परम्परा से 
मिले हुए हो अथवा अन्य वस्तु भी जो परम्परा से उपहार मिछी हो उसे प्राप्त 
करे ॥। ४४ || 
टि०— साम्प्रदायिक का पापय है स्थानीत रीति फे अनुसार प्राप्त । यहाँ उस 
आभूषण से तात्पयं है जो नाना भ्रोर तानी से मिळे हों । इसी प्रकार नाना या नानी 
से माता को मिळे हुए उपहार को पुत्री प्राप्त करती है । 
साम्प्रदायिकमित्यलङ्कारबिशेषः । सस्प्रदायागतो छब्घस्साम्मप्रदायिकः 
मातामहेन मातामह्या गा स्वमात्रे यहत्तं तश्सास्प्रदायिक अन्यत्‌ असाम्प्रदायिक 
खट्चादिशयनप्रावरणादिकमात्मनः। एतावदेव दुहितरो छभेरत्‌ नाऽन्यत्‌ ४४॥ 
न स्री स्पाठन्ञ्यं विदन्ते ॥ ४५ ॥ 
अतु०--स्त्रियो को स्वतन्त्रता नही होती ॥ ४५ ॥ 
टि०--दस सूत्र की व्याख्या मे गोविम्दस्वामी ने इस सूत्र को सम्पत्ति के बंट- 
वारे के सम्बन्ध में लिया है । किन्तु जेता व्यूहुलेर ने ठीक ही निर्देश किया है--इस 


ना 


किस पाल्पा ज्य 


तृतीयः खण्डः ] द्वितीय प्रश्ने हितीयोऽध्यायः १९३ 


सुप्र के साथ स्त्रियों के कर्तव्य का नया विषय आरम्भ किया है जेसै गौतमधमसूत्र 
मे 'अस्वतन्त्रा धम स्त्री कहकर एक नया अध्याय शारम्भ किया गया है। किन्तु इसके 
साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि पुनः ४७ वें सूत्र में सूश्रकार दायभाग फे विषय पर 
ही निर्देश देत्ता है । 
दायलब्धे तु तस्याः स्वातरूयं भवेत्‌ कृतङत्यत्ताभिमानेनेत्यभि- 
प्रासः || ५५ || | 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- 
"विता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
~ हे C 
पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्ती स्वातन्त्यमहतीति॥ ४६ ! 
अनु ०--इस राम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धूत किया जाता हे-- 
स्मौ छी कुमायंवस्था मे पित्ता रक्षा करता हे, मुबावस्था मे पति रक्षा करता है, 
वृद्धावस्था मे पुन रक्षा करता है, स्त्री कभी स्वतन्त्र चोवन के योग्य नही होती ॥।४६॥ 
टि०--द्रष्टब्य-मतु ० ९।३ 
तम्यां तस्यामबस्थायामरक्षतामेतेपां दोपः ॥ ४६ ॥ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च खियो मता इति श्रुति; ॥ ४७॥ 
अनु०--आ्षत्ति में भी कहा गया है कि स्त्रियो मैं बछ नही होता प्रौर चे सम्पत्ति 
के भाप को अधिकारिणी भो नहीं होती ॥। ४७ ॥ 
सञ्जो स्वातरूयमहंतो'त्यनेन सिद्धो दाथप्रतिषेधः पुनरनूयते निन्दाशेष- 
तया | निरिन्द्रिया: निगेतरसा; । तदेतद्व्यागन्तव्यानृतताप्रदर्शनाथंम । 
आह "व-- 
शय्यासनमलङ्कारे कामे क्रोधमनायंताग्‌ । 
द्रोहभावं कुचर्या = खोभ्यो मनुरकल्पयदिति ॥ ४७ || 
Oe परे क 
म्हिते यतमानास्स्वग लोकं जयेरन्‌ ॥ ४८ ॥ 


अनु०--झी खिया पति के सुख के लिए प्रयत्न करती रहती हैं वे स्वर्ग लोक 
प्राप्त करती हैं ॥ ४८ ।। 


भतृ हिते स्तापनप्रसा घनसदँनादिभिर्भतौर नातिक्रमेदिति यावत्‌ ॥ अग्रैव 
प्रसङ्गात्‌ प्रायश्रित्तमाह-- 


व्यतिक्रमे तु कृच्छ। ।। ४९ ॥ 


२. See, मनु. ९. ३, 
१३ बो० घ० 


१९४ | घौधायन-धमसूत्रम्‌ [ प्रापष्चित्तम्‌ 


श्रशु०-- किन्तु पति के प्रति वातव्यो का उल्लंघन करने पर कुख्छब्रत का 
ध्रायश्चित्त करना होता है ॥ ४९॥ 


व्य तिक्रमः परपुरुपनिभित्तो मानसेन वाचिकेन व्यापारः । समानजातीय- 
विषयमेतदबुद्धिपूव च | ४९ ॥ 


श्रे चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 

अनु०--शुद्र के संयोग द्वारा पति के प्रति कर्तब्य का उल्लंघन करने पर स्त्री 
चान्द्रायण ब्रत करे ।। ५० ॥। 

टि०--यह नियम हिजाति वर्ण की स्त्री के लिए समभता चाहिए 

यदा पुनः स्वभतृबुद्धया मधुनाय सङ्कल्पयते सम्भापते वा &रामानजातो 
येन शुद्रेण तदा चान्द्रायणम्‌ । शुद्र व्यवायस्य कर्ता (सात द्विजाति जी चान्द्रायणं 
चरेत्‌ कुर्यात्‌ । अप्रजायामेतत्‌ । कुतः ? 

नाह्मणक्षत्रियचिशां खियइशूद्वेण सङ्गत : । 
अप्रजास्ता विशुद्ध चन्ति प्रायश्रित्तन नेतरा' ॥ 
इति चसिष्ठः । ५० ॥ 
वैश्यादिपु प्रतिलोमं कृच्छातिकृच्छ्राद।श्वरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन०--वेष्य आदि पुरुषों के संयोग द्वारा वणं के प्रतिलोम के क्रम से नियमो- 
ल्लंघन करने पर कुच्छ या अतिकृच्छ व्रत करे ॥ ५१ ।। 

टि०--ब्रह्मणी का वेश्य से संबन्ध होने पर ब्राह्मणौ कृच्छातिक्नच्छ ब्रव करे, 
क्षत्रिय पुरुष से संबन्ध होने पर अतिकृच्छ व्रत करे तथा क्षत्रिय वर्ण की स्त्री का 
वपय से संसग होते पर वह कृच्छ ब्रत करे । 

बेहये क्षत्रिये च व्यवायस्य कतरि सतीस्यर्थः । बहुधचनं ब्राह्मण्या द्वो 
क्ततोरो क्षत्रियायाः एक इति त्रयः । प्रतिछोमं व्युक्कमेणेस्यथः । थादिशव्दात्‌ 
प्रागही गृहीतो । कच्छातिकृच्छ, | अतः कृच्छुप्रक्रमा एते त्रयः अस्मिन्‌ क्रमेणेबं 
प्रातिलोम्यं वेशरसम्बन्धे ब्राह्मण्याः कच्छातिकृच्छू: । अस्या एव क्षत्रियसम्बन्धे 
सत्यतिकृच्छः | क्षत्रियायास्तु चइ्यसंसग कच्छ इति | भमतिपूच तु बसिष्ठ 
भाइ— 

प्रत्तिहोमे चरेयुम्ताः कृच्छ' ान्द्रायणोत्तरम्‌? अन्न प्रातिळोम्यं प्रथमं 
'सोजनं ततः ऽयहमयाचितमिर्यादि। चान्द्रायणे वा चान्द्रायणानि? इति 
गुरुलघुभावे वणविशेषे अभ्यासबिशेषे चेति व्याख्यातं यङ्गस्वामिभिः ॥ ५१ ॥ 


चतुथः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने ट्वितोयो$ध्याय: १९५ 


पत्ते स्रीणां ब्राद्मण्यादीनाप । अथ ¬ 
पुंसां त्राह्मणादीना संवत्सरं ब्रह्मचयंपू ॥ ५२ ॥ 


नु०~-ब्राह्माण शादि पुरुषों के लिए एक वर्ष के ब्रह्म चयं का नियम होता हे!७२ . 

टि०-यहा एक वर्ष के प्राजापत्य का अभिप्राय है। यह तिय्म जानबूफ कर 

अतोल्लंघन के प्रसंग में होता है । गोविन्द के अनुसार यह नियम समान वणं की 
परदारा फे साथ व्यभिचार के प्रसंग में ही समझना चाहिए | | 


संवत्प्ररं प्राजापत्यमिहाभमिप्रतम्‌ । अन्न पारदारश्च सबणंवियय: । मत्तिपूव 
चतत्‌ । अमतिपूच तु बसिष्ठः-- ब्राद्दाणश्षद्प्रेक्षापूव' ब्राह्मणद] रानभिगयठेद्‌- 
निवृत्तपमंकमण: कृच्छ्रो निवृ तघमंकमणो 5तिकच्छ: । एवं र।जन्यवइययोः? ` 
इति । अनिवृत्तममंकमीदिनिवृ भहीनतद्भाओगमने कृच्छः । निवृत्तथरमकमी 
वृत्तवान्‌ । तदुभार्यांगमने5ठिऊच्छुः । 'अनिवृत्तवमकर्मा तदभायायाम ति- 
क्च्छाः! इति व्याख्यातम्‌ ॥ ५२॥ 

शूद्रं कटारिनन दहेत ॥ ५३ ॥ 
अथाऽप्युदाहृरान्ति-- 
अङ्नाक्षणश्य शारीरा दण्डः । 
इति बोधायनीये धर्मधूत्रे द्वितीय {इने तृतीय: खण्डः ॥ ३ || 

अनु०--शूद्र को ( भार्य स्त्री के साथ व्यभिचार करने पर ) धासफूस की पाग 
सें जला दैना चाहिए ॥ ५३ ॥। 

इस विपय में निम्नलिखित उद्धृत किया जाता है-- 


राज्ञोऽयमुपदेशः | नरणान्तिकं चतत्‌ । कटः कटप्रक्ृतिद्र' यं चीरणानि । 


पक्त च--'शाद्रश्वेद्‌ त्राह्णीमभिगच्छेत्‌ घोरणेवेष्टयित्वा शुद्रभग्नी प्रास्येत्‌? 
ति ॥ ५३ ॥ 


चतुथः खण्डः 
अन्नाह्मणस्प शारीरो दण्डश्संग्रहणे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अतु०--ब्राह्मण वर्ण से अतिरिक्त वणं का पुरुप ब्राह्मणी परदारा से व्यभिचार 
करे तो उसे शारीरिक दण्ड ( झरित में जलाने का दण्ड ) होता है ॥ १॥ 


टि०--पह दण्ड भी उस स्थिति भे होता है जब जानबूझकर वेश्‍प या क्षत्रिय , 
बण का पुरुप ब्राह्मणी परदारा से व्यभिवार करे | बैषय को लाल रंग के दर्भ में 


१९६ | बौघायन-धमं सूत्रम्‌ [ प्रायाश्चत्तम्‌ 


लपेटकर अगित में प्रक्षेप का तथा क्षत्रिय को सरपत में छपेटकर अग्नि पे झोकने को 
दण्ड हे -गोविग्दस्वामी । 


अन्राह्मणः क्षत्रियः वेदयश्च | तयोदशारीरो दण्डः अग्नी प्रक्षेपः कतंव्य: | 
क्व? संग्रहण पारदार्थे । निशुमत्राह्मणीगमने मतिपूर्वे वैद्यो लोहितदर्भव- 
छयिरचाऽग्नौ प्रक्षेप्रव्य: | राजन्यदशरपत्ररिति ॥ १ ॥ 


प्रथ प्रपञ्च;-- 
सवेपामेच चर्णाना दारा रक्ष्यतमा घनातू ॥ २॥ 
अनु०--सभी वर्णो के पुरुषो के लिए पत्नियां घन की क्षपेक्षा भी अधिक साव 
धानी से रक्षणीय होती हैं ।! २ || 
अपीति शेप: ॥ २ ।। 
अन्नाह्मणाचघ उक्तः | अत्राऽपचद्‌ति-- 
न तु चारणदारेएु न रङ्गावतारे बधः । 
संसजयन्ति ता ह्येतान्निष्तांशालपम्त्घपि ॥ ३ ॥ 


अनु०- किन्तु चारणो की पर्नियो तथा रभमंच पर नुत्व अभिनय करने बालो 
नत कियों से यीनसन्चन्ध करने पर बध क दण्ड नही होता है। बोकि ऐसी स्त्रियों 
के पुरुष ही उनका संबन्ध दुसरे पुरुषो से कराते हुँ मा घर के भीतर भी उन्हें दूरे 
पुरुषों से (घन था।द के लिए) योनस'ब'ष करने की छूट देते हैं ॥ ३ ॥ 

[उ०—गोीवि दस्व) पी के अ्रनुस।र प्रारणदारा देवदासी को कह सकते हैं । रंगा- 
वतर से वेश्याथो से तात्पर्य है, जो नृत्य अदि द्वारा जीविकोपार्जन करती हैं । 
इन स्त्रियों के साध व्यभिचार का दोष इसलिए नहीं मागा गया है कि इनके 
पुरुष इस विषय मे आपत्ति नहीं करते, अपितु धनलिप्सा रे स्वयं ही इनका संबन्ध 
दुसर पुरुषो से कराते हैं। किन्तु वेश्यागमन के संबन्ध मे भी प्रायश्चित्त का अन्यच 
बिधान किया गया है- 


“पुश वेश्यां च यो गच्छेत्पाजापत्येष शतबत्ति', 


वारणदाराः देवदास्यः | रङ्गाबतारः पण्यरियः | तासु सङम्रहणे बघो न 
कतव्यः। येन तास्संप्रजयन्ति सम्पन्धयन्ति 'प्रत्ममा निशुप्तान रक्षित्तानपि 
पुंसो द्रव्यळिप्राया। तानेव क्षीणद्रणयांश्चाळयन्ति उत्सुजस्ति च । पवंस्वभाव- 
त्वादासां तदूगमने प्रायश्रित्तमप्यलासेव । “पुं वेश्या च यो गच्छेतृप्राजा- 
पत्येर। झुद्धथति’ इति । तथाऽन्यत्राऽपि-- 


चतुर्थ. पण्ड: ] हिती पचने द्वितीयोऽध्यायः १९७ 


जाऱ्युं पारदाय च गुसतल्पत्वमेव च | 
'चारणादिखीपु नाऽस्ति कस्यादूपणमैच चेति || ३ ॥ 
अथ नानाबीजायतनत्वादपचित्र शञीक्षेत्रम्‌ । ततस्तत्रोत्पन्नमपि क्षेत्रजगूहो" 
त्पन्नकानीनसहोढपौगर्भधाज्यमपत्यमप्यपवित्रमेतस्मूतरच्छद्विद संड्यवद्दायेसि- 
व्याशङ्कुघाऽऽह्‌-- 
खिय! पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 
| ® 0 
मासि मासि रजो धासां दुर्तिन्यपकर्पति ॥ ४ ॥ 
अन ०--स्त्रियों की पविषता अद्वितीय रूप बाली होती है, उन्हें कोई यौन- 
संबन्ध द्वारा दुषित नही कर सकता । प्रत्येक मास मे होने वाळा मासिक खाच उनके 
दोषो को दूर कर देता है ॥ ४॥। 
टि०-गोधिन्दस्वामी ने परपुरुष के ससग से होने वाली पवित्रता, मानसिक 
तथा बाचिफ दोपों के भो दुर हो जाने का अर्थ ग्रहण किया है । 
परपुरुषससगचिपयाण मानसानि बाचिकानि च दुरितानि पापानि । न 
पुन हिंस।दिनिमित्तान्यपकपति ॥ ४ || 
क्िख-- 
, 42 RT 
सोमझ्शौचं ददत्तासां गन्धवंश्शिक्षिता गिरम्‌ । 
अ नळ ए द आन्न be 
ग्मिश्च सवमक्ष्यत्वं तस्मा निष्कदमषा। ख्रिय। || 
अन्लु०--सीम देप ने जियो को पवित्रता प्रदान की, गन्धर्व ने मधुर ओर मनो- 
हर बोलने का ढग दिया, अरि, ने उनको सबके द्वारा भोग्य बनाया, अत: स्तयां 
सभी प्रकार की अशुद्धि से मुक्त होती हैं। ५॥ 
टि०“-गोविन्दस्वामी ने सर्वअक्ष्पत्वमु का अर्थ छिया है सर्वे; भोग्यत्वसू । 
व्यूह ने अनुवाद में प्रति ने सभी अंगों की पवित्रता प्रदान की ऐसा अथ किया है । 
तासां ज्लीणां सोमश्शोधं दत्तवान्‌ । यत एव देवता पाभ्यो बर ददौ तस्मा- 
ताभियदशोच क्रियते तद्ग नंबाउवेक्षणीयम्‌ | देषताप्रसादप्रसङ्गादिदमन्प- 
दुच्यते--गन्धवदिशक्षितां गिरं आषणप्रकारम्‌ । अवोऽनुचितभाषणेऽपि 
तासु ।पान्तेन भवितव्यम्‌ । तथा चोक्त पात्रलक्षणे 'खीषु क्षान्तम्‌? इति । 
अग्निश्च सव मक्ष्यदबं सर्वर्भाग्यत्यं दत्तवान्‌ , यत एवं पेबताभ्यो लब्धवरा: 


हिं मागी कही दा चड अडी 


Sr rd i ति लि विकी 5 


१. साधा रणस्त्रिपा इति, ग. पु, २, निष्कसमाः इत्यैव ग, पृ, 


१९८ बोधायन-धमे सूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


खियः तस्मात्‌ 'निष्कल्मयाः विगतळल्मषाः काञ्चनसमाः, अपराधेष्वपि स 
त्याज्या इत्यभिप्राय; || ५ || 


अग्रजा दशमे वष स्रीप्रजां द्वादश त्वजत । 


मृतप्रजा पञ्चदशे सञ्चस्त्वप्रियबादिनौस्‌ 5 ६ | 

अनु ०-“देसवें वर्ष मे/वर्ध्या स्री का परित्याग कर दे, केवल पश्विया उत्पन्न 
करने बालो स्वी का नारहवे वर्ष से-परित्याग कर दे, जिग स्ती के बच्चे मर जाते 
हों उसका पन्द्रईव वर्ष मे परित्याग कर दे और क्षगडात हो उसका तत्काळ परि, 
त्याग करे ।। ६ ॥। 

अधिवेदनमत्र विवक्षितम । न त्यागः | तर्दाष सवि सम्भवे । धर्माधि- 
फार: पुनरस्त्येघ । अप्रियवादिन्यास्तु विपन्ले (१) । तस्या आप प्रासाच्छादनं 
दयप्र ॥ ६ ॥ 

अयं परः श्लीधमंः-~ 

संवत्सर प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यलवणानि वबजयेदधळायीत ।।७॥ 

अनु ०--पति की मृत्यु होने पर विधवा स्त्री एक वर्ष तक मधु, मॉस, मद्य ओर 
नमक का प्रयोग न करे और भूमि पर शयन कर ॥ ७॥ 

टि०--पहां ब्रह्माचयं के नियम का पाठन भी समझता चाहिए गोविग्दस्वामी । 

मृतः पतियस्याः तस्याः अयं सांवत्सरिको नियमः । अत्यन्तं ताम्बूङमपि । 
तदूमरहणमेच ब्रह्मचथस्याऽपि ्रहणम्‌ । तच्च थाबञ्जीचिकम्‌ |! ७ ॥। 

षण्मासानिति मौद्गल्यः ॥ ८ ॥ 

अञ्ञ०~-मौद्गह्य का मत है कि केवल छ. मास तक ही विधवा उपयुक्त नियम 
को पालन करे ( एक वषं तक नही ) ॥ ८॥ 

अशाक्तावनग्रहोऽयम्‌ । अन्यथा पिवृमेघकल्पोक्तन 'याबड्जी बं प्रेतपत्नी' 
इत्यनेन बिरोधस्स्यात्‌ ॥ ८॥ 

अत ऊध्वं शुरुभिरनुमता देवराज्जनयत्‌ पूत्रमपुत्रा ॥ ९ ॥ 

अन्‌ ०--इस समय के बाद यदि उत्तका कोई पुत्र हो तो घह गुश्ओों की 
आशा से देवर ( पति के भ्राता ) द्वारा पूण उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ 

अत ऊध्व संवत्सरात्‌ षडभ्यो मासेभ्यः गुरुभिएश्वशुरप्रभतिभिः श्रनु 
मता, तत्सुतेषु । देवरो द्वितीयो वरः स पत्युभ्रौचा | तस्मासुत्रमेक जनयेत्‌ 
तावतेच सपुत्रवत्‌ सिद्धेः, बिवक्षितत्वाच्चकवचनस्य ॥ ९ ॥ 


१, निष्कसमाः काश्चगसमाः इत्येव ग, पु 


चतुर्थ: घण्ड: ] द्वितीयप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः १९९ 


साम्प्रत देबरनियोरे अनहां भाला 


बशा चोत्पन्मपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 
नाऽकासा रास्बियोज्या स्यात्‌ फलं यस्यां न बिद्यत इति॥१०॥ 
आलु? इम सन्ध भे घर्मक्षास्मजञ निम्सलिखित पद्म उद्धत करते है-- 
जी विधगा सी बन्ध्या हो, जिसके पूत्र उत्पन्न हो घुके है, जिसके पुत्र गभे क 
रात्र हो जाता हो, जिगके बच्चे भर गये हों, जो पुत्र उत्पष्ठ करने कि लिए हष 
ने हो, जिस रत्री से संबन्ध का कोई फल न होने वाला हो उससे प्रयोग नही किय 
जाना चाहिए ॥ १० ॥| 
या पुरुपसम्वन्धं नेच्छति । यस्यामुपगमनफलं न विद्यते गभर 
स्रवगात्‌ ॥ ६० ॥ 
अस्यन्राडपि रबरनियोगादगम्या आह- 
मातुर्लापतृष्वसा भगिनी भागिनेयौ स्नुपा मातुलानी सखिवधू 
रित्यगम्याः ॥ ११ ॥ | 
अन०--मामा की बहन, पिता की बहन, अपनी बहन, बहन की पुत्री, पुत्रव 
मामी तथा मित्र की पत्नी--ये खिया अगम्म होती हैं।। ११ ॥ 
स्वसूशब्दो मातुलपिवृशब्दाभ्यां प्रत्येक 'सम्बध्यते । भगिनी सोदरी 
स्नुषा पुत्रस्य भार्या । मातुलानी मातुलस्य पत्नी । सखीवधूः सख्यु 
भाया ॥ ११ || 


अगस्यानां गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति प्रायश्चित्तिः ॥१३ 

अन०--प्रगम्या खियो के गमन पर कृष्छु, अतिकुच्छं भौर 'ान्द्रायण ब्रत 
प्रायश्रित्त होता हे ।। १२ ॥ 

टि०- जैसा कि गोविन्दस्वामी ने व्याख्या में स्पष्ट किया है ये प्रायश्रि 
अमतिपूर्वक गमन करने पर ही होते हैं । 

असतिपू गमन एत द्रष्टव्यम्‌ । ये पुनर्भातुरुस्य दुहितरं पितृष्वर 
सन्त्रेण संस्कृत्य धन्घुसमह्षं तस्यामेष पुत्रानुत्पादयन्ति 'चरन्ति च धम 7 
सह, तेपां निष्कृति देवा! ।प्टव्याः ॥ १२ ॥ 


एतेन चण्डालोव्यबायो व्याख्यात! || १३ ॥ | 


१०० बोधायन-बमसुत्रम्‌ [ प्रायश्रित्तम्‌ 
अनु? इप्त नियम से ही चण्डाळ जाति की जी के साथ यौनसंबन्ध करने का 
प्रायश्चित्त समझना चाहिए ॥ १३ ॥ 
व्यवायो गमनम्‌ । एतदप्यबुद्धि पू्विषयम्‌ ॥ १३ || 
तदाहू-- 
अश ७प्पुदाहर न्ति~— 


'चण्डारीं ब्राह्मणी गत्या गुक्ख्वा च प्रतिगृद्य च । 
अज्ञाना|[ पतितो विप्रो ज्ञानातु समतां बेत ॥ १४ ॥ 
'भेतु० “दस संबन्ध में ही निम्नलिखित पद्य उद्धत किया जाता है-- 
प्रज्ञानवश चण्डाछ जाति की स्तो से मैथुन करने, चण्डाल द्वारा दिया गया 
भोजन ग्रहण करो तथा उसकी दी हुई वस्तु को स्वीकार करने से ब्राह्मण पतित हो 
जाता है, किन्तु जानबुझकर ये कमे करने पर वह उसके समान ही हो जाता है 
अर्थात्‌ चण्डाल ही हो जाता है । १४ ॥ 
समशब्दात्‌ प्रायश्चित्ताभावमाह । समस्ताना निमित्तता, न ध्यस्तानाम्‌ , 
*“अ्रभिषुत्य हुत्वा भक्षयेथाः? इतिबत ॥ १४ || 
अ्रधांडबिंधिपूवपरि गृहीतगुरुदाराणामधिगमने, विधिपूर्वपरिग्रहीतगरुस्था- 
नोयभायायाः, स्थानविशेषशयननिमित्तव्यामो हवत्‌ स्बभायाचुद्धधाऽधिगमने वा 
प्रायश्चित्तान्तरमाह~ ` 
पितृगुरोनरेन्द्रस्थ भाषा गत्वा प्रभादतः | 
™ 
गुरुतदपो भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चय इति ॥ १५ ॥ 
अनु०--जो पिता, गुर, तथा राजा की पत्ती से यौनसबन्ध करता है वह गुर- 
तल्पगामी होता है भोर उसका प्रायश्चित्त ऊपर बताया गया है ॥ १५॥। 


सात 00 न डि 


१. ० मनु. ११, १७५, 

२. "ग्रावभिरमिषुत्याहवनीये हुता प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति?" 
इति उपोतिष्टोमप्रकरणे श्रूयते भस्वायमर्थः--सोमळताः वलुभिः पापाणेः कुट्टयित्वा 
ततः सोमरसं निष्कास्य तं प्रहचमाख्येषु पात्रेषु गृहीस्वा भाहेवनी याइ्पेऽनौ हुत्वा ततः 
प्रत्यङ्‌ मुल्षाः प्रत्यातृर्प सदोनामके मण्डपविशेष जपविएय त॑ हुतशेषं सोमरसं ययावि- 
व्यक: पिबेयुरिति । अत्र नैकेकस्याऽभिषवादेः प्रत्येक भक्षणं प्रति निमित्तता, किन्तु 
समुच्चितयोरेव होमाभिषवयोस्तदिति निर्णीतं तृतीये तदत्राऽतुसन्धेयम्‌ । 


चतुथः खण्डः | द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः २०१ 


गुरुः गुरुस्थानीयोऽभिप्रतः। नरेन्द्रोऽभिपिक्तः। पूर्वाक्त इति अनन्तरा- 
भिहितं प्रायश्चित्तमाह; तच्च कृच्छादितन्रयम्‌ || १५ ॥ 
इंदानीं ब्राह्मणस्य स्वकीयबृत्या जोवनाझक्तावनुकल्पमाइ-¬ 
अष्यापनया जनप्रतिग्रहेर १क्तः क्षत्रधर्मेण जीवेत्‌ प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ १६।। 
सस ०--अध्यापत करने, यज्ञ कराने और दान लेने मे असमर्थ होने पर ब्राह्मण 


क्षत्रिय के घर का शाक्य लेकर जीविका निर्वाह करे, क्योंकि वही ब्राह्मण के घम 
फे निकट है ॥ १६ ।। 


अझक्कि नित्यकर्मावसादो«भूत्यावसादो वा ; अध्यापनादिष्येकेनेच जीव- 
ताइक्तो द्वितीयं तृतीय चीऽधिविष्ठेत्‌ | तत्राऽपि ळघूपायासम्भवे शुरूपाय 
आस्थेयः । छुत एतत्‌ ? 
यात्रामात्र सिद्धयथ 'स्वैः कर्मभिरगहितेः । 
अक्लेशेन गारोरस्य कुर्वीत घनसब्चयम्‌ ॥ 


इति स्मरणात्‌ । क्षत्रधम: शस्जधारणम । प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ? प्रतिशब्दो5त्य- 
न्तानन्तर्ये वर्तते ' क्षत्रधर्मो हि वेश्यधर्मादनन्तरो ब्राझणस्य । अनेनतदश - 
यति-क्षत्रघमीसम्भवे बश्यधर्म णोपजीवेदिति । सोऽपि प्रत्यनन्तर एव 
शुद्रधमव्यपेक्षया । “श्रध्यापनयाजनप्रतिम्रद्वस्सर्वेधाम्‌ । पूर्वः पूर्वा गुरु: । 
तदलामै क्षत्रियवृत्तिः तदलाभे वश्यवृत्तिरि”ति॥ १६ ॥ 

नेति गोतमोऽत्पुग्रो दि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य ॥ १७ ॥ 

अनु०--पितत्तु गौतग का मत है कि ग्राह्मण ऐसा न करे, क्यॉफि क्षत्रिय के 
धर्म ब्राह्मण के लिए अत्यन्त कठोर होते हैं ॥ १७ ॥ 

टि०-गौतम धर्म सूत्र में गौतम का इस प्रकार का मत नहीं मिलता, अपितु 
वह भी यही कहा गया है कि आपत्काल में यदि अपने वण फे नियम का पालन 
करने से जीविका न चल सके तो ब्राह्मण क्षत्रिय को वृत्ति स्वीकार करे और उससे 
भी निर्वाह न होने पर वैश्य की वृत्ति ग्रहण करे, १.७.६.७ पृ० ६५, 


न क्षत्रधर्भों ब्राह्मणेनाउउस्थेय इति गौतम आचार्यो मन्यते स्म | प्रसिद्धगौत- 
मीये 'तदळाभे क्षत्रियवृत्ति: इति वचनात्‌ अन्यद्वोतमशास्त्रमस्तीति फश्प्यते । 
तथा 'आहित्ताग्निश्चेत्‌ वसन्‌ श्रियेत पुनस्संस्कार कृत्वा शववच्छीचभिति 
गौतम? इति वासिष्ठे । अत्युग्रः अतितीक्ष्णः ' संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च, न 
दोषो हिंसायामाहवे! इत्येब॑लक्षणो ह्यसौ ॥ १७ ॥ 

अथेदानीं विप्रविशोश्व शस्रस्हण फारणमाह -- 


२०२ बौधायनधमंसूत्रम्‌ [ आपदृवृ त्ति 


अधा5्प्युदाह रग्ति -- 
गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानो वाऽपि सङ्करे । 
गृह्ीयातां बिग्रबिशौ शस्त्रं धर्म व्यपेक्षया ॥ १८ ॥ 

अघु०--इस संध में निम्नलिखित पद्य उद्धत किया जाता हैः- 

गो के लिए, ब्राह्माण की रक्षा के लिए, शथवा वर्णो को शस्नव्यस्तता की स्थिति 
मे घर्म की रक्षा का विधार कर ब्राह्मण और वदय भी शस्थ धारण करें || १८ ॥। 

टि०-गौतम प्राणसंकठ उपरिथत होने प' ब्राह्माण फे [छि पास्प्रहण करना 
विहित करते है : प्राणसवाये, ब्रह्मणोपि शस्त्रमाददीत । १।७।२५ पृ० ६९ । 

अर्थशब्द्श्वाऽत्र रक्षणप्रयोजनचचनः। चर्णीनां सकुरः अनहस्लीपसलक्षणः । 
शस्रग्रहणे हेतु:-धमव्यपेक्षयेति । धर्म बुद्धथेत्ति यावत्‌ ॥ १८ || 
्रत्यनन्तरस्वादिति हेतुना बइयवृत््याऽपि जोवनमुक्तम , इदानीं त्वनुबद्त्यु- 
प"्वरविधित्सया-- 
वेश्यबृत्तिर नुष्ठेपा प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

अनु०--भथवां वेप्रम की वृत्ति ग्रहण करे, क्योंकि वही वके वाद की बृत्ति 
है ॥ १९॥। 

न हीनवर्णेनो त्कृध्वृत्तिरास्थेया 'न ठु कदाचिञ्ज्थायसीम इति वासिप्ले- 
निषेधात्‌ । तत्र कृपिबाणिञ्यळक्षणादिः वैश्यवृत्ति, । तत्र बाणिब्यविशेषो 
विहितः वृणकाष्ठमविद्कत विक्रयम्‌’ इत्येवमादिना ॥ १९॥ 

अथ कुपाघाह-- [ 

प्राक्प्रातराशात्‌ कर्षो स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


अन०--(यदि ब्राह्मण कृषि कमं द्वारा जीविका निर्वाह करता है तो) ध्रातराश 
के समय से पहले ही जुताई करे ॥ २० ॥ 

टि०--प्रातराश दिन के भोजन को कहते हैं, तात्पर्यं यह है कि मध्याह्ल तक 
ही कृषि कमं करे । पोविव्दस्वामी । 

प्रातराशो दिवाभोजनम , तेन च मध्याह्नो उक्ष्यते | अष्टधाक्कतस्य वासः 
रस्य पञ्चमो भाग इत्यर्थः । तत्र हि भोजनं विहितम्‌, पञ्चमे भोजनं भवेत्‌’ 
इति दक्षवचनात्‌! अस्मात्‌ कालात्‌ प्रागेवाउनडुद्धयाँ विकृष्याऽक्लिष्टी तो 
विसजेत्‌ ॥ २० ॥ 

तौ विशिनष्टि-- 
अस्पूतनासिकाम्यां ससुष्काभ्यामतुदन्रारया पुहमुहर म्युच्छन्दयन्‌ ।।२१।। 


चतुर्थ: खण्ड: | द्वितीयप्ररने द्वितीयोऽध्यायः ॒ २०३ 


अन०--क्रपिकर्म करने वाला ब्राह्मण दो ऐसे बलों द्वारा खेत आते, जिनकी 
नाक न छेदी गयी हो, और जिन्हे बघिया न किया गया हो, उन्हें बिना मारे हुए 
हो बार-बार पुचyारते हुए तथा मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए हांके ॥ २१ ॥। 
अविद्ध घोणाभ्यामित्यर्थः। समष्काभ्यां साण्डाभ्यां अनुस्क्त्ताण्डाभ्यामित्यथः । 
अण्डोत्कतनेन हि बोजशक्तिः क्षीयते। अतुद्न्नारया आरा नाम सळोहको 
दण्ड, तया तावनड़हौ अतुदन तयोव्यथामकुवंन्‌ । अभ्युच्छन्द्नं लोहफा- 
ळारोयोक्त्रळर्नाथाम्च मृदोऽपनयनम , प्रियभाषणं कण्डूयनादिना लाळनं च 
तनाहुमुहुः कुषन्‌ विलिखेत्‌ भूमिमित्ति शेषः ॥ २१ ॥ 
स्थकमणा जीवनाशको होनवृत््याईडपि जोचनमुक्तम , अस्यामप्यापदि न 
न परित्याज्योडग्निः । कुतः प्रभृति स प्रहीतव्य: | इत्यस्यामाकाहुएयामाह--- 


मार्याद्रिग्निस्तस्मिन्‌ कमकरणं प्रागग्न्याघेयात्‌ ॥ २२ ॥ 
भनु ०-६ गृह्य ) अग्नि का भार्याग्रहण के समय से आधार किया जात. है, 
अतत्याधेय तक को क्रियायें उसी अग्ति मे करती चाहिए ।। २२ ।। 
टि७--यह नियम उस व्यक्ति के लिए भी है णो श्लापत्वाल मे हीन बत्ति से 
जीविकानिर्वाह कर रहा है। बौधायन के श्रतुसार विवाह ६" समय ही गुहा भरन 
प्रज्वलित की जाती है । इस संबन्ध मे बरिष्ठ घमसूत्र ७।३ के भी मत द्रब्य हैं। 
गोतम फे मतानुसार दायविभाग के काल मे भी अग्नि का आघान होता है । 


गोतमीयमतेन' दायादि पक्षो 5'य स्ति । आचायंस्थ पुन भोय दि रेबा5ग्नि- 
रित्यभिप्रायः । कम गाह्य यद्ग्स्याघेयात्‌ पव तस्मिन्‌ गृह्या” कर्माणि क्रेयन्त 
इति | गृह्योक्ताना कमणां पुनरनवादोऽग्निहोन्नादितुल्ययोराक्षेमप्रात्िहेः [त्वब्वा- 
पनाथः । लग्न्याघेयात्पूच गाह्योणां शूङगचादी नामनष्ठानम्‌ ॥ २२ ।। 
अग्न्याधेय प्रभृ त्यथेधान्य जस्लाणि भवन्ति-यथेतदग्न्याघेयमग्नि- 
होत्रं दशंऱूणमासावाग्रयणपुदगयनदक्षिणायनयो! पशु) चातुर्माप्यानि 
ऋतुमुखे पड़ीता वसन्ते ज्योतिष्टोम एत्येचं क्षेमप्रापणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन ०-- भग्याघधेय के बाद से ये क्रियाएं नित्य अधिच्छुनत रूप में आती है 


को Wr nnn] 


दि a, 


१, भायगदिररितर्दायीदिव ति गोतम? । 

२, शूलगवो नाम, ईश्षोनदिवताको गोद्रठयक:ः कमविशेष गृह्य उक्तः "अथ शल 
गवः' ( बो, गृ. २-१३ ) इत्यादिना । तत्र यद्यपि गोद्रव्यत्वेत निहिता, तथाऽपि 
कलौ गवालम्थस्य निपिद्धत्चात तद्विष ल्पेन 'ईशानाय स्थालीपाक वा श्रपयन्ति' इतिं 
स्थालीपाठस्य विहितत्वातू दिष्टी चाराच्च स्थालीपाक एवाऽनुष्ठेपः ॥ 


२०४ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [विहिताकरणदोप: 


झरस्याधेय, अग्निहोत्र, दांपु्णंमाप, आग्रयण, उदगयन, दक्षिणायन, पशु यज्ञ, चहतुओ 
के भारम्म में किये जाने वाले चातुर्मास्य, वसन्त में किया जाने वाला षड्ढोता और 
ज्योतिष्टोम इस प्रकार कल्याण की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥। 


एतानि हि प्रसिद्धानि कर्माणि, पूर्वोक्तानि गाह्योणि | अजखाणि नित्यानि, 
्राराते काळे कतंव्यानि | अग्न्याधेयम्रहणं दृष्टान्तार्थम्‌ । एपां पाठे दश्यत एव । 
क्षेमप्रापणं मोक्षः एवं नित्यकमनिरत' प्रतिपिद्धकाम्यफमेवर्जी ग्रस्थो५पि 
विभच्यत इत्यभिप्रायः । 


त्तित्यनमित्तिके कुयात्‌ प्रत्यवायजिघांसया । 
मोक्षार्थी न प्रवर्तत तत्र काम्यनिषिद्धयो: ॥ इति ॥ २३ ॥ 
इदानों विडिताकरणे प्रतिषिद्धसेवने च दोषं बकतुसु पक्रमते-- 
अथा5्प्युदाहर न्ति 


न दिधास्वप्नशीलेन न च सर्वानमोजिना । 
कामं शक नमो गन्तुमासहपतितेन वा ॥ २४ ॥ 


अन्न ०---हस संबन्ध मे धमंशास्त्रज्ञ निम्नलि4त पद्य उद्धृत करते हे- 

दिन में सोनेवाला, सभी प्रकार के अन्त का भोजन करनेवाला, किती स्थान 
पर या ब्रत में भ्रारू होकर भ्रष्ट होने वाला कदापि स्वगं प्राप्त करने मे समर्थ नहीं 
होता ।। २४ ॥। 

टि०--दिवास्वप्नक्षी से यहां हर प्रकार के व्यसन में ०्ड़े हुए, शुभ-भणुभ का 
ज्ञान न रखनेवाले, आलसी व्यक्ति से तात्पयं है, इसी प्रकार गोविन्द्हयामी की 
य्पाख्या के अनुसार सर्वान्नभोजी से निषिद्ध सेवा करते वाले व्यक्ति का भी अर्थ 
ग्रहण किया जाएगा। 

न शक्यं गन्तुमिति सम्बन्धः । दिवास्वप्तशीलेनेति शब्द न विधिताकरण- 
स्वभाचो ठक्ष्यते | स्वप्नो निद्रा मनोवृत्तिविशेपः । 'अभापप्रध्ययालम्बना 
वृत्तिनिद्रा इत्यागमः । हिताहितप्राप्तिपरिहारोपायभूतश भाशुभकर्मानुष्टानवजे- 
नाकुछितचेतसो हि पुंसो नाऽस्ति निद्राबसरः । प्रसन्ने हि चेतसि निद्रा भवति । 
अळसो वा दिवास्वप्नशीळः । सचोन्नभोजिशब्देनाऽपि प्रतिपिद्धसेवा कथ्यते 
जोज्याभोञ्यव्यवस्था यस्य नाऽस्तीत्यभिप्रायः । भुजिरत व्यापारमात्नोपळः 
क्षणाथः। आरूढपतितः तापसः परित्राजको वा प्रत्प्रव्यघम्थितः | एतैनभ स्वर्ग 
गन्तु प्राप्तुमशक्यमिस्यथः || २४ || 


दन्य शाठय जक्षय च चजयत्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रन्‌ ०--दीनता, पठता, कुटिलता फे भावों का परित्याग करे ॥। २५ ।। 


चतुर्थ: खण्ड: ] द्वितीयप्रशने द्वितीयो5ध्याय: २०५ 


टि०--दीनता से यहा याचकता आदि का भाव भी लिया गया है, परोपकार 
न करना घाउता है । सुत्र मे च गाग्द के प्रयोग से अइलीलादि मापण का भी अर्थ 
ग्रहण करना चाहिए--गोविन्दस्वासी । 


श्रात्मनः क्षीणत्वप्रदशनेन याचि'णुता' दैन्यम्‌ | शक्तौ सत्यामपि परोप- 
काराकरणं शाठ्यम्‌ । जहाथ कोटिल्यम्‌ । चशब्दाददळीळादिकमपि ॥ २५ ॥ 
न्यं पुन; प्रयस्तेन वजनोयम्‌ अस्मिन्नथ गाथामाहु-- 
यथाऽप्यब्रोशनसः्य शाप णश्य दुहित्रोस्संबादे गायाशुदाहरच्ति ॥२: 
न--इस संघन्ध मे उशता छोर |वृषपर्वा की पुत्रियों कै बीच हुए संबाद की 
एक गाथा उद्धत की जाती अ है-- 
तुभ उसकी पुत्री हो जो दूसरों का स्तुति करता है याचना करता है, तथा 
दान ग्रहण करता है, किन्तु म ऐसे व्यक्ति ही पुत्री हू, जिसकी स्तुति की जातो है, 
जो याचकीं को दान देता है, किसी से दान स्वीकार नहीं करता ।। २६ ॥ 
टि०---पहै संवाद कमि 9 तथा देवयानी के संवाद के ख्प में महाभारत में भी 
शार है । पूर्वार्ध म देवगागी के पिता उदपा के दीन स्वभाव का उल्लेख है । 
उशनाः शुक्र:, तस्य दुता देवयानी बृपषपवों तु क्षञ्निय!, तस्य दुहिता 
गतिया । तयोग्संबादी विस्चाद्‌ः गाधाइळोकः ॥ २६ ॥ 
स्वता दु हिता. च्च बेयात्रत; प्रतिशुह्नतः । 
अथाऽह स्तृयमानस्य ददतोऽप्रतियुह्नतः 
देदतो5प्रतिशज्ञ त इति ॥ २७ ॥ 
इति बोधायनीये घमसूत्रे द्वितोयप्रश्‍ने चतुथः खण्ड; ॥ 


meanest" ० Ah mvs 


प्रतिशाञ्ज' प्रभाषते तत्र पूवणाइधेन देवयान्याः पितुरुशनसो दीनरच भा- 
चस्वं कथयति । उत्तरेण चाऽऽत्मत्तः पितुबंषपबंण: ततो बिपरीतस्घसाय- 
त्वम्‌ ॥ २७ || 
इति श्रीगोविन्दस्वामिविरचिते बौधायनधम सूत्रः 
विवरणे द्वि्ीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


क ल्य त. "परमन 


मानता वि = 0५ 4 या 


१, वागाविष्फरण देच्यमिति घ, पु 


Fh = ls SUES inns Jims or mire pr महनन्‍मपान. 
“चा + आरा उ नृ कका ज्यात 


२०६ घौधायन-धमे सूत्रम 


अथ द्वितीयप्रइने तृतीयो ऽध्यायः 


पञ्चम; खण्ड; 
भूयोऽपि नियमयोच्यते-- 

'तपस्यमषगाहनम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्तु०-- तपस्या के लिए स्तान करना चाहिए ।। १ ॥ 
तपसे हितं तपस्यम्‌ । अवगाहनं स्नानम्‌ । तपस उपक्रमे क्तव्यभि- 

व्यथः | १ ॥। 

पे ७ 

देवतास्तपंथित्वा पितृपणम्‌ ॥ २ ॥। 
शझनु०--दैवतामी का जल द्वारा तर्पण करते के बाद पितरों का तर्षण करना 
घाहिए ।। २॥ 
भवेदिति शेपः | ऋपितपणाचन्तरं पिवृतपण किलाउम्यत्रोच्यते' | इह तु 
देखतपंणादनन्तरम्‌ , अत आनन्तर्यं विकल्पः । यद्वा--तपस्येऽवगाहन एब 
विशेपः ॥ २ || 
अनुतीथमप उर्सिश्च “दूज बहन्ती” रित ॥ ३ ॥ 
अनु०--उर्ज बहुन्ती मन्त्र का पाठ करपे हुए तीर्थो फे घनुसार जळ गिराया 
जाता हे॥ ३।। 
टी०--पुरा मन्त्र इस प्रकार है--'ऊर्ज बहन्तीरम्नत घृतं पय; कीलाल परिसृतं 
स्वधा स्थ तपयत मे वितन्‌” । 
ग्रमुतीथ तीर्थमवुकूलमित्यर्थः । एतस्मादेच गम्यते जले तपणमिति । श्रयं 
हि मन्त्र; स्तानविध्यनुवाके कृस्नः पञ्चते । यह्वा--नदीतरणःचन्तः्सेत- 
दुत्सेचतं कतव्यप ॥ ३ ॥ 
अश्वाऽप्युदाहरन्ति -- 
स्रपन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा हिजातय; 
प्रातरुत्थायाय छुर्वीरन्‌ देवषिपितृतपगमू ॥| ४ ॥ 


१. तपध्यमपोऽवगाहनम्‌ इति व्याख्यानपुस्तकेण |। 
२, भन्नव चवमखण्डे 'अथोतरं देवतास्तपंयति, इत्यारभ्य देत्रतर्पणान्युकत्मा तत 
अथ निवीती क्रषींस्तप यामि” इत्यादिना ऋषितपंणसुक्त्वा, अनस्त रमेव “अथ प्रा- 
चीनावीती पितुन्‌ स्वधा नमस्तर्पयामि” इति पितृतपंण घिहितगाबायेंगेरपर्थ: । 

` ३५ "ऊर्जे बहन्ती रशृतं घृतं पपः कीलालं परिस्नुत॑ स्वधा स्थ तपंयत में पितुच्‌ 
इति समप्नो मन्त्र: ॥ 


पञ्चपः खण्ड! ] हितोय;'इने ततीयो5ध्याय' २०७ 


अनु० “इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य किया जाता है-- 


तीन द्विजाति वर्ण के पुरुष प्रातःकाल उठकर बहती हुई भनत्रुद्ध जल की 
घारा से देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करे ।। ४ ॥ 


टी०--बहुती हुई अनवरुद्ध जह की धारा से यहां नदी मे स्तात करने का 
नियम स्पष्ठतः प्रतीत होता हे । 
सचन्तोष्वनिरुद्धास्विति नद्यां प्रातस्नानं विधीयते न तटाकादिषु 
कुल्यास्‌ चा ॥ ४॥ 
इतरथा दोपमाहू-- 
निरुद्धासु न ङुर्वोरन्नंशभा्तत्र पैतुकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--ऐसे जल मे स्नानतर्पण नही करता चाहिए, जो चारो भोर जळ से 
बंधा हो, ऐसे (तालाब कूप आदि मे) जळाशग मे स्तान-तर्पण करने पर उसके पुण्य 
फा अंश तालाब था वाप को बधवाने वाले को मिलता है।। ५ || 
निसुद्भागु यदि कुर्बी रन्निति शेपः सेतुकृत्‌ स्वननकृत्‌। तत्र सेतुकृत्‌ स्नानत- 
पणादिपुण्यफछांशभाग्भबति । पुण्यकर्ता च सेतुकदेनोंशभाक्‌ | आह च-- 
परणोयनिपानेपु न म्नायाच्च कदाचन । 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ इति ॥ 
निपान तटाकन्कुपादि ॥ ५ ॥ 
उपसंहरति 


तस्मात्‌ परकृतान्‌ सेतून्‌ कूपांश्च परिवजयेदिति ॥ ६ ॥ 


अन्नु भतएव दूसरों द्वारा बनवाये गये तालाब के घाटों तथा कपो में स्तान 
तर्पण आदि का परिवर्जन करें ॥ ६ ॥। 


एतञ्षिचीहकं परकीयमतेनोपन्यस्यति- 
अथाऽप्षुदाहर स्ति 
उद्ध्रत्य चाऽपि त्रोन्‌ पिण्डान्‌ कुर्यादापत्सु नो सदा । 
निरुद्वासु तु सृस्पिण्डान्‌ कूपात्‌ त्रीनव्धटाहतथेति॥ ७॥ ` 
अनु ०--इपत सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धुत फिया जाता है 
_ बापत्काल में ( तालाब भादि घिरे हुए ) जल गें से तीन मुदठी मिट्टी निकाल 
फर शोर कप भादि मे घिरे हुए जल में से तीन घडा जरू तिकालफर स्नान तर्पण 
किया जा सकता है, किन्तु यह नियम सदा नहीं होता है ॥ ७ ॥ 


२०८ बौधायन-धर्भसूनम [ गृहस्थनियमा: 


सदा न कुर्यान्निरुद्धास्षिति सम्बन्धः । अविशैपितेन पिण्डशव्देनाइवक- 
रादीनां पिण्डा गृह्यन्ते । आपत्सु स्रवन्तीनां अनिरुद्धानां चाऽभावे कूपे चेत्‌ 
स्नान समुपम्थित तदा त्रीनपा पूर्णान्‌ घटानुद्धत्य स्नानम्‌ ॥ 
आपः प्रस्तुताः तत्राऽऽह ~ 
बह प्रतिग्राह्मस्य प्रतिगृह्याऽप्रतिग्राह्मस्य बाऽयाण्यं वा याजयिः 
त्वाऽनाइयान्नस्य वाऽन्नमशित्वा तरत्समन्दोय जपेदिति ॥ ८ ॥ 


अनु ०--भनेक, व्यक्तियों फी दान देने में सगर्थ ब्यक्ति से अथवा ऐसे बाच से 
जिससे दान नहीं लना चाहिए, दान ळकर, ऐसे व्यक्ति का यज्ञ कराकर, जिमका 
यज्ञ कराना निषिद्ध हे, झथवा ऐसे व्यक्ति का अन्न खाकर, जिसका अन्न घाना 
निषिद्ध है, तरत्समन्दीय मन्त्रों का जप वारे ॥ ८ ॥ 

टि०--त रत्स पन्दी मन्त्र ऋग्वेद ९।५ ८ है । गोविन्द के शनुसार बहु प्रजिंगृह्या का 
अर्थ है, जो झनेक वको का भरणपोषण करने मे समर्थ हो | 


शाञ्यपो बामदेबगे वा ऋषिः। आप्चिति शेप; । उत्तरं 'चतुतर चं 
अपहिम्राह्मस् प तेतादवी परिभ्रहदुः?म्‌ पुरादियां स्वभावदुष्रम्‌ । असाब्थ 
शुरुतल्पगमनादिना याजनानहम्‌ , अनाऽइया्ः अभोय्यान्नो लेवनादिनाड- 
शुद्धाः । एतच्च रहर्यप्रायश्चित्तम्‌ । आह च गौचमः:-रहस्य प्रायश्चित्तमविख्या- 
८दोपस्य चतुफन “तरत्सयन्दा? इत्यादि | = | 
एतेऽप्यन।शयाशाः, णनस्वित्वात्‌ । के ते ? 
अशाऽप्युदाह!न्ति -- 
गुरुसःहूरिणश्चच शिष्यप्तङ्करिणश्च ये । 
श्‌ 
आहारमन्त्रसड्डीणी दोघ तम उपापत इति ॥ ५ ॥ 
अनु ०--इस पम्बन्य में धमशाख निम्नलिखित पद्य एद्घुत करते हैं--- 
शी पतित गुरु के साथ, संसर्ग रखने हैं, जो लोण पतित शिष्य के साथ धमंविश्द्ध 
सम्ब^{ रखते है, पतित जनों का भोजन करते हैं, और उनके लिए भन्चो फा प्रयोग 
करते है, वे घोर धन्धकार में प्रवेश करते हैं || ९ ।। 


प 


१, तरत्समन्दा धावति धारा सुतस्याऽन्धसः । तरत्समन्दी धावति ॥ १ ॥ 
न्ना बेद बसुनां मतस्य दैव्यवसः । तरत्समन्दी धावति ।। २ ॥ 
ध्वस्रयोः पुसएत्त्योरा सहश्लाणि दद्महे । तरत्समः्वी धावति ॥ ३ ॥ 
भधाययोलिणशतं तना सहजाणि च दह्महे । तरत्समन्दी घावति ॥ (क्र सं.७,१,१५.} 
इति चतुन्हचं सुषतं तरत्समन्दोयमिस्युच्यते : 
५ 


पव्धमः खण्ड' ] ह्वितीयप्रदने तृतीयोऽध्यायः २०९ 


गुरचो व्याख्याता; । प्रायश्चित्तीयां प्राप्याऽक्तप्रायश्चित्तम्सद्भिः संस॒ग न 

प्रजेदिधि । आह--- 
प्रायश्वित्तीयर्तां धाप्य दैवात्पूर्वकृतेन चा । 
न संसग वजेत्सड्धिः प्राय श्चित्तेऽक़्ते द्विजः ॥ इत्ति ॥ ९ ॥ 

नित्योदकी? (२.३, १) त्यश्न यदारब्धं तदेव पुनः प्रस्तोति प्रसक्तानुप्रसक्तं 

परिसमाप्य— 
अथ स्नातकबतानि ॥ १० ॥ 

अनु ०--श्रब स्नातक के ब्रतों का विवेचन किया जायेगा ॥ १०॥ 

बक्ष्यन्त इति शेषः। एतान्यपि {प्रजापतिप्रतानि स्नातफाथ्यायोक्ताव शि- 
प्रानि || १०॥ | 

सायं प्रातयंदशनीयं स्यात्तनाऽन्नेन पैथ्वदेव॑ बलिमृपहत्य जाह्मण- 

क्षेत्रिय बिटछूद्वानभ्यागतान्‌ यथाशवित पूजयेत्‌ || ११ || 

अमु०--सायंकाल तथा प्रातःकाळ जो कुछ भी भोजन हो उसके एक अंश से 
वेश्‍वदेव तथा बछिकमं करे भोर तदनन्तर पती शक्ति के क्षनुसार झम्याग्रत ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेभ्य भोर षाद्रो का सत्कार करे ॥ ११॥ 

यद्‌ ३।नीयसित्यनेनाऽहृविष प्याप ग्रहणं केचिदिच्छन्ति | ततुनयुक्ता" 
युक्ततया परामश्यम्‌ | चखदबं कृत्वा बलिं चोपह्ृत्येत्यष्याद्वारः । बळिहरणा 
नन्तरं चाऽभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेत्‌ भोजयेदिस्यथः । एृणभूम्युदकादीनां 
पूवमेवोक्तत्वात ॥। १६ ॥ 
अथाऽनकल्पमह-- 


यांद बरना न शक्नुगादेकस्म गुणवते दद्यात्‌ |! १२॥। 
अझु०- याद अनेक व्यक्तियों को भोजन न दे सके तो एक ही सद्गुणी व्यक्ति 
को भोजन करावे ।। १२॥ 
शुणच न्‌ पुनः--- 
विद्याचुष्ठायसम्पन्नो राजचा पण्डित एव | 
वेश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिसवगंसङ्क्रमः ॥ इति ॥ १२॥ 


यो वा प्रथमञ्चुपागतः स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


१. पूर्वमेव दत्तत्वात्‌ इति' ग, घ, पु, 
१४ घो० ध० 
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अनु०--अपवाँ अनेक भभ्यागतों मे जो पहले आया हो उसे ही भोजन 
करावे | १३॥ 


आगतानां बहूनां मध्ये य प्रथम प्राप्त भोजयेदिति ॥ १३॥ 
गुद्श्रेदागतस्तं कम णि नियुञ्ज्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


अनु?--पदि कोई शाद्र अभ्यागत हो तो उसे किसी कार्यं पर लगावे ( और 
फिर बाद में भोजन दे ) 


तसस्तं भोज्ञयेदिति शेपः । द्विजातीनां तु यिद्या्पसी एय भोजसितु 
पर्यापे | शुद्दस्य खभ्यागतस्य तदसम्भवाचस्स्थाने कर्मकरणम्‌ । ततश्च निशुणे 
द्विजादावभ्यागते तमपि कर्मण नियुव्ण्यादित्युक्त भवति । युक्तं चैतत्‌, वसि 
वचनात्‌ अश्रोत्रिया अननवाक्याः अनग्नयइशुद्रसधमोण भवन्ति' इति । 
आचार्योऽपि बच्ष्यति--'कामं तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकैमंसु योजयेत्‌? ( 
७, १५ ) इति | कम च काष्ठमेद्नमृत्तिकासान्द्रीकरणादि ॥ १४ ॥ 

श्रोत्रियाय घाऽग्रं दद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

अनु ०--पदि छनेक व्यक्तियों को भोजन देने मे असमर्थ हो तो एक थरोत्रिप 
विद्वान ब्राह्माण को प्रग्र प्रदान करे ॥ १५ || 

टि०--छाग्न सोलह ग्रास के बराबर श्रन्त को कहते हैं । 

यदि बहूनां न शक्वुयात्‌ इत्यनुवतेदे । तत्र प्रासः-शिख्यण्डप्रमाणाश्र- 
त्वारो प्रासा एकैक भैक्षम्‌, तचचतुगुणितं पुष्कलमित्युच्यत्ते । तत्पुष्कलचतुष्ट्यं 
"चाइग्रमू ॥ १५ ॥ 


`ये नित्यामकितकास्स्युस्तेपामनुपरोधेन संविभागो विहितः ॥१६॥ 
अनु०--जो नित्य भोजन करने" वाले हैं उपके भोजन के भ्रंश में किसी प्रकार 
की कमी न करते हुए भोजन का विभाग करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


आसमन्तात्‌ भक्तं आभक्तम्‌, नित्यं आअक्त येपां ते नित्याभक्तिका:, नित्यः 
मन्नं ये भजन्ते पुत्रदारश्रःयाद्यः । तेषामुपरोधः पीडा, तद्‌भावोऽनुपरोधः । 
संघिभागो दानम्‌ | तदुपरोधे सति न'कतेव्यम्‌। आहद चा 
भृत्यानापुपरीघेन यः करोत्यौध्वदैहिकम्‌। 
तद्भवस्यसुखोइक जीषतश्च मृतस्य च॥ ्ठति॥ १६॥ 


RR, ली 
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१. “नित्या भाक्तिकाः? इति सूत्र, व्याख्याया भवतं शान्तं निरयं ये अन्ते पुत्र- 
दारभृत्यादयः इति च पाठः क, ग. पु, 
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न सखेव कदा चिददत्वा भुक्षीत ॥ १७ ॥ 


अनु "--क्भी भी भोजन का कुछ कंश दिये बिता भोजन नहीं करना : 
चाहिए ॥ १७॥ 


अदत्वा भोजने सति दोषगुरुत्वण्यापनार्थी निपातद्वयप्रयोगः ॥ १७ ॥ 
पुनरप्यदत्वा भोजननिन्दा माह-- 


अथाऽप्यत्राऽन्नगोतो श्छोकावुदाहरन्ति-- 


'यो मामदत्वा पितृ देवताभ्यो मृत्यातिथीनां च सुहज्जनस्य । 
सम्पन्नमश्नन्विषमति मोहात्तमद्मचह तस्य च मृत्युरस्मि ॥ हुताग्नि- 
होत्रः कृतवेश्वदेव। पूज्यातिथीन्‌ भुत्यजनावशिष्टम्‌ । तुष्टशश्चचिशभददध- 
दत्ति यो मां तस्याञ्यूतं स्या स च मां भुनक्ष्तीत ॥ १८ ॥ 


अनु ०--इस सन्दर्भ मे प्रन्न के देवता द्वारा गाये गये इन दो एलोकों को उद्घृत 
करते है-- 


जो मुझे, पितरों, देवताओों, सेवकों, क्षतिथियों तथा मित्रो को बिना दिये ही 
पने हए अन्न को खा लेता है वह मुखेतावश विष का ही भक्षण करता है; मैं उस व्यक्ति 
का भक्षण कर लेता हूं । में उसका मृत्यु हूं। किन्तु जो अग्निहोत्र हवन कर, वैशवदेव 
कर, पुज्यजनों, अतिथियों और सेवकों के भोजन करते के धाद बचे हुए अन्न को 
सन्तुष्ट होकर, पवित्रता से तथा श्रद्धा रखते हुए खाता है, उसके लिए में घट बच 
जाणा हूं भोर वही वस्तुतः मुझसे सुक्न प्राप्त करता है ।। १८ ॥ , 


गप्रज्ञामिमानिन्या देवतया गीतावेती श्छोको निन्दास्तुतिरूपी । अनयोः 
। पूर्वा निन्दारूपः, उत्तरस्स्तुतिरूपः । पितृदेचताभ्योऽभदानं वैश्चदेवबलि हरणं 
पञ्चमहायज्ञ । अतिथीनां सुहृब्जनस्येति चतुथ्यंथ षष्ठो । पतेभ्योषभ्नमदत्वा 
सम्पन्नं सृष्टं अत्ति, तमदायहं तस्य च मृत्युरर्मि दारिद्र्यं व्या घे 'चोत्पापरया- 
मीत्यथः । भमिहोत्रशन्दस्सा यश्प्रातः कतव्यहोमोपळक्षणाथः। एष्टोऽ तिथिभोजः 
नेनाउननुवापी । शुतचिः पादप्रक्वालनादिना । श्रद्यत्‌ भदयभोजनादिनाः तीष 
रुचिमान्‌ । यहा श्रदद्धत्‌ अतिथीन्‌ पूजयेदिति सम्पन्धः । भां भुनक्ति 


क जी 


१. मोघमन्नं विदाते भप्रचेतास्सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य॒ नार्यमणं पु/यत्ति 
नो सखायं केवलाघो भवति मैबलादी॥ ( क्र० ८, ६. २३, १ ) इति मः्त्ोऽ- 
प्यश्राऽनुसन्धेयः । | 


२१ घोधायन-घमसुः म्‌ | स्तातकधर्माः 


अवति । अन्यथा 'भजोऽनवने? इत्यात्मनेपदमेव स्यात्‌ । यस्माद्यधाशक्ति 
दर 'च भुञ्चीतेति इछोकटृयस्याऽथः ॥ १८॥ 
अथाइन्नदान प्रसङ्गाद्‌ द्रव्यदानसेतेभ्यः कतंव्यमित्याहू-- 
सुत्राह्मपश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुवर्थ निवेशोषध।थवृत्तिक्षीणयक्षप- 
म णाध्ययन।संयोगपैश्वजितेषु॒ द्रव्यसंविभागो यथाशक्ति कार्या 
यहिवें दिमिक्चमाणेषु ॥ १९ ॥ 
न०--सदाचारी ब्राह्माण वेदों के ज्ञान भोर अनुष्ठान से युक्त श्रोत्रिय 
वेदविद्या में पारंगत पुरुष यदि यज्ञवेदि से भिन्न स्थान पर गुरु को दक्षिणार्थे देने 
के लिए विवाह फे लिए, भोषधके लिए, जीवनदृत्ति-बिहीन होने पर कारण-पोषण के 
लिए, यज्ञ करने फे? लिए, प्रध्ययन के लिए, यात्रा कै लिए या बिदटलित्‌ यज्ञ करने 
पर घत की याचना करें तो उन्हें गयापाबित धन प्रदान करना चाहिए ॥ १९॥ 
_ टि०-उपपु'क्त दान यज्ञ के अतिरिक्त अन्य समय में भी देने का नियम है 
इस नियम फे;अनुरूप नियम मनुस्छ्ृति में भी है, जिसे गोविन्द स्वामी ने उद्धृत 
किया है । 


अस्मिन्‌ सूत्रे 'वतुभ्य्थं;सप्तम्यी द्रष्टव्यौ | यद्वा-निमित्तसंयोग एब चतुः 

थ्यंन्तः बेदपारगेभ्यः इत्यतुक्रम्य ! ?)द्र्टव्यः। एवं च तेभ्य एव दानमित्युक्तं 
भषति । सुत्राह्मणः आचारसम्पन्नः ग्रन्थ मानरप्रयोजनों वा । श्रोत्रियस्तदनुष्ठा 
नपरः । वेदस्य पारश्पयन्तः निष्ठा तदथज्ञान तदूगमयतीति वेदपारगः विचार 
सिद्धवेदाथज्ञानवानिस्यर्थः | शुवर्थः गुरुसंरक्षणपरः । निवेशो बिवाइः। स 
निवेशाथः । ओषधं भेषजम्‌ । शृत्तिक्षीणो हीनधनः । यक्ष्यमाणः प्रसिद्धः । 
श्रध्ययनसथोगो ज्ञानेकशरणः | अध्वसंयोगः पन्थाः । विश्वजिन्नामा सव 
स्वदक्षिणः क्रतुः, तद्याजी चेश्वजितः स चाऽन्येषामपि सववेद्स दायिनां 
प्रदर्श नाथे: । पतेभ्यो बहिर्व दि भक्रतुकालेऽपि याचमानेभ्यो द्रव्यदानं यथा" 
शक्ति कायेम्‌ । अत्र मतुः-- 

सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सावंवेदसम्‌ | 

गुबर्थेपितृमात्रर्थरवाध्याया््युपत्तापिनः ॥ 

नवैताध्‌ स्नातकान्‌ विद्यात्‌ ब्राह्मणान्‌ धमं भिक्षुका न्‌ । 

निस्सवे$यो देयरतेभ्यो दानं बिद्याबिशेषतः ॥ इति ॥ 


कुतान्नमितरेपु ॥ २० ॥ 
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१. याजित/मिति, पु. घ, 
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अन्‌०---मन्प अतिथियों के लिए ( अथवा याचकों के लिए ) पकाया हुआ 
अन्न देना चा हए । २० ॥ 

कृतान्नं पकान्नम्‌ । आह च -'इतरेभ्यो बहिवंदि इतान्नं देयमुच्यते’ 
इति | इतरे+योऽतिथिभ्यः वहिवेदि कृतान्नमेच देयं नियमतः। सान्तानिका- 
विभ्यः पुनः कृतान्न मक्कत्तान्नं,च ॥ २० || 

तदिदं पूर्चोक्तमातिथ्यं,'तव्‌दनमिहाऽनूच्यते-- 
सुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तशशुचो संवृते देशेञ्न्नमुपहतमुपसङ्‌- 
© 

गृह्य कामक्रोधट्रोहलोभमोहानपहत्य सर्वाभिरङ्कुलीभिः शब्दमङ्कुव- 
नप्रारनीयात्‌ ॥ २१ ॥ 

इति बौधायनीये धमसूत्रे द्वितीयप्रश्ने पळ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 

अन० “पैरों भौर ह्वाधको अच्छी तरह धोकर, आचमत कर, पवित्र तथा चारो 
भोर से घिरे हुए स्थान में बेठकर लाए हुए अन्त को श्षाद्रपृर्वक ग्रहण कर काम, 
क्रोध, लोभ, 'मोह' को दुर कर सभो अज्भू लियों से भोजन को मुंह में डालते हुए 
बिना दान्द किये हुए भोजन करे ॥ २१ ।। 

आत्मयाजिनो भोजनविधिरयम्‌ । संघुते देशे उपविश्य झुल्लोतेति शेपः । 
फळकादी पादं पान्नं बाऽऽरोप्य न भोक्तव्यमिति । उपहृतमानीतम्‌ । 


उपसंगृह्य प्रोतिपूचकमभिसंवाद्य कामादोन्यजंयित्वया शब्दं सोत्काराय 
कुवन्‌ ॥ २१ ॥ 


पृष्ठ; खण्ड! 
न पिण्डशेपं पात्र्यामुत्सुजेत्‌ ॥ १ ॥ 


अतु०--भोजन का" ग्रास खाने कि पाद बचे हुए अंश को पुनः पाली में न 
गिरावे ॥। १ ॥। 

डि० तार्प्यं यह कि इद ना ही बडा प्रास उठाना चाहिए जिसे पुरा खाया जा 
सके, रछ खाकर कुछ पुन; थाली मे डालने पी झभ्पास न हो | 

सग्घाश्वशिष्टस्य पिण्डःया5भोज्यत्वात्तत्य पाधष्यामुत्सजने पुनरादान- 
प्रसङ्ग, चच । अतश्च यावद्गसितु शक्नोति तावदेबा55ददोतेति गम्यते ॥ १॥ 


२१४ बौधायन-घ मंसूत्रम्‌ [ स्तातकधर्मा: 


मांसमस्स्यतिलसंसष्टप्राशनेऽप उपर्प्ृश्याऽग्निमभिसृशेत्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०--मांस, मछली, या तिल से युवत भोजन खाने के बाद ८७ से शुद्धि 
कर अग्नि का स्पश करे ॥ २॥। 


` संसृष्टशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते। यागद्धिमा रु परमाणुभिमिश्रित ओ दने 
तद्र्सोपछब्धिभवति तावद्विस्सं सृष्टस्य प्राशने इद प्रायश्चित्त । ननु मांससं- 
सृष्टनिपेधादेब मत्यसंसृष्टस्याइपि निपेधसिटेः कुतः प्रथगुरादानं ? स्या" 
थमिति । उच्यते-मत्स्यगन्धोपलब्धावपि प्रायश्चित्त मवत्तोत्यभिप्रायः । 
तिछसं सृष्टं तिलोदनम्‌ ॥ २॥ 


'अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥ २ ॥ पालावामासनं पादुके दन्तधाव- 
नमिति बजेयत्‌ ॥ ४ ॥ नोस्सङ्गेऽन्नं भक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ आसन्द्यां न 
= हा क क छ 
भुञ्जीत ॥ ६ ॥ वेणवं दण्ड धारयद्टकमङुण्डले च ॥ ७ ॥ पदा पादस्य 
प्रशालनमधिष्ठानं च बर्जयेत्‌ । ८ ॥ न बहिर्मालां धारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


पयमुदयास्तमय न निरीक्षेत ॥ १० ॥ 


अतु०--भोर सूय के अस्त होने पर स्नान करे । पलाश के बने भासन भोर 
खडाऊं तथा पलाइ की दातोत का प्रयोग न करे। अपनी गोद में रखकर भोजन 
न करे । किसी आसत्त पर रखकर भोजन त करे | बाँसका डण्डा धारण करे और 
कानों में सोने के कुण्डल पहिने। स्नान करते समय एक ५२ को दूसरे पैर से न रगड़े 
आर खड़े रहते समय एक पेर के ऊपर दूसरा पैरन रखे। बाहर की ओर 
दिखायी पडने वाढी माला न धारण फरे । उदय भोर अस्त कै समय सुर्यं के ऊपर 
एषिपात त करे ॥ ३-१० ॥| 


अदृष्टाथमेतद्ब्रतम्‌ )। ३-१० ॥ 


नेन्द्रधलुरिति परस्मे प्रयात ॥ ११॥ यदि अ्यान्मणिषनु- 
रित्येव त्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 
अचु०--६न्द्रघनुष देखकर दूसरे प्यबित से "इन्द्रधनुष दिखाई पड़ रहा है' ऐसा 
त कहे । यदि कहना ही हो तो 'मणिधन्‌' ताम लेकर कहे ।। ११-१२ ।। 
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१, तृतोयादीनि नवमान्तानि सूत्राणि व्यारूयामपृस्तफेपु नोपलभ्यते, न च व्या- 
इपातानि व्यास्यात्रा अतश्च रा एषागभावमेवाऽमिप्रेतीति प्रतीयत Seer P 
i52. LL. 7. 


पष्ठः खण्ड: ] द्वितीर्रइने तृतीयोऽध्यायः २१५ 


परं प्रति निषेधोऽयम्‌ । श्रात्मनो निरीक्षणे न दोषः। इतिक(णिङ्गात्‌ः 
शान्रोच्चारणनिषेधमेनम ऽ्यचस्यामः॥ ११-१२ ॥ 


पुर्ठारीन्द्रकोरपरिघाबन्त्रेश नाऽतोयात्‌ ॥ ?३॥ 


अनु०--चगर के हार पर स्थापित इन्द्रकील क्षीर परिधा के बीच सेन 
जाय || १३ ।) 


इन्द्रकीलः पुरद्वरे!स्पापितः काष्ठविशेषः | परिघा तु प्रसिद्धा । तावन्तरेण 

न गच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रेङ्खयोरन्तरेण न गच्छत्‌ ॥ १४ ॥ 
झनु०--भूके के। बीचःसे न जाय ॥ १४॥। 
प्रेखों निखातदारुळम्धमान! क्रीडा फलछका, तयोरन्तरेण गमननिषेधः ॥१४॥ 
'बत्सतन्तीं च नोपरि गच्छत्‌ ॥ १५, ॥। 
अनु०--बछड़े के पगहे के ऊपर से न जाय ॥ १५ ॥ 
तन्ती दाम तल्लष्घनं गिषिध्यते | 'वशब्दात्‌ गोतःतीं = ॥ १५॥ 
मस्मास्थिरोमतुषकपालापस्नानानि नाऽधितिष्टर्‌॥। १६ ॥ 

अनु०--भस्म, अस्थि, केश, भूता, खप्पर, काई ओर जल से गोले स्नान छि 
स्थान के ऊपर से होकर नही जाना चाहिए ॥ १६ ॥ 

रोगशब्दः फेशर्मइश्रणोरपि प्रदश नार्थः । अपरनानं स्थळस्तानस्रतजलं 
गात्रोट्वतंनमल था ॥ १६ ॥ 

'गां घयन्तों न परस्में प्रत्रयात्‌ ॥ १७ ॥ 

अनु०-- यदि कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिळा रही हो तो इसके विषय में 
दुसरे ब्यवित से न कहे ॥| १७ ॥ 

टि०-- यह 'घसन्ती' से अत्सन्त स्नेहपू्यंफ बछडे को चाटते हुए प्रस्तुत (पेन्हाई 
हुए) गौ से तात्पय है । 

स्वकीयामपि तां वारयेत्‌ । न तु परस्मा आधक्षीत | किमयं स्तनन्धयस्य 
एयापननिपेध:, कि बा धेन्वा इति | तत्र गां धयन्तीमिति श्रवणाद्धन्वा एष 


क्रचित्काञ्चित्‌ पिवस्त्या इति । केचिप्पुनस्तस्यास्तथा प्रीत्यभावात्‌ यथा 
वत्सश्य मातुः स्तनान पिबतः, तत्र हि साक्रो्श कथयन्ति षारयन्ति च । कथं 
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१. ७, गो, ध, ९, ९३, २. ८£ गौ, ध. ९. २४, 


हे क उच्य ने 


२१६ थौ धायन-धमसून्रम्‌ [ स्तातफघर्माः 


पुनः धयन्तोमितिशब्देन रतनं पिबन्तीति गम्यते ? । गां धयन्ती बत्सम्य मूत्रा" 
दिकमिति योजनया । अनेन चाऽतीब प्रस्तुताचस्था ळक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
'नापेज्लुमघे तुरिति ब्रयात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि त्र यातू धेनुभन्येत्येव त्रयात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु ०--जो गाय दूध न देने वाली गाय हो उसे धधेतु त कहे । यदि उसके 
विषय में कहना हो तो उसे 'घेपूभव्या' (भविष्य में दूध देने वाली) कहें ॥१८-१९॥। 
क्षीरिणी गौधेनः । मभेतुस्तद्विपरीता । 'उच्चारणनिपेधाददृष्ट 
कठ्प्यम्‌ ॥ १८ ॥ १९॥ 


“शुक्ता रक्षाः परुषा वाचो न ब्रयात्‌ ॥ २० ॥ 

अनु०--शोकमय सा प्रपशकुनयुक्त, लक्षा भौर कठोर वचत न बोळे ॥२०॥ 

टि०-शुक्तः से इस प्रकार के बचनो का तालाय है जिससे किसा फो ह्रुदय में 
कष्ठ हो श्रौर अपने दुभाग्य का स्मरण हो जसे विधवा को विधवा कहना । रूक्ष 
वचन में किसी ब्यक्ति में दोष होने पर भो उसमे दोप का कथन होता हे जेते 
शोधिय को अश्रोत्रिय कहना । परुष वचन ऐसे वचन है जिनमें किसी मे दोष होने 
पर भी गुण के रूप में उल्लेख किया जायजमे अत्धे को आंखवाळा कहना ।-- 
गोविन्द स्वामी । 

शुक्ताः झोककारिण्यः, यथा विधवां विधवेति | रूक्षाः अविद्यमाने दोषे 
दोपर्यापिकाः, यथा भोत्रियं सन्तमश्रोत्रिय इति। पसपास्तु विद्यमाने दोपे 
शुणख्यापकाः, यथाऽन्धं चक्षुष्मानिति ॥ २० ॥ 


नेकोऽध्वानं बजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु ०-अकेले यात्रा पर न निकले ॥ २१ ॥ 
मध्ये व्याध्याद्युत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । 'भतस्सद्वितीयो ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
न पतितैन खिया न शुद्रेण ॥ २२॥ 


अनु०--पतितों कें साथ, किसी स्त्री के साथ या शुद्र वर्ष के पुरुष के साथ 
यात्रा न करे ॥ ४२॥॥ 


Cr rr rr rr य्यक उडविला अ.क मानक अजा... न 
h 


१, ०. गौ, घ. ९, २०. २ प्रतुच्जारणे नियमाहष्ट कल्प्यम्‌ । इति घ. पु. 
३. घ. पुस्तक रिक्ता इति सूभ्रमारभ्य रिक्ताः व्यर्थाः, रक्षा; रर"), परुषाः 
कणंकठो राः, इति व्याश्यातम्‌ । 


पष्ठः खण्ड: ] द्वितीयप्रन्‍ने दृतीयीड्ध्याय: २१७ 


सह ब्रजेदिति शेष: । एतैस्सद्वितीयो न स्याद्रमन इत्यथः ॥ २२ ॥ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
गनु ०--सन्ध्या के आगमन के समय याजा पर न निकले |] २३ ॥ 
प्रमादभयादेव ॥ २३ ॥ 

न नग्नस्स्मायात्‌ ॥ २४ ॥ न नवत स्नायात्‌ ॥ २५ ॥ 
३,नु०--नग्न होकर स्नान न करे। रात्रि में स्नान च कर्‌ ॥ २४-२५ ।! 
३.मयोः पूर्व; प्रतिपेधः स्थानमात्रे । उत्तरस्तु नित्यनमित्तिके। तन्न हि~ 

शक्तिचेषये मुहृतमपि नाऽप्रपतरस्यात्‌? इत्युक्तम्‌ । नमित्तिकस्याऽपि मह!निशि 
प्रतिपेगं केचिदिच्छन्ति ॥ २४ ॥ २५ || 
न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--बाहो से तैर कर नदी पार न करे ॥ २६ ।। 
बाहुभ्यां तरतीति बाहुकः ॥ २६ ॥। 
न कूपमवेक्षेत ॥ २७ ॥ 
अनु०--कुए में न झाँके ।। २७।। | 
आत्मानं तत्र द्रष्टुसित्ति शेपः । इतरथा वूपपतितानां घालादीनासुत्तार- 
णासिद्ध; ॥ २७ ॥ 
न गतंमवेक्षेत | २८ ॥ 
अनु०--किसी गहरे गड्ढे में न झाँके ।। २८ ॥ 
अधोमुख एव निम्नो भूभागः गर्तो भवति। को विशेषः कपगतयोरिति 
चेत्‌-कूपो नाम दुःखेना55दायोदक पातुं योग्यः, निम्नं खातित इत्यथः । य 
करेणोद्क गृहीत्वा पाठं योग्यस्स गर्तः ॥ २८॥ 
न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ॥ २९॥ 
अनु ०--उप्त स्थान पर न बेठे जहां से कोई उठा दे ॥ १९ ॥ 
सतत्र पारवश्य पुरुषस्य हृदीत्युपद्शः | राजभवनादिष्वासननिषेधो ऽयम्‌ । 
खयमारोढुमशक्यं पेश प्रत्यारोद्दणनिषेधो वा । 'सूर्यमुद्यास्तमये न निरोधे’ 
( २. ६. १० ) इस्यारभ्योत्तानां प्रतिपेधानां केचिद्द्टष्टाथोः केचिदरष्टार्था 


फेचिदुृभयाथों इत्यवश्यं परिहरणीया एवं । नो चेत्‌ 'स्तातकन्नतळोपे च प्राय 
खित्तममोजनम्‌? श्त्यवसरः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
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पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे । 
वृद्धाय भारतप्ताय गण्ये दुबलाय च ॥ ३० ॥ 


अ्रतु०--ब्नाह्म ", गाय, राजा, नेत्रहीन, बुद्ध, बोझ लिए हुए व्यक्ति, गमिणी 
छी ओर दुर्बल ब्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए ।। ३० ॥ 

टि०--गोविन्दस्वांमी फे अनुसार 'च' शब्द अन्य इसी प्रकार के व्यक्तियों 
का भी उल्लेख करता हे जो आदर के योग्य होते हैं। 


अब्राह्मणेभ्योडप्यचक्षुअश्वत्तिभ्य: पञ्चभ्यो बत्मेसङ्कटे समुपस्थिते पन्थानं 
दातुं स्वयं तस्मादपसरेदच । चशब्दोऽनक्तोपसंग्रहाथः । तेन "च क्रिणऽन्धकाय 
समुपजीबिने तपस्विने हिताय वा! इत्यादिब्राह्मणादिमांहाः ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणेभ्यों दत्वा पन्थानं कथंलक्षणं प्राम प्रति गच्छेदित्यत आहू- 

'प्रभूतघोदकयवस समिव्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाहधसनाङुल- 
| ७ 

मनलसपमृद्धमाय जनभृयिष्ठमदस्युप्रवेष्यं ग्राममावासितं यतेत 
धाबिक, ॥ ३१॥ 

अनु०-- धर्म कमं में तत्पर राने वाला ब्यक्ति ऐसे ग्राम में रहने का प्रयत्न 
करे, जहाँ प्रच्चर ई धन, अल, चारा, हबनादि कम के लिए समिधा, कुश, माला प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध हो, जहाँ श्राने जाने मे सुविधा हो, बहुत से धनी लोग निवास 
करते हों, जहाँ उद्योगशीछ, आलस्यहीन समृद्ध लोगं रहते हों; आयंजनों की संख्या 
मघिकांश हो, भोर जिसमें चोर प्रवेश न करते हो ।। ३१ ।। 

रि०--हुलना० गोतमध्रमंसूत्र. १९६५ पु० ९० "प्रभूतेघोदकयवसकुशमाल्यो 
पनिष्क्रमणमार्यजनभुयिष्ठमनळससमूद्धं धामिकाधिष्ठितं तिकेतनमावसितु पतेत ॥?! 

प्रभूतशब्दः एधादिभिष्षडभिः प्रत्येकमभिसंबन्धनीयः । एधः इन्धनादि । 
य्चसः दोह्यानां गवादीनां भक्ष: | उपनिष्क्रमणं बिहारभूमिः। आल्याः घन' 
वन्त: | अळसाः निरुत्साहाः। तद्विपरीता भनळसाः । आयो; पण्डिताः । 
द्स्यवश्चोराः तेरप्रवेश्यं अधष्यम्‌ । तत्र हि धमोश्रमाचिरोधेन जीवनं सुकरं 
भवति ! तत्र धार्मिको नित्यं निवसे दित्यथः ॥ ३१ ॥ 


उदपानोदके ग्रामे न्राह्मणो वृपछीपति! | 


उपित्वा द्वादश समा; शूद्रसाधम्यमृच्छति ॥ ३१ । 
अनु ०--जिस ग्राम मे कुए से ही पानी पिया जाता हो वहा शद्रा री से बिवाह 
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पष्ठः खण्ड: ] द्वितोयप्रशने तृतीयोऽभ्यायः २१९ 


वर निवास करने वाळा ब्राह्मण बारह वर्षे निरन्तर रहने पर शुद्रो के समकक्ष ही 
हो जाता है ॥ ३२ ॥। 
उदपानं कूपः कूपीदकमेच पानीयं, नाऽन्यत्‌ यस्मिन्‌ प्रामे स एवमुक्त: । 
वृपळीशब्दः प्राक्‌ प्रदानाद्रजस्वलाया वाचक, | तथा हि-- 
पतुगृ हे तु या कन्या ऋतु' पश्गत्यसंस्क्ता । 
सा कन्या वृषली ज्ञेया ततत्पतिवृपळीपतिः ।। इस्ति ।। 
शूद्रायाः पतित्वे धर्मौनुष्ठानालुपपत्तेः | एवंथिधो घामिकोडपि शद्रसाध- 
म्यम्रच्छति । तस्माद्ल्पोद्‌के म्रामे धार्मिको न निवसेदित्यमिप्रायः || ३२ ॥ 
ग्रामनिवास उक्तः, नगरे सवनेचंविधऽपि निवासनिषेधास निन्दति -- 
एररेणुक्कुण्ठितशरीरस्तत्परिएणनेत्रवदनश्च । नगरे वसन्‌ सुनियतात्मा 


सिद्धिभवाप्स्यतीति न तदस्ति ॥ ३३ ॥ 
अबु०--यदि यह कहा जाय कि नगर की धूल से जिसका शारीर घुसरित है 
झौर जिसके नेत्र और मुख उस धुल से परिपूर्ण है किन्तु शिसने इन्द्रियों और मन 
पर संयम कर रखा है वह नगर मे रहता हुआ भी सिद्धि प्राप्त करता हे तो ऐसी 
बात नही है ( नगर का निवासी सिद्धि नहीं प्रा कर पाता ) ॥ ३३॥। 
कुण्ठितं प्रचछादितम्‌ । तच्छव्देन घुररेणुरेष परास्रश्यते । तेन परिपूरिते 
नेत्ने वद्नं च यस्य स तत्परिपूणनेन्रबद्‌नः । उष्ट्रखरविडवराहगजाइवपुरीष- 
मूत्रसुराकाकोच्छिष्टशावकपाळारिथितुषभस्माद्यपहतसवीसयव इत्यर्थः । एवि 
घस्लुनियतेन्द्रियोऽपि नगरे बसन्‌ परलोक नाऽऽप्नोतीत्यर्थः ॥ ३३॥ 
रेणुः प्रस्तुतस्तत्राऽऽह्‌-- 
रथाव्वगजधान्यानां गवां चेव रजश्शुभम्‌ । 
अप्रशस्तं समूहन्याः शवाजाविखरवाससाम्‌ ॥ २४.॥ 
अलु०--रथों, अण्व, हाथी फे लने से उठने वाली, अनाज के साथ मिली 
हुई तथा गाय के पैरों से उड्ने वाली धुल पवित्र होती है, किन्तु झाडू से बुद्दारवे 
पर उड़ी हुई, बकरी, भेड़, गदहे के पैरों से उठी हुई तथा कपडे से उडायो गयी 
धुर प्रपवित्र होती है ॥ ३४ ॥ 


पूर्वाणि पञ्च रजासि झुभानि। इतराणि षद्‌ अप्रशस्तानि वर्ज्यानि । ` 
समहनी सम्माजनो ॥ ३४ ॥ ॒ 


पूज्यान्‌ पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


शर 
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शसु ०- -पूज्य व्यक्तियों का सम्मान करे |! ३५ ।! 


अवसरोचित्योपायेनाध्यम पि श्रेयस्करो नियमः । उक्त च--प्रतिबध्नाति 

हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रम:! । इत ॥ ३५ ॥ 
ऋषिएविद्वन्तृपव रण तुरुइवशुर त्विजः । 
एतेश्व्योश्शास्रविजिताः स्मृताः कालबिभागशः॥ ३६ ॥ 

अन्नु -नरएषि [त्रद्वान्‌ पुरष और राजा तथा मामा, शवणुर भोर नहृत्विज ये 
शास्त्र के नियम के श्रनुसार अथवा अवसर के अनुसार अध्य होते हैं ।।३६।। 

टि०--ऋषि, विद्वान्‌ पुरुष तथा राजा सर्वद! पुण्य होते हे वे जब भी भवं 
उन्हें मधुपर्क दिपा जाता हे, किन्तु मामा सौर इवंशुर यदि एक वषं कै अन्तर पर 
झव तो मधुपर्काह होते हैं, जब की ऋत्विज राज्ञिक क्रिया के अवसर पर श्षष्ये 
है । ऋषि मन्त्रो के भथ का ज्ञाता होता है, विद्वान्‌ वह है जी अङ्को, इतिहास के 
साथ सम्पूर्ण वेद का प्रवक्ता हो । इस सम्बन्ध में गौतमधर्मसूत्र के नियम अत्यन्त 
स्प! हैं 'अहत्विगाचार्यकवशुरपितृद्यमातुलानामुपर्थाने मधुपकः । सचत्सरे पुनः । 
यज्ञ विवाहयो र्वाक्‌ । राक्षच श्रोत्रियस्प्र । ११५, २ (-२८ १० ५३-५४ | 

ऋषिमन्त्रायश्ञः | विद्वान्‌ साङ्घम्य सेतिद्वासस्य वेदस्य प्रवक्ता । नुपोर्भभ- 
पित्त: | क्षत्रिय: । बरो वोढा दुहितुः । इतरे प्रसिद्धा।। श्रष्यी: मधुपकोडों 
इति शास्त्रेण वेदेन चोदिता स्मताग्य स्मृतिकगृभिमन्वादिभिरप्यलुमो दिताः । 
यद्व - काळवि भागेन स्मृताः| ३६॥ 

कोऽसो कालबिभाग इत्याह 

ऋषिविदन्तुपा! प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजौ । 
मातुलइबशुरों पूज्या. संबत्सरगतागताब्रिति ॥ ३७॥ 

अनु०--ऋषि, विद्वान पुरुष ओर राजा के थाने पर उन्हे मधुपक से सम्मानित 
किया जाता है ( पुसवन, सोमयाग आदि ) यज्ञकिया के आरम्भ भे ऋत्विज को 
मधुपक दिया जाता हे । मामा और एवशुर यदि एक वर्ष के बाद भाये हों तो वे 
छ'्घ्यं होते हैं ॥ ३७ ॥। ह | 


प्राप्ता: प्रवासादभ्यागता: । क्रियारम्भः पुंसवनसोमयागादोनामारम्मः । 
संवत्सरपया गती संघत्सरमुषित्वा55गतो || ३० ॥ 

अग्न्यगारे गवां मध्य ब्राह्मणानां च सन्निधौ | 

स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्वरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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अनु०--जिस घर गें गिन का झाघाग किया गया हो उसमे प्रवेश करते समय 
गायों फे बीच मे जाने पर, ब्राह्मणो के समीप, देमिक स्वाध्याय के अवसर पर तथा 
भोजन फे समय दाहिने हाथ को उठावे ॥ ३८ ॥ 
छि०--सुत्रस्थ 'च्‌' शब्द से अन्य पवित्र स्थानो और बुभ अवधरों पर भी हाथ 
उठाने का नियम समझना चाहिए । 
स्वाध्याये बतमाने भोजनेऽपि बाहोरुद्धरणं नमस्काररूपेण । चशब्दः 
प्रशस्त मङ्गल्य देचायतत्प्रज्ञाचचनस्पत्या दिप्रदशवयाथः ॥ ३० ॥ 
उत्तर वासः कतेव्यं पञ्चस्येतेषु कमसु | 
स्वाध्यायोत्सगंदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥ ३९ ॥ 


उ[नु०-- इच पाच कामो में उत्तरीय वस्त्र अवश्य घारण करना घाहिए। श्वा- 
ध्याय, मूश्रमलत्याग, दान, भोजन तथा अचमन फे समथ ।। ३९ ॥ 


तृतीयं चञ्ममुपचीतवत्त व्यतिषञ्यते तठुत्तरीयम्‌ ! तत्‌ स्नातकस्य प्राप्यम- 
प्येषु कमस्वच् इयं कतंव्यमि युच्यते । उत्सर्गो मूत्रपुरीपकरणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हवन भोजनं दानश्वुपहारः प्रतिग्रहः । 
बहिजानु न कार्याण तद्वदाचमनं स्मृतप्त ॥ ४० ॥ 
अज०-- हवत क्रिया में भोजम करते समय, देवता गुरु भादि फो षरि 
या उपहार देते समय तथा दान लेते समय दाहिने हाथ को घुटने से बाहर 
नहीं परता चाहिए भ्रौर इसी प्रकार क्षाचमन के विपय में भी नियम बताया 
गया दे ।। ४० ॥ 
जाग्योद्वयोरन्वरा दक्षिणं बाहुं निधायेतानि कार्याणीत्यर्थः । उपद्दारो बछि- 
हरणम्‌। यद्वा- प्रसिद्ध एवोपहरो :देवगुरुविषयः ।। ४० ॥ 
अन्नदानं स्तूयते 
अन्ने श्रितानि भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हृविः ॥ ४१ ॥ 
अन०--प्राणी धन्न के ऊपर आश्रित होते हैं भोर अन्न ही प्राण है ऐसा 


श्रुति का वचन है अतः अन्न का दान करता चाहिए । अन्न ही सबसे उत्तम हि 
है ।। ४१ ॥ 


अन्ने श्रितानि अन्नावष्टस्भानि, स्थावराणि जङ्गमानि च । (अन्न प्राण- 
मन्तपान' मिति श्रुति; । देवा अप्यन्नावष्टम्भा एवं । हुतप्रहुसादयस्तेषामन्नानि 
तरमायथाशाक्तथा दातन्यमू ॥ ४१ ॥ 
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हतेन शाम्यते पापं इुतमन्नेन शाम्यति । 
अन्नं दक्षिणया शान्तिमपयातीति नइश्रतिरिति॥ ४२ ॥ 
इति बौधायनीये धमसुत्े द्वितीयप्रश्ने पष्ठः खण्ड; ॥ 
अनु०--हवन करने से पाप शान्त हो जाता है, हवन भी अन्त दाच से शान्त 
होता है। धन्न दक्षिणा द्वारा-शान्ति प्राप्त करता है, ऐसा हमें श्र॒ति सै ज्ञात होता 
हे ।। ४२ ॥ 
हुतं दोमः कूष्माण्डगणहोमादिळक्षणः । तेन पापं शाम्यते । हुतविषयं 
च न्यनातिरिक्तमन्नदानेन शाम्यति । अन्नदानत्रिषयं च न्यूनातिरिकमस्वाङुः 
ताकृतं प्रिययचनाभावनिमित्तं च दक्षिणया शाम्यति । वक्ष्यति ह्येतान्‌-- 
भोजयित्वा दविजञानान्ते पायसेन च सपिपा । 
गोभूतिळद्दिरण्यानि अुक्तवद्भथः प्रदाय च॥ इति। 


चशब्दोऽघधारणाथः । सर्वत्राउन्न प्रमाणमस्माकं श्रतिरेवेत्यर्थः । सा च 
तस्मादन्नं ददत्‌ सवाण्येतानि ददाती'त्येचमादिका ॥ ४२ ॥ 


इति बौ धायनधमे सूत्रविवरणे गोविन्दस्वामिक्ृते 
द्वितोयम्रशने तृत्तोयो5श्याय: |। 


द्वितीयप्रइने चतुर्थोऽध्यायः 


सप्तम! खप्ड: 

यथा स्नातकस्याऽन्नदानमवइ्यं कर्तेव्यम्‌, एव मृपनीतमात्रस्ः सन्ध्योपासन 

प्ररयहस वश्य करणीयमिस्याह-- 
अथाऽतस्सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्पामः ॥ १ ॥ 

अनु ०--इस कारण अब हम सन्ध्योपासन विरि” की व्याख्या करेगे ॥॥१।। 

-टि०--सन्ष्या रात्रि और दिन की सन्धिवेला को कहते हैं। इस समप ४#कार 
तथा ब्याहूतियों फे साथ गायत्री मन्ध का जप श्रादि मानसिक आराधना सभी 
कर्मा से अधिक भंगलतर बतायी गयीं है ! 


अथशब्दो मङ्गलार्थः} तस्मिन्‌ ख्वर्थे स्मयते-- 
ओक्कारश्वाऽथशब्दश्च द्वावेतौ ब्राह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनियोतो तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ ॥,इति । 


सप्तमः खण्ड; ] द्वितीयप्रइने चतुर्थोष्ष्यायः | २२३ 


तस्मादिति माङ्गल्यहेतुदामुपदर्शयति । सन्ध्योपासानं हि सर्वेभ्यः कमं भ्यो 
मङ्ललतरम्‌ । सन्ध्या नाम रात्रेवीसरस्य चाऽन्तराछकालचति सूर्योपासन्तम्‌ | 
तश्र प्रणवव्याहृतिसहितिस्तस्सवितुरिति मन्त्रोच्चारणजन्यस्तद्विषयस्सन्ततो 
मानसो व्यापारः । इदभेबा5च प्रधानम्‌ । यद्न्यत्तबङ्गम्‌ । तथा च ब्राह्मणम्‌- 
'बशन्तमस्तं यन्तमादित्य मभिष्यायन्‌ कुबन्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकलं भद्रमश्नुते’ 
इति | क बन्‌ परदक्षिणं मन्त्रोच्चारणं चा । घ्राह्मणम्रदण ऋणश्रुतिचत्‌ | विधिः 
ममृष्ठानक्रमं वक्ष्याम इति सडप्रहः कृतः | तत्र काछो वक्ष्यते सुपूर्वीमपि- 
पूर्वामुपक्रम्य' ( २-७-१२ ) इत्यत्र ॥ १ ॥ वि 
तीथ गत्वाञप्रयतो5भिषिक्तः प्रयतो चाञ्नभिषिक्त; प्रक्षालित- 
पादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽन्लिङ्भा भिर्वारुणी भिर्हिरण्यवर्णाभिः 
पावमानी मिर्व्याहृतिभिरन्येञ्च पवित्रेरात्मानं प्रोकष्प प्रयतो भवतिं ।।२॥ 


अन्नु०-पवित्र जलाशय पर भाकर अशुद्ध होने पर स्नान कर सोर शद्ध हीने 
पर बिना स्नान किये भी, पेरों झोर हाथों को घोकर, आचमन कर, सुरभि 'हाब्द से . 
युक्त शह्वेद के मन्त्र का उच्चारण करते हुए, अप्‌ देवता के मन्त्रों से, वरुण देवता के. 
मन्त्रों से हिरण्यवण इत्यादि मन्त्रों से, 'पवमान; सुबचेतः इप अतुवा कसे, गाह्तियोँ | 
घे तथा अन्य पवित्र करने वाले मन्त्रों से अपने ऊपर जल छिड़के और शुद्ध पोवे॥ २ | 

रि०--तौथं से नदी, पित्र जलाशय से तात्पर्य हे । वकण्प का लियम केवल 
स्नान के विषय में समझना चाहिए। हाथों भोर परो के पोने का नियम दोनों 
ही स्थितियो में होता है, वाहे सनान किये हो या न किये हो । 

हाथ को कलाई तक धने का नियम है । भागमन मन्त्रोच्बारण के साथ होता 
8 । सायंकाळ भाचमन का मस्त है 'अग्निश्व मा मष्युशच? झोर' प्रातःकाळीन 
अाचमम का मन्त्र है सुयंश्व मा मन्युए्च! । स्तान भी हिरण्यम्शङ्ग मु शादि मन्त्र हे 
होता है । 'सुरभि' शब्द बाल, मन्त्र 'दघिक्राव्ण; आदि है । 'म'पो हि इत्यादि तीच 
मन्त्र भग्लिकु हैं । वरुण देवता वे. मन्त्र 'यब्चिद्धि ते क्रादि तीन मन्त्र, अथवा कुछ 
लोगों के झनुसार 'अव ते हेड” ' इमं मे वरुण' मन्त्र है। 'हिरण्यवर्णा: इत्यादि चार 
मन्त्र हैं । ये मन्त्र पूर्णतः इस भकार है” | 

अग्निश्च मः मन्युश्च मच्युपतय५च मव्युकृतेम्यः। पापेम्यो रक्षताम्‌ । यदह्णा पापभ- 
काषंमु । ममसा वाचा हस्ताभ्यामु । पदुभ्य (मुदरेण शिइना , अह तदवलुम्पतु यत्कि- 
श्व दुरितिं मयि । इदगहं माग॥तयोनो । रत्यै ज्योतिषि जुहोमि ' वाहा ॥ | 

सूर्यच गा मन्युश्च मध्युपतयरच मन्युकृतेभ्यः । पपेभ्ये. रक्षन्ताम्‌ । यद्वाव्या 
पापमकार्षम्‌ । मतसा बाचा हस्ताभ्याम्‌ । पद्भ्यामुदरेण शिश्ता रानिस्तदवरम्पतु | 


२१४ बौधायन-धमसुत्रम्‌ [ सन्ध्योपासनम्‌ 


यत्किश्व दुरितं मयि । इदमह माममृतयोनो । सूर्य ज्यतिपि जुहोमि स्वाहा ॥ (महा- 
चारायणोपनिषद्‌ २४,२५) 

दघिक्राव्ण्णो भकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि नो मुखात्‌ कर प्रण 
भायू पि तारिषत्‌ ॥ | 

भापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न उर्ज दधातन । महे रणाम चक्षसे ॥ यो धषिशिव- 
तमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । एवातीरिव मातरः। तस्मा धरंगमामवो यस्य क्षयाय 
जिन्वप क्षापो जनयथा च न; । 


यच्चद्धि ते विशो यथा प्रदेव बरुण ब्रतमु । त्रिनीमसि च्वि द्वि ॥ यत्किञ्चेदं 
वरुण दैग्ये जनेऽभिद्रोहु मनुष्याश्चरामसि | भचित्री यत्तव घर्मा युयोपिम । मा मस्त- 
स्मादेनसो देव रीरिषः ॥ कितवासो यद्रिपुनंदीवि यह्वा धा सत्यमुत यग्नविद्य सर्वा ता 
विष्य शियिरेव देवाऽयाते स्याम बसण प्रिरासः ॥ 


कतृसंस्कारोऽयम्‌ | तीथ नदी देबखातादि बढिर्ग्रामाज्जलाशयः । तत्न गत- 
स्सन्नप्रयतश्चेत्‌ स्नायादेव । प्रयतश्चन्न स्नायात्‌ । स्नानास्नानयोविकल्पः। स च 
शक्त्यपेक्षः प्रक्षालितपादपाणिरित्यादि अभिषिक्तानभिषिक्तयोस्साधारणम्‌ । 
प्रक्षाळनं चाऽऽमणिघन्धात्‌ ।'श्रभ्यहितं पूवम्‌! इति पाणेः' पूवेनिपोताभावरदछा- 
न्व्सः । अन्राऽपामाचमनं समन्त्रं वेदितव्यम्‌ । मन्त्रश्थ~ ` अस्निश्च सा मन्यु 

यनवाकः सायङ्काळे ।* 'सृयश्च सा सभ्युश्चेति प्रातः । प्रत्यहं इर्तपादादिभि 
पापकरणस्याऽवर्‍्यंभाविस्वात्तदवछोपनसमथेत्वाच्चेतयोः। स्तानप्रक्षालनाच- 
चसनप्रोक्षणानि च बाह्याभयन्तरमळायलोपनाथीनीति गम्यते । प्रयत्तो भवतीति 
सुच्रान्ते निगमनात्‌। भतत एव च स्नानमप्यत्र* 'हिरण्यक्टङ्ग' :मित्येबमादिभि- 
भिस्समन्त्रकमेव एष्टव्यम्‌ | वक्ष्यति सन्ध्योपासनफलप्रदशनवेळायां मान्त्रव- 


१. पूर्वनिपाते सिद्धेऽप्यपूर्वनिपातइछान्दसः इति, ग. पु, । 

२, अरतिश्च मा मन्युर मन्युपत्तयञ्च मन्युकृतेभ्यः । पापेम्मो रक्षन्तामु । यदह्ना 
पापमकाषंमू । मनसो वाचा हस्ताभ्याम्‌ | प्भामुदरेण शिना । बहस्तदवलूम्पतु 
यत्किञ्च दुरितं मयि । इदमहं मामभृतयोनो । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 

३, सुयश्च ता मन्युश्च मन्युपत्तपएच मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो रधास्तीम्‌ । यद्रात्र्या 
पापमकार्षमु | मनसा वाचा हस्ताम्याम्‌ । पद्भूयामुदरेण दिइना । रान्तिस्तदवछूम्पतु । 
यत्कि दुरितं मयि। इदमहं माममृतयोनो । सूर्य ज्योतिषि जुद्दोमि स्वाहा ॥ 
( महानारयणोप० २४-२५ ) इति सगग्नो मन्त्रौ । | 

४, अतुवाकस्समग्नः पठनीयः स्तामकोल इति सम्प्रदाय; | स च महागारायणो- 
पनिषदि द्रष्टव्यः । 


सप्तमः खण्डः ] द्वितीयप्रशने चतुर्थोऽध्यायः २२५ 


णिकमेच पापप्र मोचनमू- यदुपस्थकृत पापम्‌? ( २-१८) इत्येवमादिना । घसि 
प्रस्चेतम थम नुमोदमान उपरक्ष्यते-'अथाऽऽचामेद्ग्निश्चेति सायं सूय 
इचेति प्रातः मनसा पापं ध्यात्वा निवदन' इति यद्यपि रहस्यप्रायञ्चित्तप्रकरण 
दें पञ्चते तथाऽपि ' बाक्यादविगानसमाचाराद्हरहरप्यवगन्तव्यम। झुरभि- 
मती "दधिक्राव्ण्णः? इत्यक । अब्लिङ्गाः अब्देचत्यः ताश्च “आपो हि! इति 
तिस्रः | वारुण्यो घरुणदेषत्याः ताश्च? 'यञ्चिद्धि ते’ इति तिर: । केचित्‌ 'अघ 
ते हेड? इति 'इम मे बरुण' इति ऋचावपोच्छन्ति। 'दिरण्यचणोः’ इति 
चतस्रः । पाचमान्यः 'पबमानः सुचचनः? इत्यनुवाकः। श्रन्यानि पचित्राण्य- 
धमपणादीनि स्वयमेव वक्ष्यत्ति~उपनिषदो वेदादयः? (३.१०.१०) इति प्रक्रम्य 
'सावित्रीति चेतति पाबनानी? ध्यन्तेन । यद्वा--'अघमषणं देवकृतम! (४.३.७.) 
इत्यन्न । प्रयत्तः पृतस्सन्ध्योपासनयोग्यो भवति ॥ २॥ 

अथ स्मामप्रोक्षणयोव्यवस्थामाह-- 

अथाऽप्युदाहरन्ति- 
अपोऽवगाहनं स्नान विहितं सार्वचरणिकम्‌ । 
मन्त्रवत्रोक्षणं चाऽपि द्विजातीनां विशिष्यते इति ॥ ३॥ 

अनु ०--इस्त बिषय में निम्नलिखित गाया भी उद्धृत करते हूँ-जरू में ड्रुघरकी 
लगाना भोर स्नान करना सभी वर्णों के लिए विहित है; किन्तु मन्त्रों के उच्चारण 
के साथ प्रोक्षण का कम केवल दिजाति बर्णो के लिए ही विशेष रूप से है ।। ३॥ 

अपोऽषगाहनमिति वारणं स्नानमाह | तच्च साववर्णिकं सबंबणंसाधा- 
रणम्‌ । भन्त्रवप्रो क्षण पूर्वोक्तमन्त्रमों जनं सच्च ब्राह्मणादिप्रेबर्णिकानां विशिष्ट 


स्नानम्‌ । एवं चाऽद्विजस्य चारुणमेव । द्विजातीना पुनरुभयोरसमुच्चयस्सति 
सग्भवे । असम्भवेऽपि तेषां पाजनमवश्यंशाबि ॥ ३ ॥ 


१, दधिक्राहण्णो अकारिषं जिष्णोरदवस्प वार्जिंनः । सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण 
चायु (ष तारिषत्‌ ॥ 

२. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊ दधातन! महे रणाय चक्षसे ॥ यो वषिशिव- 
तमो "सस्तस्य भाज तेह न: । उशतीरिब मातरः ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्म 
क्षयाय जिन्वथ | झापो जनयथा च नः । 

३. यच्चिद्धि ते विशो यथा तदेव वरुण ब्रतमु । मिनीमसि दछविद्यवि॥ यत्कि- 
ञ्चेदै वरण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा 
नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ कितवासो यद्विरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत यक्ष 
विश्च, सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवायाते स्याम वरुण प्रियासः ॥। 

(५ बो० ध 


२२६ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [सरुऽ्योपासनम्‌ 
किशर 
सर्वकर्मणां चेम्ाऽऽरम्भेषु प्राक्सन्ध्योपासनकाठाच्सेपेनेव पवित्रः 
समृहेनाऽऽत्मानं ओहष्य प्रयतो भत्रति ॥ ४ ॥ 


अनु०--जो व्यक्ति सभी घामिक क्रियाओं के प्रारम्भ में सम्ध्योपासन काऊ से 
पहले भी इन्ही पवित्र करने बाले मन्त्रों के समूह से अपना प्रोक्षण करता है, वह 
शुद्ध हो जाता है ॥ ४ ॥ 


सवेकमीणि श्रतिस्मतिशिष्टागमसिद्धानि । सवकमग्रहणेन व सिद्ध सन्ध्यो 
पासनस्य पृथम्म्रहणं तस्याऽत्यन्तप्नाशह्यप्रतिपादनार्थम । तञ्च प्रदशितमस्मा 
सिरथातइशब्दयो रभिग्रायं पणयद्मिः । पवित्रसमूहेन सुरभिमत्यादीनां स्तोमे 
नाऽऽत्मानं प्रोक्ष्याऽद्विरेचाऽऽत्मानं परितोऽपि रक्षा कतव्या । अत ऊध्व 
गायनत्रयाऽभिमन्त्रितेनाऽम्भसा हतानि रक्षांस्यात्मानमाह-मत्युरिति । यश्च 
स्वाध्यायन्राह्मणे पठितम-'सन्ध्यायां,गायऽ्याऽसि मन्त्रिता आप ऊध्वं विक्षिपन्ति’ 
यत्मदक्षिणं प्रकमत्ति' इति च । तदगि प्रसिद्ध्वादेव नोक्तमाचायण, अग्निश्च’ 
इत्यादि मन्त्रद्दुयचत्‌ | स्मृतिरप्यस्ति-- 
कराभ्यां तोयमादाय साविघ्या चा5भिमस्त्रितम । 
आदित्याभिमुखो भूत्वा प्रक्षिपेत्‌ सब्ध्ययोद्वयोः ॥ इति । 
एतदुक्त भवति -सम्थ्योंपासनवेळायां कतव्येपु समन्त्रका चमनप्रोक्षण- 
जळोख्षेपणप्रदक्षिणसावित्रीजपोपस्थानेष्वाचायण स्वशाखप्यामनुक्ता डा; | 
इंक्तास्तु नोक्ताः सिद्धत्वादेव । न केवलमुस्क्षेपणप्रदक्षिणे एच भवत्तः ॥ ४ ॥ 


अथाऽप्युदाहरन्ति-- 


दर्भेष्वासीनो दभन्‌ धारयमाणस्सोद केन पाणिना प्रत्यङपुखर्सा- 
वित्रों सइसकत्व आवत येत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करो हैं-- 
कुशों के ऊपर बठकर अपने ( दाहिने) हाथ मे कुश लेकर, हाथ मे जल 
लेकर, पश्चिम, की ओर मुख कर एक सहर्ष बार गायत्री मन्त्र का जप करे ॥। ५ ॥ 
टि०--पश्चिम की ओर मुख सायंकालीन सच्च्या में किया जाता है । जप ऋषि, 
छन्द) देवता, विनियोग के साथ किया जाता है । प्रणव तथा व्याहूतियो फे ऋषि 
वामदेव हैं । गायत्री छन्द है । मोंकार सभी का देवता है । सावित्री मत्त कै ऋषि 
विश्वामित्र है । छन्द गायत्री है और देवता है सविता । 


सप्तम: खण्डः ] ध्तियप्ररने चतुर्थोऽध्यायः २२७ 


दर्भेष्वग्रधितेष्वनन्वर्ग घु 'त्रिष्वासीनस्ताटटशानेष दभौद्‌ सोदकेन पाणिना 
धारयमाणः | एकबचनादक्षिणी पहीतव्यः । सावित्रीं सविद्देवत्यां 'तत्सवितु? 
इत्येतामूचं प्रणवव्याहूतिसांहताम्‌ | तशाहि-- 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ 5 गाहृतिपूविकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवद्षिद्ित्रों वेदपुण्येन . युज्यते ॥ इति । 
अहपिच्छत्दोदेबताविनियोगस्मरणपूवंको जपो द्रव्य: । न ह्येतःश्लानमंते 
श्रीतस्मातेकमंप्रसिद्धिरित्यभियुक्तीपदेश त्‌ । तत्र प्रणव व्याहःतीन।प्रपिषोम देषः । 
देवी गायत्री छन्दः । ओङ्का!स्सव देवत्यः `पारमेष्ठथः । 5पस्तानां व्याहूतीना- 
मभ्िर्वायुस्सूय इति देवता; | साचित्र्या ऋषिः विश्वामित्रः गायत्री छन्दः सविता 
देवता । सन्ध्योपासने विनियोग: । यामिन्‌ सबमोते प्रोतं च अतीति ओङ्का- 
रेण ब्रह्मो च्यते । तश्च सबिवृमण्डलमध्प्रवर्ति । तथा च श्रुतिः आदित्यो 
जह्दोत्यादेशः? इति | स एव च भू: भवतेस्सद्रपं परं ब्रह्म । भुवः भावयतेः 
देच हि सघ भाबयतीति। तदेव सुवः | तथा च यास्कः-'स्वरादित्यो भवति 
मु रणाः सु ईरणः स्वृतो रसान्‌ स्वृतो भासं ज्योतिर्षा स्वृतो भासेति’ | यो देव- 
म्सविता5स्माकं धियः कमीणि पुण्यानि प्रति प्रेरयेत्‌ तस्य थो भगः तपनहेतुः 
वरेण्यं बरणोय॑ वरदं बा मण्डलमभिचिन्तयाम उपास्मह इति मन्त्राथः॥ ५॥ 


अथ स एव फल्पान्तरमाह-- 
प्राणायामशो वा शतकृत्व! ॥ ६ ॥ 


अनु०--अधवा प्रणायाम करते हुए सौ बार सावित्री मन्त्र का जप करे ॥६॥। 
टि० --एवास रोककर यथाशक्ति तीन-चार या पाँच पार मन्त्र का जप कर 
वास छोड़ने का नियम है । | 


'सावित्रीमावतेयेत' इत्यनुवतते । प्राणायामश्च खासनिरोधनमात्रम्‌ । न 
सव्याह्वतोकामिध्यादिक । प्रत्यावृत्ति श्वासनिरोध, | अथ बा यावष्छक्ति न्निः 
चतुः पश्चकृस्वः पठित्वा श्वासमुत्य जेत्‌ ॥ ६ ॥ 


उभयतःप्रणवां ससप्न्पाहतिका मनसा वा दशकृत्व। ॥ ७॥ 
अनु ०--भथवा सावित्री मन्त्र के आरम्भ और धन्त में प्रणव और व्याहतियों 
को जोडते हुए केवळ दस बार जप करे ॥ ७ ॥ 
टि०--यहाँ सातौं व्याहतियों का आरम्भ और झन्छ में प्रयोग झभिप्रेत है । 
पहले प्रणव फिर सात व्याहूतिप्रॉ होती हैं ॐ भू: । # भुगः। फैस्वः । 85 महः । 


बा्‌ ध 7 = 


१, त्रिष्विति नाति. ग. पु. । २. परमेष्ठी* इति ग. पु. । 


२२८ धोधायन-धमंसूत्रम [ सम्ध्योपासनम्‌ 


जन; । ४ तपः । & सत्यम्‌ । ॐ तत्सवितुष रेण्पम्भर्गी देवस्य धीमहि । घियो यो 
त; प्रचोदयात्‌ । 


सावित्री प्राणायामश आवतत इंत्यनुबतेते । उभयतः प्रणवो यस्यास्तथा 
सप्त व्याहृतिभिस्सह बतत इति सैबोन्यते ।। मप्तव्याहृतयों भूरादयस्सत्यान्ताः । 
अच्ेवं क्रमः कल्प्य;-- प्रथमं प्रणवस्तत; सप्त व्याहृतयः ततस्साविन्रीस हिता 
ध्यानतः ( ? ) प्रणब इति | षे चित्साग्रित्र्या एवोभयतः प्रणवमिच्छन्ति । न तु 
सप्तानामपि व्याहृतीनाम्‌ ) ' अपरे पुनरादितः प्रणवस्ततस्सप्तघ्याह्ठतिकायाः 
सावित्र्या दशकृत्वो5भ्यासः ततः प्रणव इति । एतौ पक्षो विचारणीयो । आद्य- 
स्य तु सम्प्रदायोऽस्ति ॥ ७ ॥ 


त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्माहृदयेन ॥ ८ ॥। 

अन्नु यदि ब्नह्मह्ृदय ( 'ओ भू' ओ भुव. इत्यादि ) भनुबाक से तीन बार 
प्राणायाम करने पर थक गया हो, तो सावित्री मन्त्र का जप करे ॥ ८ ॥ 

टि०-अ्रह्म हृदय प्रनुबाक भोग्नु: ओ भुवः' इत्यादि तैत्तिरीयसंहिता काहे} 
प्रत्येक प्राणायाम,मे इस,अनुवाक का तीन बार जप होता है। इस प्रकार तीन 
प्राणायामों मे कुल नौ बार जप करना यहाँ अभिप्रेत हैं । व्याहृति, प्रणव तथा 'शो- 
मापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वस्धुवरोम्‌' का श्वास रोककर तीन बार जप करते 
पर प्राणायाम होता है । 


ब्रह्मह्ृदयं "ओं भूः | श्रों भुषः! {न्यनुचाकः । अनेन नवकृत्वः पठित्वा 
एनान्‌ चीन्‌ प्राणायास'न्‌ सम्पाद्य सान्त! ग्ळानिमापन्नस्साचित्रीमावतंयेदिति 
सिद्दावर्लोकनन्य। पेन सम्बन्धः । स्मातशतसिद्धस्रात्‌ | एवं हि प्राणायामळक्षणं 
प्रसिद्धपू-- 


सव्य|हृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ! 
श्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायामस्स उच्यते ॥ इति । 


२'ओमापो ज्योतिरि' त्यनवाकशेषरिरार: । तत्र प्रणवो गतः । व्याहृतित्रय 
च । महः महतेः पूजाकमंणो व्याप्तिफमणो वा ब्र । जनो ब्रह्म जनेविपरी 
“'चळक्षणात्‌ न जयत इत्यथः । वपस्तपतेरभिजञनकमणः । सत्यमिति धाहुत्रय- 
निरि 'ततमेतत्त। लवं शह्मवेत्युपसंद्दाराथः। सावित्री गता । आपः आप्नोतेः । 


बा कमा _ आबबमिबाा डक ेबुश॒॒बागडडनममस्स्ायाववाहहम््् 


१, २ पं; । ७० भुवः । 3% सुवः । 34 महः । २# जन; । छक तप; । छ सत्यमु + 
३4 त तसवितुबं रेण।्भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो : : प्रचोदयात्‌ । 
२. ओमापो ज्योती रसोऽमूर्त ब्रह्म १।भू वरसुवरोम्‌ । 


TNS SO "या. आकड“. mm हव. आळा 


res bps Ud आओ न्‍क डा. ब आन क. याला बाळ तु ज्या न 


सप्तम; खण्ड; ] द्वितोयप्रश्‍ने च दुर्थाऽध्यायः २१९ 


ब्योजिः बोतते: दो प्निकर्मणः | रसः शब्दरूप दि तद्अह्य | अगतं अविनाशि हि 
तदून्रह्म। बृहतेवृद्तिकमणः परिवृढं भवति ॥ ८॥ 


वारुणीभ्या रात्रि्पतिष्ठुत 'इमं मे वरुण 'तखा यामी' ति 

द्वाभ्याम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनु ०--सायं काली न सन्धपोपाराना के समय 'इमं मे वरुण' तथा 'तत्त्वा यामि' 
दरुण देवता के इन दो मम्त्रों से सूय की प्रार्थना करे |। ९ 

इम मे वरुण श्रधी हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युराचके । 
तत्व! यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानों हृविभिः । 
. अहेडमानो वरुणेह बोध्युसशस मा न आयु; प्रमोषीः ।। 

अहरेष मित्रः राजिवरुण? इति श्रतेः राधिसिति काळनिद्शः । उपस्थेयस्तु 
सविता तत्काळचिशिष्टः। उपस्थानं चोपोह्थितेनच कतव्यम्‌ , न पुनरासोने 
नव । यच्च समयाचारप्रसिद्ध प्रदक्षिणादि तदप्यत्र कत्य ' वृतीयशिशष्टारामःः 
इति लिङ्गात्‌ ॥ ९ ॥ 

एबमेव प्रातः प्राङझुख स्तिन्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०--हसी प्रकार धातः काल पुर्व की ओर मुख कर सन्ध्योपासना फरे।।१०।। 

एवमिति 'तोथं गत्बा’ इत्यादि सबमतिदिशति । प्रातरिति काढनि देशः । 
प्राङ्मुख इति प्रत्य मु्निवृत््यथम्‌ । तिष्ठन्निति आसननिवृत्त्यथेम्‌ ॥ १० || 

त्रीभ्यामहरुपतिष्टते “मित्रस्य चपणीृतो’ “मित्रो जनान्‌ 

यातथतो'ति द्वाभ्याम्‌ ॥१ १॥ 

अन्‌०दित में मित्र देक्ता के दो मन्त्रो “मित्रस्य र्षणोघुतः' तथा “मित्रो 
जनानु यातयति' से सूर्य की प्राथंता करे ॥ ११ ;। 

टि०-मित्रस्य चर्षणीधुतदश्ववो देवस्य सानसिम्‌ । सत्यं विशश्चवस्तमम्‌ । 


ATR em Rm परअ्ब्. अश्या... अरी 


१. इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च म्रुडय । त्वामवस्युराचके । 
तत्वा यामि ब्रह्माणा बन्दमानस्तदावास्ते यजमानो हुविभिः । 
झहेढमानो वरुणेह र।ोष्युरुशंस मा न झोपु: प्रमोषी; ।। 

२, मित्रध्य चर्षणीधुतषः [वो देवस्य सानसिम्‌ । सत्यं चित्रश्नवस्तमम्‌ ॥। 
मित्र जनताम्‌ वातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाघार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मित्रः कृष्टी रतिसिषाइमिचष्टे सहाय हृग्य इतबद्विषेम ॥। 


२३० बोधायनधमसूत्रम्‌ | सन्ध्योपासनम्‌ 


'अतिरोहिताथमेतत्‌ ॥ (१॥ 
सुपूर्वामपि पूर्वाघुपक्रम्योदित आदित्य समाष्लुयाह ॥१ २॥ 
अनु०--प्रातःकालीन सम्ध्या सूर्य के उगने से पर्याः पहले आरम्भ करे धोर 
सुर्यं के उगने पर समाप्त करे ॥ १२ ॥। 
सुपूचो नक्षत्रेषु हृश्यमानेपु पुच सन्ध्यामृ पक्रम्याऽदित्योद्योत्तरकाले 
ससाप्तुयात्‌ ॥ (२ ॥ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमास्‌ ॥१३॥ 
अनु०--साप्रकालीन सन्ध्या सूयं के अस्त होने के पूर्व आरम्भ करे छोर नक्षत्रों 
के दिखायी पडते ही समाप्त कर ।। १३।। 
सुपश्चात्‌ याचन्नक्षत्रविभावनं तावति समाप्नुयादित्यथंः ॥ १३॥ 
सायम्प्रातस्सन्ध्योपासमकतुरायुरविच्छेदो न भवतीत्याह-- 
सन्ष्ययोश्च सम्पत्तावहोरात्रयोध सरन्तातः ॥ १४।। 
अन्‌०- प्रातः अर सःयंकालीन सन्ध्योपासना की सम्पू्ति से ( यथोचित 
' झनुष्ठान से ) जीवन मै दिन ओर रात्रि की परम्परा श्रविज्छिन्न रहती है ॥ १४ ।। 


सन्ध्योपासनकतुसेबतीति शेषः। सम्पत्तिस्सपूर्णता । सा च सन्ध्योपा- 
सनेन यथाविध्यनुष्टानेन भवति | तस्यां च सत्यामहोरात्रयोस्सन्तातरचिच्छेदो 
भषति । इपासिहुरायुरविच्छिन्नं भवतीत्यथः । आह्व च-- 


ऋषयो दीघसन्ध्यतबादोघमायुरवाप्लुयुः । 
प्रज्ञा यशश्च कीति च ब्रह्ममचेसमेच च ॥ इति ॥ १४ ॥ 
अथाऽनुपासितुर्दोषमाह- 
अपि चाऽत्र प्रज्ञापतिगीतो इलोको भवतः -- 


अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्च्यो नोपासते विग्राः कथं ते त्राह्मणास्स्मृता! ॥ 


सायं प्रातस्सदा सन्ध्याँ ये विप्रा नो उपासते । 
कामं तान्‌ थामिंको राजा शुद्रकमंस योजयेदिति ॥१५॥ 
ध्रनु०=-इस विषय में प्रजापति द्वारा गाये गये दो एछोक भी हैं-- भो ब्राग्रण 
श्रात;कालीन ओर सायकालीन सन्ध्याए उचित समय पर नहीं करते हैं, उन्हें, 


सप्तमः घण्ड: ] द्वितोयभ्र इने चतुर्थाऽभ्यायः २३१ 
ब्राह्मण क्षसे कहा जा सकता है ? जो द्विणाति व्यक्ति साये और प्रातः सन्घ्योपासना 
नहीं करता उसे घामिक राजा शूद्र के कार्यो में लगावे ॥ १५॥। 


प्रजापतिम्रहणमादराथम्‌ । अनागतामनतिक्रान्तामिति चोदितकाछाभिप्रा~ 
यम्‌ | कथं ते ब्राह्मणा इति | विप्रमहणं च द्विजात्युपळक्षणाथम्‌। अत एक 
शद्वकमस्बित्युक्तम्‌ | इतरथा क्षत्रियकमस्वित्यवक्ष्यत्‌ आनस्व्योत्‌ । आइ च~ 


न तिएति तु यः पूचोसुपस्ते न च पश्चिमाम्‌ 
शुद्रबदू बदिष्कायस्सवस्मादू डिजकमंणः ॥ इति ॥ १५ ॥ 


तथा कथम्‌ | 


तत्र सायमतिक्रमे राऽ्युपवासः प्रातरतिक्रमेऽहरुपत्रासः ॥ १६ ॥ 
सु०--यदि सायंकाल सन््योपा्ना का समय सम्ध्योपासना किये वित्ता ही 
बीत जाय, तो रानि को उपवास करे और प्रातःकालीन सत्व्योपासना का समय 
सच्ध्योपासना किये बिना ही बीतने पर दिन में उपवास करे ।। १६॥ 
अतीता तां सर्ध्यां कृत्वेति शेषः । उपवासोऽनश्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
किश्व-- 


स्थानासनफलमवाप्नोति ॥ १७॥ 
अन ०--दप्त प्रायाश्चत्त से वह वही फल प्राप्त करता है जो सन्ध्योपासना में 
खड़े होकर तथा बठकर प्राप्त किया'जाता है ॥ १७ ।। 
प्रायञ्चित्तप्रशंसंषा || १७ ॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- 
यदुपस्थकृतं पापं पद्भयां वा यस्कृतं भवेत्‌ । 
बाहुभ्यां मनसा वाऽपि बाचा था यर्कृतं भवेत्‌ | 
सायं सन्ध्याप्रुपस्थाय तेन तस्मात्प्रशुच्यते ।।१८।। 
अन०---हस सम्बन्ध में भी निम्नलिखित पद्य उद्धत करते है-- 
पुरुष जननेन्द्रिय से, पेरो, से जो कुछ पाप कर्म किये रहता! है, जो कुछ पाप 


बाहों से, अथवा मन से या वाणी से किये होता है, उन सभी पापों से साग्रंकाळीन 
सन्ध्या करने पर मुक्त हो जाता है ॥। १८ ॥। 


दि०-- छनने रिद्रय विषयक दु'कृत यहाँ स्वभार्या कि ही संबन्ध, में हैं, क्योंकि 
एरदाराणगनम के प्रायध्रित्त विदोष रुप से प्रतये गपे हैं। स्पभाप। का त्रातुफाल से 
भिन्न समम मै संभोग गधम है । पैरों से दुष्कृत का तारपर्य है. निषिद्ध स्थान पुर, 


९३२ बौघायन-धमसू त्रम्‌ [ सान्घ्योपासनम्‌ 


हानजाने जाना ! बाहुझों से दुष्कृत दिसा छेदन भेदन आदि | दुमरो की वस्तुओ के 
प्रति ठोभ बुद्धि रखना मानसिक दुष्कृत का उदादरण है। अप्रिय भोर असत्य 
घाती के दुष्कृत कः उदाहरण है। अप्रिय ओर असत्य भाषण वाणी के दुष्कृत फे 
भन्तगंत आते हैं । 
` ₹पस्थकृतं परभायी प्रति बहुशः प्रायञ्चित्तत्याऽऽम्नानादिह स्वभायीया 

मेवाऽ रृतुकाळाभ्य पयोगेऽनाम्नाते । पकुथां यदबुद्धिपूवेप्रतिषेधगमनादि कृतम्‌ | 
चाहुभ्तामपि दिंसब्छेदनभेद्मादि हस्तचापलं तत । तथा मनसा परद्रव्यस्याऽ- 
भिष्य।नादि । पाचा कृतं श्रवद्यवऱनादि । यत्र यत्र वाङमनःकायकृते 
प्रायग्ित्ताम्नानरि रोधो' नास्ति, तत्र तत्रतदेच भार श्रित्तमित्य भिप्रायः । सन्ध्यो 
पासनप्ररांसा चषा ॥ १४ ॥ 
। धिष्च-+- 
ककी : रात्र्या चापे सन्धीयते ॥ १९ ॥ 

अनु०--सरूपोपासना करने घाला आगामी राधि से सम्बद्ध हो जाता है॥१९॥ 

पुरुष इतति शेषः | अभिसन्धानमभ्युद्य; ॥ (९॥ 
न चेन वरुणो गृल्वाति ॥ २० ॥ 

अन्न०--वरण देवता उसकी मृत्यु नहीं करते ॥ २० ॥ 

टि०--भर्थात्‌ वह जळ में डूषकर या जलोदर व्याधि से वही मरता--गोविन्द- 
स्वामी । 

' घरुणों नाम बृणातेः पापमप्छु मरणं जलोद्रव्याधिवाँ। २० ॥ 
एवमेव प्रातरुपस्थाय रात्रिक्रतात्‌ पापात्‌ प्रप्नुच्यते ॥२१॥| 

अनु ०---इसी प्रकार प्रात: सनध्योपासना कर रात्रि में किये गये पापो से पुरुष 

मुक्त हो जाता है ।। २१ ।। 


अथघादातिदेशः । फढातिदेशो चाऽयम्‌ । रात्रावुपस्थादिभिः कृतादि 
त्यर्थः।' २१ ॥ 
अह्वा चाऽपि सन्धोयते ॥ २२ ॥ 
अनु०--उसका सम्बन्ध प्रागामी दिन के साथ हो जाता हे ॥ २२ ॥ 
 पूर्वेब व्याख्या ॥ २२ ॥| | 
भित्रश्रेनं गोपायत्या दित्यश्षेन स्व लछोकमुन्नयती ति ॥२३॥ 
अन्त०--मित देवता उसकी रक्षा करते हैं और भादित्य उसे स्वगं लोक को 
पहुँचाता है ॥ २३ ।॥ ... 


शष्टगः खण्ड: ] हितीयप्रश्‍ने पञ्चमोऽष्यायः २३३ 


इदमपि तथा ॥ २३ | 
अथ संहृत्य स्तोति-- 

स एवमेवाऽहरहरहोशात्रयोः सन्धिषुपातेष्ठमानो ब्रह्मपूतो अह्मभूता 
ब्राह्मणः शास्रभनुव्तमानो भह्मकोकपभिजयतीति विज्ञायते ॥ जालो 
कमभिजयतीति विज्ञायते ॥२४॥ 

इति बोधायनीये धमसूत्रे द्विवीयप्रदने सप्तमः खण्डः ॥ ७ |) 
जच?०--गो ब्राह्मण इस विधि से प्रतिदिन प्रात: तया सार्यकाछ सन्ध्योपासना 
करता है, वह बहा द्वारा पवित्र होकर ब्रह्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर छेताहै। 
शास्त्रो फे अनुस र झाघरण करते हुए वह ब्रह्मलोक फो प्राप्त करता है । ऐसा वेदिक 
परम्परा से जांगा जाता है ॥ ०४ ॥ 
ब्रह्मपूव! साचित्र्या पूत: । ब्रह्मभूतः दाव्द्नह्वाप्रणवमापन्नः ॥ 
आहू च~ 


योऽधीतेऽहन्यददन्येतास्रोणि बर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्थमूर्तिमानति ॥ 


विज्ञायते इति श्रतिसंसूचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीगोविन्दस्चामिविरिते बौधायनधमेविचरणे 
दिवीयप्रदने चतुर्थोऽष्यायः ॥ 


=P Too री 


द्वितीयप्रइने पञ्चमोऽध्यायः 


अष्टम! खण्डः 
'प्रयतोऽभिषिक्त' इत्युक्तम्‌ । प्रसङ्गात्तद्विधिमाह-- 
अथ हस्तो प्रधाल्य कमण्डछुँ सृत्पिण्ड च गृह्य तीथ गत्वा त्रि! 
पादो प्रक्षालयते त्रिरात्मानस ॥ १ ॥ 


अनु ०--दोनों हाथों को धोकर, कमण्डलू तथा मिट्टी का पिण्ड लेकर तीथं पर 
जाकर तीन बार दोनों पैरों को ( मिंट्री का अंश लेवार कमण्डलू के जल से ) घोवे 
सथा तीन बार अपने शरीर का प्रक्षाक्षत करे ।। १ ।। 


२३४ बोधायन-धमसूत्रम [ स्नानविधिः 


दि०-तीषं से यहाँ पवित्र जलाशय से तात्पय है । गोविन्दस्वामी से इस संबन्ध 
मे इलोक उद्धृत किया हे जिसमे नदी, देवखात, तटाक, सरोवर पर स्ताग करना 
चाङ्छतीय बत्ताया गया हे । सूत्र मे बृत्पिण्ड के साथ प्रयुक्त 'च' धाब् से गोवित्द- 
स्वामी गोबर, दूब, दर्भ आदि के ग्रहण का भी अर्थ लेते है । 
अथ स्तानविधिरुच्यते इति शेषः । तत्राऽऽरम्भे!हस्तयोः प्रक्षाछनम्‌ । यद्वा 
तीर्थे गत्वा हस्तो प्रक्षाल्येति सम्बन्ध: | चशब्दात्‌ गोमयवूर्वादर्भादि च । अन- 
व्पूव हि समासे क्स्वो ल्यप्‌ भवति, इष्ट तु छान्दसो गुह्येति ल्यबादेशः । 
तीथम्‌ । 
नदीषु देवखातेषु तटारैषु सरस्सु च | 
स्नान समाचरेन्निस्यमत्स' प्रस्रवणेषु च ॥ इति 
तथा-- 
सति प्रभूते पयसि नाऽल्पे स्नायात्‌ कथंन । 
इत्येबळजातीयकम्‌ । तन्न गत्था मृत्पिण्डकदेश'न कमण्डलूदकेन चेकेक 
पां त्रिज्िः प्रक्षालयते । एवमास्मानमपि ।' आनथक्यदतदङ्गन्यायेनाऽऽत्मन- 
श्शरोर प्रक्षाळयेदिति गम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथेदानी' प्रक्षालितपादेनेव प्रवेष्टव्यान्‌ देशानाइ-- 


अथ हैके श्रबते-इमशानमापो देवगृहे गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्र- 
क्षार्य पादौ तन्न प्रवेष्टव्यमिति ॥ २ ॥ 
अन्‌ ०--कुछ लोग कहते हैं कि शमशान मे, जळ में, मन्दि! में, पायो के गोष्ठ 
में तथा जिस स्थान पर ब्राह्मण हों वहाँ पैरों को घोए विना प्रवेश नहीं करना 
चाहिए॥ २॥ 


रमशानादयः प्रथमान्ताइशब्दा निर्देशफढाई । प्रातिपदिकाथ हि प्रथमां 
स्मरति पाणिनिः । तेषां कमत्वख्यापनाथं तच्छब्दप्रयोग:। हो नयौ प्रकृत- 
मथ सूचयतः । तस्माझक्षाल्यव प्रवेष्टव्यं दमशानादोति वाक्याथः। अह कृत्य- 
तृचश्च’ इति स्गरणेन तव्यप्रत्ययादहीर्थो गम्यते न तु कमंत्वम्‌ , प्रक्षाल्यव 
प्रवेष्टमह तीत्यथः ॥ २ ॥ 


ल्ल 
a डड.” श्या ॒शाशायशाााकंििबामाबाशाकारबबााााशााशाामाशा | 


१, गतस्तबणोष चेति. ग, पू 
२, यत्र प्रधाने विहित्तं कार्य तत्र कतु मवाक्यत्वादनथकं भवत्‌ तत्परिहाराय तदसुश्नु 
हीयते स आनर्थक्यतदङ्जष्ायः । प्रकृते चाऽऽत्मनोऽमरतेत्वान्‌ तत्न प्रक्षालतक्रिधादे रर” 
म्भवात्‌ तदङ्गभुतस्य धारीरस्य प्रक्षालनं वेदितव्यमिति । 


अष्टमः खण्डः ] द्वितीयप्रदने पञ्चमोऽध्यायः २३५ 


अथाऽपोऽमिप्र पद्यते-- 
हिरण्यश्द्धं बरणं प्रपद्यते तीथ मे देहि याचितः । 
यन्मया झुक्तमस्तावूर्ता पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ 


यन्मे मनसा वाचा कप्रणा वा दुष्कृतं कृतस | 
तन्म इन्द्रो बरुणो बृहस्पतिस्सबिता च पुनन्तु पुनः पुनरिति ॥ 


अन्‌८--परों को घोने के ब'द इस मन्त्र का पाठ करते हुए जछ में प्रवेश फरे- 

मै सुवर्ण की सीगवाले वरण की शरण मे जाता हैं । हे वषण, मेरी प्राथना 
सुनकर मुझे स्तान योग्य पवित्र 3 दो। प्रभवित्र जनों का जो भन्न, मैंने खाया 
हो भ्रधवा पापी जनो से जो कुछ दान लिया हो, मन से, वाणी से और कप सें 
मैने जो कुछ पाप किया हो, उसे इन्द्र, वरुण, बृहस्पति ओर सविता मुक्ष से दूर कर 
भुझे बार-बार पवित्र करे ॥ ३ | 

टि०-'हिरण्यश्वुङ्खग' इत्याचि तैत्तिरीय क्षारण्यक १०. १. १२ में प्राप्त घरचा 
वामदेव ऋषि की बतायी गयी है, प्रथम पद्य पुरस्ताद्बृहती जन्द में ओर दूसरा, 
पंक्ति छन्द में है । 

शन्दास्क्षाळनानन्तयेभाह । तत्र गन्धद्वारामित्यचा गोमयेचात्मान- 

माळेप्य' केचिदिच्छन्ति । हिरण्यश्वृङ्गमित्पचोवामदेष ऋपिः | काण्डषयो वाः' 
विश्वेदेया: । प्रथमा पुरस्ताद्‌ बृहती, द्वितीशा पंक्तिः । उभे अप लिझझोक्तदंग्ते । 
तत्र द्वयोरप्ययमथ:--हि रण्यश्र डा हिरण्मयश्शगं वरुणं प्रपद्ये त्यां शरणं $त्य- 
ध्याहरः । मया याचतस्त्वं मम स्नानाय तीर्थं जळाशयं दोः । बरुणो ह्यपां 
राजा 'यासां राजा वरुणः? लिङ्गात्‌! विमतो यदाज्ञया तुभ्यं त्तीथमिति | 
आह--यन्मयेति । असाधूनामभओोव्यान्नान/ अन्नं यन्मया भुकम्‌ , यो बा मया 
पापक्मभ्यः प्रतिप्रहः कृतः, यच्च मया शनोवाक्कायकरमभिः दुष्कृत, तत्स 
जळाशयस्नानेन इन्द्रादयः पुनन्त्विति यन्मया पुनः पुनः प्राथयिलुं शक्यते 
इत्येतदतो भवति ॥ ३ ॥ 


अथाऽऽजलिना उपहन्ति सुमित्रा न आप ओपधयस्सन्त्वि'ति ॥ ४॥ 


अन०-~इसके थमन्तर अङ्जलि से 'गुमित्रा न आप ग्रोपघयस्सन्तु' ( जल भोर 
खोपधियाँ मेरे लिए सुखदायी होवे ) कहते हुए जळ ग्रहण करे !। ४ ॥ 
द्विहतसंयोगोऽऽ्जछिः  तेत्ताइळजळिना' जलछप्रपदनानन्तरमुपहन्ति 


टा ST मि म 


१, 'गोमयेनानुपरेपग' इति, घ, पु. २. भलप्रवेशादन्तर इति. घ पु, 


२३६ बौधायन-धमसूत्रप्‌ [ स्नानविधिः 


गृढाति | नः अस्माकं आपश्चोषधयश्च तदुस्पादितास्सुमित्राः सुखहेतवस्स- 
न्त्विति मन्त्राथंः ॥ ४ ॥ 
अथैना{अपः-- 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिणि द्वेष्षो भवात “दु मित्रास्त- 
रमे भूयाएर्योच्समान्‌ द्वेष्टि यै च वयं द्विष्म” इति ॥ ५ ॥ 
अनु ०--उस जल को “दुमिन्नात्तस्म भरुयासुः योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य च वयं द्विष्मः 
( जो मुझसे द्वेष करती है भोर जिससे हम द्वेष करते है। उमके लिए यह जल नाश 
करने वाला हो) कहकर उस दिशा की ओर [रावे जिस दिशा में उसका कोई शत्रु 
निवास करता द्वो ॥ ५॥ 
अस्य स्नातुः द्वेष्यो यस्यां दिशि अस्ति तां दिशं अपोऽभ्युक्षति । यः पुरुप 
अस्मान्‌ द्वेष्टि यं चा चयं द्विष्मः तस्मे दुर्मित्रा दुःखद्ेतबः आपो भूयासुरिति 
अन्त्राथः॥ ५ ॥ 
अथाऽप उपस्पृह्य त्रिः प्रदक्षिणप्रुदकमावर्तयति “यदपां क्रूर 
यदमेध्यं यद्शान्तं तदपगच्छता” दिति ॥ ६ ॥ 
अनु०--जल से आचमन कर तीन बार प्रदक्षिणा करते हुए और "यदपा 
कूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतात्‌” ( जल में जो कुछ कष्टदापी) अपवित्र और 
अशुभ हो वह निकल जाये ) कहते हुए अपने चारो ओर जले में आवतं उत्पन्न 
करे ॥ ६।। 
उपरपशनं पाणिप्रक्षालनं आवतेयति परिश्रामयति, कूरं यदमेध्यं मून्नादि 
अशान्तं व्याधिरूपं यदेवङजतोयक भ्रप्सम्घन्धि तस्सचंमपगच्छतादिति मन्न्ना- 
भिप्रायः ॥ ६ ॥ 
अप्सु निमज्ज्योन्मज्ज्य ॥ ७ ॥ नाऽप्सु सतः प्रयमणं बिद्यते 
न वासः पश्पूलनं नोपस्पशनम्‌ || ८ ॥ 
अनु०---जछ मे डबकी लगाकर ओर निकलकर ( पुनः भाचमन करे ) ॥७।। 
अनु०--जल मे रहकर शरीर की सफाई ( घोषादि कमं ), वस्त्रों को हाथ से 
रगड़ कर धोने तथा आचमन का कार्य न करे ॥ ८ ॥। 
उन्मञञ्याऽऽचान्तः पुनराचासेदिति सम्घन्धः। निमञ्जनम द्विरात्म न. प्रच्छा- 
दूनम्‌ उन्मज्जन ताभ्य अ।विभाव: | अत्रोन्मञ्जनानन्तरभाषिनीं क्रियाम चुकत्वा 
मनस्याविमूंतं प्रतिषेधं विस्मरणभरादाचायं उपदिशति स्म--नाप्सु सत इति । 


अष्टमः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने पन्श्वमोऽध्याथः २३७ 


प्रयमण शोच्यं मूत्रपुरीषाद्यपनयनछक्षणं पल्पूठन मढापनयनाय पाणिभ्याम 
वस्फोटनं, उपस्पशनं आचमनम्‌ । एततन्नयमप्लु सता न कतव्यमित्यथः।।७-८॥ 


यद्यपरुद्धास्स्युरेतेनोपतिष्ठते “नमोऽग्नयेऽप्युसुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नम! वारुण्यं नमोऽङ्गथ' इति ॥ & ॥ 
उत्ती मीऽऽचम्याऽऽचम्तः पुनराचामेत्‌ ॥ १० | 


फ्रन--यदि स्नान के लिए प्रयुक्त जल चारो बोर से घिरा हो ( जसे कूप में ) 
फ “तमो$ग्नये$प्सुमते नम इन्द्राय नमो बरुणाय नमो वारुण्यं नमोऽदृभ्यः” इस मन्त्र 
से उसकी प्राथंना करे । मन्त्राथ-जल फे स्वाभी अग्नि को नमस्कार, जल को 
नमस्कार ॥ ९ ॥। 

अनु०--जल से बाहर निकलकर शोर आचमन कर पुनः आचमन करे ।।१०॥ 


तपस्यमवगाइनम्‌? (२. ३. १ ) इत्यस्मिन्नध्याये 'खवन्तीष्वनिरुद्धासु' 
इति निरुद्धास्वप्सु स्नानप्रतिपेध उक्त; तस्येदानीं प्रायश्चित्तमाह--यद्यपरुद्धास्स्यु 
रेतेनोपतिष्ठते 'नमोऽग्नयः इति । नात्र सन्त्रे तिरोहितं किख्िदस्ति | जलाश- 
याढुत्तीय प्राङपुख उदङ्मुखो वा आचामेत्त। अप आचचम्याऽऽचामेदित्येष 
सिद्घ आचान्तः पुनरिति चोक्तम्‌ | तस्याऽयमभिप्रायः~ मन्त्राचमर्न सवंत्रा- 
55चा"त पच कुयीदिति ॥ ९-१० || 


आप! पुनन्तु परथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्र ह्मपूता पुनातु माप ॥ 

यदुच्छिष्टमभोब्यं यद्ठ। दुश्चरितं मम । 

सव पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं स्वाहेति ॥ ११ ॥ 

प्रतु ( इसके साथ निम्नलिखित मन्श्रो का जप करे ) [जळ पुथिवी को 

पतित्र कर । पवित्र पृथिवी मुझे पवित्र करे । ब्रह्मणस्पति पवित्र कर्‌ । ब्रह्मा पवित्र 
करे । जो कुछ उच्छिष्ट अभोज्य खाकर मैंने पाप किया है अयवा मैंने जो दषकमं 
किय है तथा अयोग्य लोगो का जो दान ग्रहण किया है उसे जळ पवित्र करे । 


बामदेव ऋषिः, विइवेदंया चा ऋपयः। द्वे अप्येते अनुष्टभी आप 
।थ्यन्ते । आपश्शोधयन्तु । इह प्रथिवीदाब्देन तन्मयं शरीरमुच्यते । ताभि 
रद्भिः पूत शरीर मां पुनातु | पुनन्तु घ्रह्मणस्पतिरिति एकरिमन्‌ पूजायां बहुषच 
नमेतत , वैष्णवान्‌ खनामि? इति यथा । न्रह्मणस्पत्तिः एथिवी पुनात्वित्यथ: । 
ब्रह्मपूता बृहस्पतिपूर्त शरीरम्‌ , यदु्छिष्ट मन्यत्‌ यदभ्रोज्यं अथा शुक्तं यद्वा 
दुश्चरितं मम सम्वन्धोति शेपः) सव पुनन्तु मां, सचस्मादस्मात्‌ भामापः पुन 


२३८ बोधायन-धमसूत्रम | स्ताचविधि; 


न्तु मामापोऽसतां च प्रतिम्रहम्‌। असब्तदशुद्राः पापकर्माणो चा तत्पतिग्रह- 
जातादेनसा मामापः पुनन्तिति । स्वाइँदि प्रदानप्रतिपादकश्रवणाथंयमित्य- 
बेहि ॥ ११॥ 
सन्त्राजसनानन्तरम- 
~ ९ h 
पवित्रं कृत्वाऽङ्धिषाजियति “आपो हिष्ट! मयोश्चुव इति तिसृभिः 
“२ हिरण्यबणाशशाचयः पावका” इति चतसृभिः ““पबमावस्सवचन" 
इस्मेतेनाऽचुवाकन माज यिस्वाऽन्तजलगतोऽघापणेन त्रीन्‌ प्राणायामान्‌ 
थारयित्वोत्तीय वासः पीडयित्वा प्रक्षालितोपवातान्यक्षििष्टानि 
वासांसि पारिधायाऽप आवश्य दर्भेष्वासीनो दर्भान्‌ धारयमाणः 
प्राङपुखस्तावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेच्छतक्तयोऽएरिमितकृत्रो बा 
दशाचरपू ॥ ९५ ॥ 
अनु ०--कुश के तो पवित्र बनाकर जल से 'आपो हिष्टा मयोभु ' ( ते० 
सं, ४, १, ५.१ ) इन नीनों मन्त्रों से तथा 'हिरण्यवर्णाएशुचय.? (तै० सं० ५, ६ १) 
आदि चार मन्त्रों से तथा 'पवमानस्लुवचंन” (ते० ब्रा“ १,४.८ ) भ्रतुवाक है 
पजन कर, पुनः जल में जाकर 'ऋत च सत्यं च' तीन ऋचाओो के अघमर्षण मन्थर 
से तीन बार प्राणायाम करे तब किनारे दाकर वस्त्र, को निचोइकर घोए हुए, वायु 
में सुखाये गये तथा पहने योग्य छिद्रादिरहित वस्त्र पहन कर जल से आचमन करे 
कुशों पर बेंठकर हाथ में कुश लेकर पूर्ण पी ओर मुख वार एक सहल्ल बार यासी 
धार अथवा अनिह्चित बार प्रथवा कम से फम दस बार सावित्री मन्त्र का जप करे | 
ऋतं च सत्यं चाऽभीद्धात्तपसोऽष्पजायत । 
ततो रात्रि रजायत ततस्समुद्रो अणवः ॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो भजाप्रत । 
हाहोरात्राणि बिदघद्विण्यस्य गिषतो वशी । 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथ।पूवमकह्पय॒त्‌ । 
दिवं च पृथिवी चाऽन्तरिक्षमथो सुत्र: ॥ १२॥ ण 
पवित्रे इति ट्विंचचनाद द्वाभ्यां द्भोग्यां माजनम्‌ । अन्तर्जलं जळमध्यम्‌ । 


१, मत्त्रत्रयमिद १५९, पृष्ठे ठिप्पण्यां प्रष्टग्यगू । 
२. हिरण्यवर्गाएगुचय: पावका इति मत्त्रचतुष्टयं ते, सं. ५, ६, १ द्रष्टव्यमु । 
१, पवमान इत्यनुवाकः त, ब्रा, १, ४. ८. ६ ष्टव्य । 


+ 
ह) 
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तैनेव सिद्धे गतम्रहणं जलेनेन सचोङ्गीणाच्छादनाथम्‌। अघभपणं नाम "ऋतं 
च सत्यं च? इति त्यचम्‌ । तेन न्निः पठितेन एकः प्राणायासो भवति एवं 
न्यः प्राणायामाः ५ वासःपीडनमिह पितणां तृप्तमथेम्‌ । उपवातं शोषितम्‌ । 
अकिःङिष्टसन्छिद्रम्‌ । बहुन वनादन्वर्वा ससो बहिवासस उत्तरीयस्य च हणम्‌ । 
आचमनं मध्याह्षसन्ध्याग्राइकम | आचमनानन्तरं च साविऽयाऽभिमन्त्रिता- 
नामपामादित्या भिमुख॑ प्रक्षेपणं सदाचारसिद्ध' द्रष्टञ्यम्‌ । अपरिमितं उक्त 
संउ्यातोऽधिकम ॥ १२ ॥ 


अथाऽऽदत्यग्गुपतिएते ~ "उद्वयं तमसस्परि । उदु त्यम । 

दिन्नम्‌ । तच्चक्षुदवहितम्‌ । य उदगा” दिति ॥ १३ || 

अनु०--इसके अनन्तर ''उद्वय तमसस्परि । उदुत्यम्‌ । चित्रम्‌ । तच्चक्षुदव- 
धितम्‌ । य उदगात्‌ मन्त्रो से सुय की घ्राथंना करे १३ ।। 

उद्दयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्योतिरत्त रम्‌ । देव देवश्रा सूर्यभभगन्प ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

उदुत्यं जातवेदसं देव चहुन्ति केतवः । हे त्रिश्वाम सूपँम्‌ ।। 

चित्रं देवानामुदगादनौक चक्षुमिश्रस्य वरुणस्यारनेः । 

शाप्रा द्यावापूथिवी अन्तरिक्ष सूयं णातमा जात(्तस्थुषश्च । 

तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्च रत्‌ । 

पश्पम शरदशवातं जीवेम शरदपदात नन्दाम मर्दशश्चतं मोदाम शरददद्यतं भवाथ 
शरदश्शत श्वणवाम शरदश्शत प्रब्रवाम शरदषशतमजीतास्स्याम शरदएशतं ज्योक्‌ 'च 
सूर्य दृशे ॥ य उदगान्महतोऽणवाद्विञ्राजमानस्सरिरस्य मध्यात्‌ समाबूषभो लोहिताक्ष” 
स्सुर्या विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥। 
श्रद्ज्वेतत्‌ ॥ १३ ॥ 


RR rr की. 


१. ऋतं च सत्यं चाऽमीद्धत्तपसोऽध्यजायन । ततो रात्रिरजायत ततस्समुद्रो 
अणेवः ।। समुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो 
वशी ॥ रुर्याचछ्मसौ धाता यथापूवंगकहपसत्‌ । दिवं ज पृथियीं चाउन्तरिक्ष मथो स्वः]! 

२. उद्वयं तमसस्परि पष्यन्तो ज्योतिर्तरमू । दैवं देवत्रा सूर्यमगन्म उपोतिसत्तममु ।। 

उदुत्पं जातवेदसं देवं वस्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ चित्रं देवा नामुद- 
गादतीकं चक्षुमित्रत्य चरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावापूथिवी अन्तरिक्षशँसूयं ब्ात्मा 
जगतस्तस्थुपञ्च ॥ तञ्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुण्चरत्‌ । पश्येम परद्एशतं जीवेम 
शरदश्वात नन्दाम वारदण्णत मोदाम शरदणशतं भवाम शरदशतं प्युणगवाम शरदषश्तं 
प्रत्रवाम शरदश्दातमजी तास्ध्याम शरदश्शतं ज्योक्‌ च सूर्यं दो! य उदगन्महतोऽणंवा- 
दिभ्राजमानस्सरिरस्य मध्यात समावूषभो लोहिताक्षस्सूर्यो विपश्चिन्सवंसा पुनातु ॥ 
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अथाऽप्युदाहर न्ति-- 
प्रणवो व्याहृतयस्साबित्री चेत्येते पञ्च प्रद्ययज्ञा अहरहर्नाहाणं 
किख्चिषात्‌ पाबयस्ति ॥ १४ ॥ 
अनु ० इत विषय में निम्नलिखित उद्धृत वरते है-- 
प्रणव, ब्याहृतिया, साविज्ञी मन््र--ये पाच ब्रह्वायज्ञ प्रतिदिच ब्राह्मण को पाप 
से मुक्त करते है ॥ १४ ॥। 
यज्ञशब्देन जपो लक्ष्यते । आह च प्रणबादीन्‌ प्रकम्य -- 
विधियञ्षाञपयश्ञो विशिष्ट दशभिगुणेः | 
उपांशु स्याच्छतगुणं साहस्रः मांनसः स्मृततः ॥ 
इत्यादि । तुरं पवत्तप्रसंख्यानात्‌ प्रणवव्याहृतोनामपि सावित्र्या; पुरस्तात्‌ 
प्रयोगोऽवगम्यते । अहःएइरिति नित्यस्पानाथंतामाइ । किल्विषं पापम्‌ ॥१४॥ 
पूत। पश्चभित्र ह्यज्ञेरथोत्तरं देवतास्तपयति ॥ १५ ॥ 


अनु ०--ईन पाच ब्रह्मयज्ञों से पवित्र होकर उके बाद वह देवतांभ्रो का तपण 
करता है।। १५ ।। 
श्रतिरोह्विताथ मेतत्‌ ॥ १५ ॥ 


इति बौधायनीयघमसूत्रे द्वितोयप्र३ नेऽष्टमः खण्डः । 


र, भि पद रि 000 नळ्या 


नचम)। खण्ड! 


अग्निः ग्रजापतिस्सोमो स्द्रोडदितिबृहस्पतिस्सर्पा इत्येतानि 
प्राण्याराणि देवतानि सनक्षत्राणि समग्राणि साहोरात्राणि समूहर्तानि 
तपपामि ॥ शो बसूंश्र तपयामि ॥ १ ॥ 


अनु०--भग्नि, प्रजापति, सोम, यद्र, धदिति, बृहस्पति-पूर्व दार के इन सभी 
देवताओं का नक्षत्रों, प्रहो, दिन और रात्रियो तथा मुहूत के साथ तर्पण करता हु । 
दसुओं का तपण करता हूं ।। १ ॥ 


पितरोऽयंमा भगरसविता त्वष्टा वायुरिन्द्राग्नो इत्येतानि दक्षिण- 


नवम, खण्ड' ] द्वितोयप्ररने पख्मो इध्यायः २४१ 


द्वाराणि दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहतोनि 
Q ~ 5००१ ड टी 
तपयामि । ओं स्द्राश्न तर्पयामि ॥ २ ॥ 
अनु०--पितरौं, अयमा भग, सविता, त्वष्टा, वायु, इन्द्र-ओर अग्ति--इईन 
दक्षिण द्वार के देवताओ का, नक्षप्रो, ग्रहो, दिन ओर रात्रि तथा मुहूत के साथ 
तर्पण करता हुं । रुद्रों का तपण करता हूँ ॥ २॥। 
मित्र इन्द्रो पहापितर आपो बिइवे देवा ब्रह्मा विष्णुरित्येतानि 
प्रत्यग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहूतानि 
तपयामि ॥ ओं आदित्यांक्ष तपयामि ॥ ३ ॥ 
अनु ०--मिन्न, इन्द, महा पितर, म)पः, विप्वे देवा, ब्रह्मा, विष्णु- इन पश्चिम 
द्वार के देवताओं का नक्षत्रो, प्रहो, दिन और रात्रि तथा मुहूर्तो के साथ तपंण करता 
हैं | अ!दित्यों का तपण करता हूं ॥ ३॥ 
७ 
वसबो बरुणोऽभणकपाद हिबुध्न्यः पूषाऽश्चिनो यम इत्येतान्युद- 
ग्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहृर्तोनि 
तपंयामि ॥ ४॥ 
अतठतु०--वसुभों, वरुण, अज एकपाद्‌, प्रहिभष्त्य, पुषा, अश्वितो, यम-हन 
उत्तर द्वार के देवतार्षी का नक्षत्रों, ग्रहों, दिन झौर रात्रि तथा भुहत्तो के साथ तर्पण 
करता हूँ ।। ४ ॥। 
ओं बिशान्‌ देपास्त' यामि । साध्यास्तपयामि | ब्रह्माणं तप॑यामि 
च ७ 6. ७ ५ शि 
प्रजापति तपयामि । 'चतुमुखं तपयामि । परमेष्ठिनं तपयामि । 
हिरण्यगर्भ तर्पयामि । स्वयम्भुवं तर्पयामि । ब्रह्मपापंदांस्तर्टयामि । 
छ 0 ७ र ड ५ 
वह्मपापंदीश्च उपयामि ॥ अग्नि तपयामि । वायुं तपयामि । वरुण 
0 त पृ . ५ (१ 
तपयामि । हूय तपयामि । चन्द्रमसं तपयामि । नक्षत्राणि तर्पयामि | 
हे १! थि र ति ७ 
ज्यीताषि तपयामि । सद्योजातं तपयामि । ओंभूः पुरुषं दपयामि । 
आं झुव। पुरुषं तपयामि । ओं सुवः पुरुपं तपयामि । आँ भू भुंवस्व! 
पुरुपं तपयामि । ओं भूस्तपयामि । ओं झरस्तपंयामि । ओं सुवस्त 
पयामि । ओँ महस्तपयामि । ओं जनस्तपयामि । ओं तपस्तपयामि। 
अर । जि, ७ ० माँ a + १ प हे 0 
ओं सत्यं तपयामि ॥ ओं भव देवं तपंयामि | ओं धाव देवं तप- 


sR मणे 2) क"? 
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यामि । ओमीशान देवं तर्पयामि | ओं पशुपतिं देवं तपयामि । ओं 
क श ® a ¢ शि क | . ति (0 

रुद्रं देवं तपयामि । ओफ्नुग्र देवं तपयामि । औं भीमं देवं तपयामि | 
| . क ७ !्‌ ft Q 

ओ महान्तं देव तपयामि ॥ ओं प्रबस्य देवस्य पत्ती तपयामि । 

भ शवस्य देवस्य पत्नीं तर्पपामि । ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं 
त | टू रं ७ | 

तपयामि । आं पशुपतेदवस्य पत्नों तपयामि । ओं रुद्रस्प देवस्य 

नीं (0 ~ र ¢ क 
प्रनों तपयामि | शश्षुग्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि । आं भीमस्य 


देवस्य पत्नी तपयामि । ओं महतो देवस्य पत्नीं तपयामि ॥ ५ ॥ 

अन०--में सभी देवों का तपण करता हूं । साध्यों का तपण करता हुँ ! ब्रह्म्‌ 
का तर्पण करता हे । प्रजापति का तर्षण करता हूं । चतुपु श्र का तर्पण मरता हू । 
परमेष्ठी का तपंण-करता हु'"* ग ॥ ५ ॥ 


आँ मवस्य देवस्य सुतं तपयामि । ओं शवस्य देबस्प सतं तप- 
यामि । ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि । औं पश्चुपरेदेवस्य सुतं 
तपयामि । ओं रुद्रस्य देवस्य सतं तपयामि । आश्षग्रस्य देवस्य सुतं 
तपयामि । भ भीमस्य देवस्य सतं तपयामि | ओं महतो देवस्य 
सतं तपयाप्निं। ओं रट्रास्तपयामि । रुद्रपापदास्तपयामि । रुद्रपा 
षदीश्च तपयामि ॥ ६ ॥ 


अतु०-- षच दव का तपण करता हृ । शव का तपण करता ह ॥ ६ ।। 
औं विध्नं तपयामि । विनायकं तपयामि । बीरं तपयासि 
शुरं तर्पयामि | बरदं तपयामि । हस्तिपुखं तपयामि | वक्रतुण्डं तप- 
यामि । एकदन्तं तपयामि | लम्बोदरं तपयामि । गणपर्ति तपेयामि | 
बिषनपाष दांस्तपेयामि । बिघ्नपाषदीश्च तपयाधि ॥७॥ | 
अन०--विध्त का तपण करता हू । विनायकं का पपण करता ह '''। "७ ॥। 


ओं सनत्कुमार तपयामि | स्कन्दं तपर्या | इन्द्र तपयापि | 
पष्ठी तपेयामि। षण्युखं तपयामि । बिशाखं तपयामि । जयन्तं 
तपपामि । मह।सेनं तपयामि | स्कन्दपाषदांस्तर्णयापि । स्कन्दणार्ष- 
दीक्ष तपयामि ॥ ८ ॥ 


१, अत्र पत्तीरित बहु चना।न्तपाठ "भ्रा, पु, 


रा 
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ओमादित्यं तपयामि । सोमं तपयामि । अङ्गारकं तपयामि । 
बुधं तपयामि । बृहस्पतिं तपयामि । शुक्र तपयामि । शनेश्चरं तप- 
यामि । राह तपयामि । केतुं तपयामि ॥ ९ ॥ 

ओं केशवं तपयामि । नारायणं तपयामि । माधवं तपयाणि 
गोविन्द तपयामि | बिष्णु तपयामि । मधुक्ददन तपयामि । त्रिविक्रम 
तर्पयामि | वामन तर्पयामि । श्रीधरं तपयामि । हृषीकेशं तपयामि । 
पद्मनाभं तपयामि । दामोदर तर्पयामि । श्रियं देवीं तपयामि । 
सरस्वतीं देवीं तपयामि । पुष्टि देवीं तपयामि । तुष्टिं देवों तपयामि । 
वेनतेयं तर्पयामि । विष्णुपापंदांस्तपयामि | पापदीश्च तपयामि ॥१०॥ 

ओं यमं तपयामि । यमराजं तपयामि। धसं तपयामि । धम- 
राजं तपयामि । काळं तपयामि | नीलं तपयामि । मृत्युं तर्पयामि । 
अन्तकं तर्पयामि । चित्रं तर्पयामि । चित्रगुप्त तपयामि । औदुम्बरं तर्प- 
यामि | वेवरबतं तपयामि । वेवस्वतपाषदांस्तप यामि । वेत्रस्तपाषदोश्च 
तपंपाम ॥ ११ ॥ 

भरद्वाज तपयामि । गोतमं तपयामि । अत्रि तपयामि । आङ्गिरस 
तपयामि । विद्यां तपयामि । दुर्गा तपयामि । ज्येष्ठां तपयामि । धान्प- 
न्तरि तपयामि। घाग्बन्तरिपाषदांस्तपयामि। धाम्वन्परिपाषदी थे 
तपयामि ॥ १२ ॥ 

अथ निवोती ॥ १३ ॥ 

अन०--निवीती होकर ( य$)पचीत को गले चारो भोर लटक) कर ) ।।१:।। 

ओमृषीस्तर्णयामि । परम्पीस्तपयामि । महर्पीस्तपंया मि । बह - 
पीस्तपंयामि । देवर्षी म्तप॑यामि । राजर्पीस्तपयामि । शुतर्षी तर्पयामि । 
जनर्षीस्तपयामि । तपर्पौस्तर्पयामि । सत्यपीस्तर्पयामि । सप्तर्पीस्तप- 
यामि । काण्डपषास्तपयामि । ऋपिकांस्तपयामि । ऋणिपतनो स्तप- 
यामि | ऋपिवृत्रास्तर्पयामि । ऋषिपोत्रां स्तपयामि । काण्वं बौधायगं 
तपयामि । आपस्तम्ब पत्रकार तपयामि । सत्यापाई हिरण्पकेशिनं 


२४४ बौधायन धर्मसुत्रम [ नित्यतपंणविधिः 


तपेय मि । वाससनेपिन याजुबरायं तर्पयामि । आश्वलायन शौनकं 
तर्पयामि । वासं तर्पयामि । बसिष्ठं तपयामि । प्रणवं तपयामि । 
व्याहुतीस्तपयामि । सावित्रीं तर्षयाम्नि । गायत्रीं तपयामि | 
छन्दसि तर्पभामि। ऋग्वेद तपयामि । यजुर्वेद तपयामि । साम- 
बेद तपयामि । अथर्ववेद तपयामि । अथर्माङ्किमसं तर्पपागि । 
इतिहासपुराणानि तर्पयामि । सर्पवेदांस्त्पयामि सपदेवजनांस्तपयामि । 
सर्वभूतानि तर्पयामि ॥ १४ ॥ 
इति बोधायनीये धमसूत्रे द्वितोयप्रने नवमः खण्ड; | 
श्रनु०-- मैं ऋषियों का तर्पण करता हूँ, परमबियों का तपंण करता हूं'*॥ १४॥ 


dl; 


दशमः खण्ड! 


अथ प्राच्तीनावीती-ओं पितन्‌ स्वधा नमश्तपंयामि | 
पितामहान्‌ स्था नमस्तपयामि । प्रपितामहान्‌ स्वधा नमस्त- 
पृयामि । मातस्स्वथा नसस्तपंयामि। पितामहीस्स्वधा नमस्तपयामि। 
प्रपिता महीस्स्वधा नमस्तपयाम । मातामहान रवघा नमस्तपयामि 
मातुः पितामद्दान्‌ स्वघा नमस्तपपामि । मातुःप्रपितामह!न्‌ स्वधा 
नमस्तपयामि । मातामद्दीस्स्धा नमस्तर्पयामि । मातुःपितामहीस्स्वथा 
नमस्तर्पयामि । मातु।प्रपितामहीस्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १॥ 


अजुर प्राचीनावीती होकर-पितरों को स्वघा, मैं पित्तरो छा तर्षेण 
करता हू***॥! १ ॥ 


ओमाचार्यान्धा नमस्तर्पयामि । आचार्यपत्नी। स्वधा नमस्तपे- 
यामि | गुरुन्स्था नमस्त यामि । गुरुपत्नीस्सथा नमस्मर्पयामि । 
सखीन्स्वधा नमस्तपयामि । सखिपत्मीस्स्तश्रा नमस्तपयामि । ज्ञाती 
न्स्व्धा नमस्तपथामि । ज्ञातिपत्नीस्स्वधा नमस्तप॑यामि । अमात्यान्‌ 
स्स्वधा नमस्तर्पयामि । अमात्पाः स्त्रधा नमस्तर्पपामि । स्वा्स्विधा 
रष्स्तर्पयाणि । संवा्स्यधा न“सतपयामि ॥ २ ॥ 


एकादशः खण्ड: | द्वित'यप्रइने षष्ठोऽध्यायः २४५ 


अनुतोर्थशप उत्सिश्वति-ऊर्ण वहन्तीरमृतं घत पय! कोलालं 
एरिखतं स्त्घ:य तपंयत मे पितुन्‌' । तप्यत तृप्यत तृप्यतेति | ३ ॥ 
अनु ०-६ एथ के ) तीर्षों से जल दे-है जळ, तुम अन्न लाते हो, भमूत, 
वृत, दूध, यवागु-ताते हो, तुम पित ते के लिए अगृत हो, मेरै पितरो को तृप्त फरो, 
तुम तृप्त होओ, तृप्त होमो ॥ रे ।। 
अगुतीथ' तीश' प्रति | अन॑गता क्षापित् शघति-जलपपॅणं भवतीह महदिति 
रज अन्न अनताबिपञ्चकम्‌ | यद्यपि कोळाळमन्नमू । तथाऽपि परिखतसन्निः 
धानात्‌ यषागूरभिप्रेता | यूयं स्वघा अगताः स्थ तपयत मम पितपितामहप्रपि- 
तामहान्‌। यूयं च तृप्यत बीप्मावचनमादराथम्‌ ॥ दै ॥ - 
> है ह । 
नेकवस्रो नात्रैवासा दवानि कर्माण्यछु सञ्चरेत्‌ । 
पिवसंयुक्तानि चेत्येकेपां पितृसंयुक्तानि चेत्येकेपाम्‌ ।। ४ ॥ 
इति बौधायनीये घससूत्ने द्वितीयप्रषने दशमः खण्डः |) 
अन्‌ ०--केवल एफ बस्त पहुन कर, अथवा गीछे वस्त्र पहन कर देवताओं की 
पूजा का फर्म न करे । पितरो से सबद्ध कर्मो को भी एक वस्त्र पहन कार पा गीला 
वस्त्र पहन कर न करे ऐता कुछ अचार्यों का मत है ॥। ४॥ 


दे f A ३ © ॥ k 
नाऽऽद्रघासाः इति साक्षादाद्रवबासोनिषेधाथः । अनुसन्चरेत्‌ अझुति- 
ऐत्‌ । पितृसंयुक्तानि अघ्राऽपिशब्दोऽध्याहृतत््यः ॥ ४ ॥ 


इति ध्रीगोविन्दस्वामिविरचिते बौ धायनध मंविबरणे 
द्वितीयप्रशते पञ्चमोऽध्यायः । 


me” ‘hd 


द्विती य प्रइने घष्ठो ऽध्यायः 
एकादशा! खण्डः 
दे 4क्षृपिपितृतपंणमुक्तम्‌ू- | 


(अथेमे पञ्च महायज्ञास्तान्येब महासत्राणि-देबयज्ञ' पिठयश्ञो 
भूतयक्ो मन्नुष्ययञ्गो ब्रह्मयशच इति ॥ १ ॥ 
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२४६ बो धायन-धमंसूत्रम्‌ [पश्चप्रहयापज्ञा: 
अनु०--दवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, भनुष्ययज्ञ, और ब्रह्मयज्ञ--ये पाँच महायज्ञ 
हैं और इन्हें हो मद्दासत्र भी कहा गया है॥ १ | 
फलत एषां यज्ञाना महत्त्वं न स्वरूपतः, दोघका ठप्रयोगसामान्पाच्य महा" 
सःत्रसमास्ते । 'देबयज्ञः इत्यादिसंज्ञाकरणं संव्यबह एराथेम्‌ ॥ १ ॥ 
अहरहस्स्वाहाकुर्पादा काष्ठात्‌ तथेतं देवयज्ञं समाप्नोति॥ २॥ 


अन०- प्रतिदिन देवताओं के लिए 'स्वाहा' के साथ भ्रर्नि में हवन करे । केवल 
एक काष्ठ का टुकड़ा तक भी हवन के रूप में अपित किया जा सकता छु । इस 
प्रकार दंवयज्ञ का अनुष्ठान करे ।। २॥ 


अत्र 'देवेभ्यस्स्बाद्दा' इति मन्त्र उद्धतव्य. । द्रव्यमोदनप्रश्नति आ काष्ठात्‌ 
ज्ञयम्‌ | वीप्स बचन नित्यत्वख्यापनाथम | समाप्नोति अटुतिष्ठेत । एवसु'तरे' 
ष्वपि यथासम्भवं योजना ॥ २ ॥ 


अहरहस्स्वधाकुर्यादोदपात्रात्तथतं पितृयज्ञं समाप्नोति ॥ ३॥ 


अन ०--प्रनिदिन पितरों के लिए 'स्वघा' के साथ जल से पूर्ण पात्र इत्यादि 
पूजा अपित करे । इस प्रकार पितृयज्ञ का अनुष्ठोन करे ॥ ३ । 


'पितृभ्यस्वघा नमः? इति मन्त्रोऽध्याहायेः। उदपात्रं उदकें आज्योदृनप्र- 
सति तत्पर्यन्तमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
९ । * ह“ 
अहरहन मस्कुर्यादा पृष्पेभ्य स्तथेतं भूतयज्ञं समाप्नोति॥ ४ ॥ 


अन्‌ ०--प्रतिदिम प्राणियों के प्रति पुष्पो द्वारा पूजा हादि करते हुए आंदर 
ब्यक्त करे | इस प्रकार मतमज्ञ का अनुष्ठोन करे ॥ ४ || 


भूतेभ्यो नमः । इति मन्त्री द्वार; । एते त्रयो महायज्ञा बश्वदेवबल्लि 
हरणेरेव सम्पादिता इति । केचित्कतव्या इति। एतत्त युक्तायुक्ततया विचार- 
णीयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अहरह््राह्मणभ्योऽन्नं दद्यादा मूलफलशाकेम्यस्तथतं मनुष्ययज्ञं 
समाप्नोति || ५ ॥ | 

अन्‌ ?--प्रतिदित ब्राह्मणों के लिए मूल, फल, काक आदि मत्त प्रदान करे 
और इस प्रकार मनुष्ययज्ञ का अनुष्ठान करे ॥ ५ ॥ 

बहुभ्यो दाठु शक्त्यभावे एकस्या अपि । ५ |! 


अहरहर्स्वाध्यायं कुयोंदा मणवात्तथेत ब्रह्मयज्ञं समाष्मोति ॥ ६ ॥ 


एकादशः खण्ड? ] दितोयप्रदने षष्ठोऽध्यायः २४७ 


अनु ०--प्रतिदिन प्रणव से आरम्भ कर वेद का स्वाध्याय करे भौर इस प्रकार 
भ्रह्ययज्ञ का क्नुष्ठान करे ॥ ६ ॥। 
ब्रह्ययज्ञ: कतव्यः त्रह्मंब शङ्गस्स च याग: ॥ ६॥ 
तदह 
स्वाध्यायो व ब्रह्मयक्षः ॥ ७ | 
अनु०--वैद का स्वाध्याय ही ब्र॒ग्मपज्ञ है ॥ ७ ।। 
क्रञ्वेतत्‌ || ७ ॥। 
तस्य ह वा एतस्प ब्रह्मपन्नस्य वागेव जुहुमन उपमृच्चक्षप्रेवा 
मेथा स्रवः सत्यमवभूथस्त्वर्गो लोक उदयनं यावन्तं हू ता इमाँ दित्तस्य 
पूणी ददत्स्वर्गे लोकं जयति मूर्यासं भाऽक्षय्यं चाऽप (नम र्युं जयति 
य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधीते ॥ ८ ॥ 
अनु ०--इस स्वाघ्यायरूपी ब्रह्मयज्ञ का वाणी ही जुहू है, मन उपभृत्‌ है, चक्षु 
धरुवा के स्थान पर होता है, बुद्धि सुवा का काय करती है पत्य भ्रसभ्नुष है 
झोर स्वगं लोक उदयन या यज्ञ की परिसमाप्ति है। जितता स्वगफल इस घन- 
घान्यपूर्णं सम्पूणं पृथ्वी का दान करने वाला पाता है उतना, किषा उससे भी अधिक 
स्वगंफल, वह व्यक्ति प्राप्त करता है, जो इस प्रकार ज्ञान-सम्पन्त हो, स्वाध्याय करता 
हे और बह अक्षय्प गोक्ष प्राप्त करता है, पूनर्मरण पर विजय कर सेता है॥ ८ ॥। 
टि०- इस सूत्र का पुर्वाद्धं शतपथ ब्राह्मण १।,५,६.२ सै तथा उत्तराद्धं ऐतरेय 
तत्तिरीय भारण्यक २.१७ से उद्धत है । 
उपमेयम्‌ , उपासना बा । तस्मिन्‌ सत्तद्भावयेदित्यथः। वाचि जुहूबुद्धि- 
मित्यादि । उदयनं पशिसमाप्तिः। एतस्मादपि प्रायणोऽष्युन्नेयः । प्रारम्भापेक्ष- 
त्वात्‌ परिस “ाप्तेः। तदानीमस्मिन्‌ लोके प्रायणीयबुद्धिः । वित्तस्य वित्तेन 
घनेन स्वाध्याययज्ञेन स्वाध्याययज्ञसुपासिता जयति ततोर्डाप भूयांसमक्ष- 
य्यमनन्तमपघग मोक्षमित्यथः | अपमृस्युरकाळमरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ निगमनम्‌ 
तस्मात्स्वाभ्यायोऽष्येतच्य इति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ 


१, अश्र सूत्रे 'तस्य' इत्यारभ्म 'उदयनं इष्येतत्पर्यन्तं षतपयग्राह्माणस्थं वाक्यम्‌ । 
“यावन्तं हू वा’ इत्यारग्य 'पुन्म त्यु' जयति’ पयन्तं तेत्तिरीयारण्यकस्थम्‌ ( तै, भा. 
२. १४) ततः पुनशशतपयस्थमू ॥ 


२४८ बौघायन-धमंसुत्रम्‌ [ पञ्चम हायज्ञा: 


' , अन्न०--इस' कारण स्वाध्याय का अघ्ययन करना चाहिए ऐसा ब्राह्मण का 
वचन हे॥ ६ ॥ 
टि०--द्रष्टव्य शपथ ब्राह्मण ११.४.७,३¬४ 
हिशब्दो देती । इत्थं ब्राह्मणस्य भावादिस्यथः ॥ ९ ॥ 
घथाऽप्युदाहर न्ति--. 
स्वम्यक्तस्सुहितः सुखे शयने शयानः य य क्रतुमधीते तेन 
तेनाऽस्येष्टं भवतीति ॥ १० ॥ 

' अन्‌ ०--इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उद्धृत करते है यदि तेज़ थादि लगाकर. 
भोजन आदि से अच्छी प्रकार तृप होकर भोर सुखपूर्वक लेटकर जिस-जिस यज्ञ के 
मन्त्रों का अष्पयन करता हे उस उस से इष्ट होता है ॥ १० ॥ 

रवभ्यक्तः तेलादिना । सुहितः तप्रो भोजनादिना । 'यं यं क्रतुम' इत्यस्मिन्‌ 
विधावस्यानथक्यप्रसंगात्‌ प्रशंसेषा ॥ १० ॥ 
एवं तावद्‌ गाहरस्थ्यमुक्तम्‌ । अधुना5स्येव प्रशंसा-- 
तस्य हृ वा शतस्य धर्मस्य चतुर्धां भेदमेक आहुरद्ष्टत्वात ये 
है 
चत्वार इति कमंवाद! ।। ११ ॥ 
अनु०--इस धर्म के चार गेद है, ऐसा कुछ भाचायं कहते हैं । किन्तु ऐसी बात 
त दिखछायी पढ़ने से ये चार भेद याज्ञिक कर्मों कै सम्बन्ध में ही समाया 
चाहिए।। ११ ॥ | 
, योऽसौ घम: श्रृतिस्मृतिशिष्टागमंः प्रसिद्धः तस्येतत्य धर्मस्य चातुर्विध्यमा- 
श्रमचतुष्ट्यक्कतमिति एके ऋषय आहुः । किमिति ? यावत्‌ दष्टखान्मन्त्राथस्य 
तैः, यं रट्टेबमाहुः । तस्यतसतीकमहगे ये चत्वार इति । चत्वारोडप्याश्रमा: 
देवळोकायनाः पन्थान इत्येब सत्यम । अयं तावन्मन्त्रः कमेवादः कमभेदमव 
करोति नाऽऽश्रः [भेदम्‌ ॥ ११ ॥ 
कोचि पुनस्तान फर्सोणीत्याहू-- 
ऐष्टिक्पाशुकसो मिष दार्बीहोमाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
` अनु०--ये चार प्रकार हैं--ऐष्टिक यज्ञ, पशुयश्च, सोमयज्ञ और दार्वी, 
होम,॥ १२ ॥। 
स्वार्थ एवाउंच्र तद्धितः ॥ १२ ॥ 


एकादश: खण्डः | द्वितीयप्ररने षष्ठोष्ध्याय! २४९ 


तदेपाऽमिब्रदति -- ये चत्वार! पथयो देवयाना अन्तरा बावा- 
पथिव्री बियन्ति । तेषा यो अज्यानिपजी तिमाबहात्तस्मे नो दवाः 


परिदतेह सब” इति ॥ १३ ॥ 

अन्‌०- पह निम्नलिखित ऋचा मे वाहा गया है-देवलोक के चार मार्ग आकाश 
और पिवी के बीच भिन्न-भिन्न ओर से जाते हूँ । उन मांगों मे जो सभी निरन्तर 
समृद्धि प्रदान करने वाला मार्ग हो उसे देवता हन प्रदात करे । ( तैत्तिरीय स० 
५,७,२३ ) । १३॥। । 

तत्फर्म चातुर्विध्यमगेपाइसिवद्ति । कथम्‌ ¦ ऋषिवामदेवः त्रिष्डप्छन्द: 
नवस. यानि देवता । श्रज्यान्िदीमे तदुपधान च विनियोग: । य इमे चत्वारः 
पथय पन्थानः देवो देवछोंक:। भोमो भीमसेन इतिवत्‌ तदूगमनद्देतवः । 
ऐष्टिकादय: द्याचाप्रथिव्योरन्तरा मध्ये वियन्ति विविध गच्छन्ति विदिता 
इत्यर्थ: | तेषामिति 'कर्मणि पष्ठी । तानि अज्यात्तिमजोति क्रियाबिशेपणे | 
अब्याचि अहार्नि अविगुणं अजीति मध्य य आवहात आवहेतू 'अ्नुतिष्टत । 
तस नः अस्माकं मध्ये सस्यानि हे सर्वे देवा: परिदत्त प्रयच्छत श्री तकमोनुछाने 
निःश्रेयसं दत्तेति मन्न्राथः | तदेतदे का भ्रम्ये सत्युपपद्मते | नाइडश्रम'चातविध्ये । 
कथम ? तदाह गृहस्थ एव स्यात्‌ । तत्र च गृहस्थ बैदिके: फ्मेमिगधिक्रियते 
नेतरे । तदेतदैकाश्रम्ये उपपन्नं भवति | ननु भेदपक्षेऽप गृहस्थो वैदिकानि 
करोत्येब । सत्यं, अल्पचिपयत्व तदा शास्त्रस्य स्यात्‌ | सर्वाधिकार चेदं कमः 
शास्त्र चिना करणेच न बाघितु युक्तम्‌ । 

किच बहुद्रन्यव्ययप्रयाससाध्य कमञ्जातं परित्यज्य पारिप्राज्यकान्ये 
व।55स्कन्द्रयेयु: पुरुपाः | यतस्तेनाउपि निश्रेयसं छभन्ते । 'अक्के चेन्मधु विन्देत 
किमर्थ पर्चतं ब्रजेत्‌ इति न्यायात । ततश्च प्रत्यक्षशरुतानामपरिद्दीत्रादिवादयानास- 
प्राम।ण्यमेनाऽऽपद्येत । तस्मादेषां चातुविध्यमेपा5भिवदतीत्युपगन्तन्यमू |) 

अमुमेच्थमध्यायपरिसमाप्तेः पूर्चोत्तरपक्षभन्गंथा प्रदृशयितुमाश्र मचा- 
तुविध्य ताबदुपन्यम्यति स्म 

ब्रह्वाचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥ १४ ॥ 


अनु०--ब्रह्मचा ई, गृहस्थ) वानप्रस्थ भोर परिव्राजक इस प्रकार चार आशम 
होते है ॥ १४ ॥। 
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१, इयं तंत्तिरीयषःखागतमन्त्रातुपूर्वी ७० ते. सं. ५.७.२५२, 
१, अज्यानिसंजकाः कैच ष्टकाविदोषाः चयने उपधेयाः । 


२५० बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ सन्सासिधर्माः 


ब्रह्मचायत्र नेष्ठिको गृह्यते | नोपकुबीणः ॥ १४॥ 
अथतेपां क्रेमेण धमौनाचष्टे-- 
ब्रह्मचारी गुरुशुश्रष्यामरणात्‌ ॥ १५ ॥ 
अन०--ब्रह्म षारी मृत्यु तक गुरु को सेवा करे ॥ १५॥ 
शुश्रपा5स्मित्रस्तोति शुश्रपी । आ मृत्योः गुरुकुले बसेत्‌ । ये पुनरग्नीन्ध 
नाद्यो धमा उपकुवोणस्योक्ताः तेऽप्यस्य विद्यन्त एब ॥ १५ || 
वानप्रस्थो पैखानसशास्रसप्टुदाचारः ॥ १६ ॥ 


बखानसो वने मुहफलाशी तपर्शील। सवनेषूदकपुपस्प्रशः्छा- 
मणकेन!ऽग्निमाघ।याऽग्राम्यमोनी देवपितूभूत उलुष्यपिपूजक! सवीतिथिः 
प्रतिपिद्धवज भेक्षपप्युपयुक्षात न फालकृश्मधिविष्ठेद्‌ ग्रामं च न प्रविशे- 
ज्जटिलिश्री राजिनवासा नाऽतिसव'सरं भुछीस ॥१७ ॥ 
अन०--वातनप्रत्य विक्षनस्‌ ऋषि द्वारा उपदिष्ठ शास्त्र के अनुसार भाधरण 
करता है । वस्यानस अर्थात्‌ तरि्नस के अनुसार आचरण करनेवाला वानप्रस्थ बन 
में निवास करे, मूलो भोर फलो का भोजन करे । तपस्या करे, तीनों सवन-प्रातः, 
मध्याह्न, सायं में स्नान करे । वेज्लानसकषाल में बायी गयी श्रामण विधि के अनुसार 
अग्नि का आधान करे । प्राम में उत्पन्न झन्तादि का भोजन न कर वन मे उत्पन्न 
झन्नादि का ही भोजन करे । देव, पितृ, प्राणो, मनुष्य भोर ऋषि की पूजा कर । 
सभी वों के पुरुषों का अतिधि-सत्कार करे, तथापि उनसे परहेज रखे जिनका 
सम्पर्क निषिद्ध हे,। व्याघ्ादि हिंसक पशुको द्वारा मारे गये हिरणादि पणुप्रो के 
यांस का भक्षण कर सकता है । जोती गयी भूमि पर पेर न रखे, गाँव में प्रवेश न 
करे । जटाएँ धारण करे, वृक्षों की छौल या मुगवर्म वस्र के रूप में घारण करे। 
किसी अन्न का भक्षण करे जो एक वर्ष से अधिक समय तक संगृहीत किया 
गया हो ॥ १६-१७ ॥। 


टि०--क्रुछ प्रतियो में 'बेष्कम्‌' के स्थान पर 'मेक्षम्‌' है, किन्तु गोविन्द स्वामी 
' की व्याख्या के अनुसार बंप्कम ही होता चाहिए, जिप्रका तात्पर्य है हिसक पशु 
द्वारा मारे गये पश्‌ का मांस । 

बने प्रतिष्ठित इति वानप्रस्थः । वैखानसोऽपि वानप्रस्थ एव । संज्ञान्तर” 
करणं तु संव्यबद्दारार्थम्‌। विखनसा ऋपिणा प्रोक्तं वैज्ानसश्षाल्मम्‌ । तत्र दि 
बहवो धम घानप्रस्थस्योक्ताः ग्रीष्मे पञ्चतपाः इत्यादयः। समुदाचारः 
समाप्ताचार इत्यथः । बने मूळफलान्यइनन्‌ प्रतिषिद्धानि परिहरेत्‌ | तपइशौलः 


एकाददा! खण्डः ] दवितोयप्रशने षष्ठोडष्याय: | २५१ 


तपःपर्‌ः | सबनेपूदको परपशन त्रिषबणस्तानम्‌ । श्रामणो चामाऽऽधानविधिर- 
स्ति बैखानसशास्त्रे । तेनाझिमाधाय जुहुयादिति शेष: । प्रासे भवमन्नं ग्राभ्यं 
न्रीह्मादिप्रभवं तन्न भयतीति अम्राम्यं इयामाकद्यारण्योपाधम्रभषम्‌ । सदूभोजो 
स्यात्‌ । मूलफलैः प्राणधारणाशक्तावेत विज्ञेयम्‌ । देवादिपूज्ञा च तेनेबाउन्नेन 
यथासम्भव कायी | सवीतिथ्यमादायाऽऽगतोऽतिथिः सबौतिथिस्तै तेनेष पूज- 
येदिस्यर्थः | तच्राडपि प्रतिषिद्धवज, प्रतिपिद्धः पतितादिः। व्याघादिहतं मांसं 
फुहाळादिनाऽनाआितं मूळादि बा । फालक्ृष्टप्रतिपेघादफाळकृष्ट'धिषाने न दोषः। 
प्रायो वाससमुदाय: । चशाब्दान्मनुष्यसमुदायश्च। जटिलः अलुप्रकेशः अधरः 
साधितकेशश्च । चीरचासा अजिनवासाश्च । चोर वृश्नादानीतं बास: फलजं वा 
जीणम्‌ | अजिनं व्याप्रादिचर्म । चीराजिनयोविधानात्‌ समुश्चयो गम्यते | 
तत्र चेकमघोवासोऽपरमुत्तरीयम्‌। अतिसावस्सरिक संवस्सरमतिकान्वमन्नं न 
मुञ्जोत । अने नेवदू गम्यते तावन्तं काळं सङचयो द्रव्यस्य ऽस्तीति ।। १६-१७ ॥ 

परित्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रह। परिव्रजेग्रथाविधि ॥ १८ ॥ 


अनुप परिक्राणक अपने घान्धवो को छोड़कर, किसी प्रकार की सम्पत्ति साथ 
न लेकर नियम के अनुसार घर से निकल जाय )। १८॥ 

टी०--यचाविधि-परिब्राजक के लिए संन्पासी होते की विधि अन्यत्र २.१७ में 
विवेनित है । | 

बन्धबो मातापिवृव्यतिरिक्ता: योनिसम्बन्धिन: । कुत एतद्‌ गम्यते ? 'न 
कदोचिन्मातापित्रोश्‍शुश्रूषा? इति विशेपवचनारम्भसामर्थ्यात्‌ । तादाश्विको- 
पयिकादधिकः परिप्रहः। तथा च गोतमः-'अनिचयो भिश्लु इति । परितो 
प्रहणं परिग्रहः परिस्सर्वत्तोभावे । सर्ेषणेदेत्तः परिप्रह; । प्रशस्तन्राह्मणकुछे 
भिक्षेतेति यावत्‌ । परित्रजेत संन्यसेत्‌ थथाखिधि। विधिञ्च वक्ष्यते- अथा- 
ऽतः सच्यासविधिम्‌? ( २.१७.१ ) इति ॥ १८ ॥ 

अरण्यं गत्वा ॥ १९ ॥ 
अनु०--वन में जाकर निवास दारे ॥ १९ ॥। 


तत्र बसेदिति होप: ॥ १९ ॥ 
शिखाप्ठण्डः ॥ २० ॥ 
श्रनु०--राखा को छोड़कर सिर के केशों को मुण्डन कराये || २० ॥ 
शिखाव्यतिरिक्त शिरो मुशिडत यस्येति बिम्रहः ॥ २० ॥ 
कोपीनाच्छादनाः ॥ २१ ॥ 
भनु०--कोपीन से अपने शुप्तांग को आन्छादन करे ॥ र । | १ 


२५२ चोधायन-घमसूत्रम [ सन्यासिधर्माः 


परिब्रःजकाः स्युरिति शेप: । के पोनमाच्छादनं येगामिति 'कृत्यल्युटो वहु 
छम्‌? इति कमणि ल्युट्‌ । कुत्सितमा*छादनं कोपीनमिति वैयाकरणाः । सोऽय 
व्यञ्जनप्रदेशे उक्तः | तथा च गौतम;:--कौपोनाउछादनाथ' वासो बिभणछही 
णमेके निर्णिज्य? इति ॥ २१ ॥ 

वपसिषैकरथ। || २२ ॥ 

अन०--वर्षा काळ मै केवल एक प्थान पर निवास करे ॥ २२ ॥ 

वर्षा नाम 'छतुः | तरिमन्नेकस्मिस्नेष देशे तिष्ठेत्‌ । 'ध्रवशीलो वपासु 
इति गौतम; ॥| २२॥ 

फोपीनाच्छादता:! इत्युक्तं, तन्नाइ-- 

कापायवासा! ॥ २४ | 

अन?--फापाय रग का वस्त्र घारण करे ।। २३ ॥। 

'षायेण रक्तं काषायम्‌ ॥ २३ ॥ 

थ भिक्षा फाङमाइ-- 

सन्नसुसल व्यङ्कारे निषत्तशरावसम्पाते मिक्षेत ॥ २४ । 

अन्‌ ०--जष मूसछ चलने बन्द हो गये हों, भोर तूल्हे की भाग त्र गयी हो 
तथा घन के बना! की सफाई की ज, सुकी हो तर भिक्षा के लिए निकले ।।२४॥ 

न्न सुसछं पस्गिन्‌ काले निवृत्तमुस छव्यापारऐ इति यावत्‌ | व्यङ्कारे विग. 
ताइशान्ता भङ्गारा यस्मिन्‌ | शाराबो ओजनपात्रोपलक्षणाथः । सम्पातस्सम्मा 
जनं उच्छिष्टाचमजने वृत्त इत्यथः | एतेविशोपणरपराह्व उपलक्ष्यते । आह च-- 

विधूमे सभमुसळे व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । 
वृत्त शराषसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ इति ॥ २४ ॥ 
बाङमनःकम दण्डेभू तानामद्रोही ॥ २५ ॥ 

भन्‌ ० वाणी, मन भोर कमं पर नियन्त्रण रखे और प्राणियों को फिप्तौ 
प्रकार कष्ट न पहुँचाये ।। २५ ।। 

दण्डो दमनादित्याहः- वागादिभिभूतानि न दभयेत्‌ । अभयं सब भूतेभ्यो 
दृद्यादिति यावत्‌ ॥ २५ ॥ 

, ७ 
' पबित्र बिमृयाच्छौचाथम्र्‌ ॥ २६ ॥ 

अन०--लनछ छानने के लिए पवित्र साथ रखे २६।।' 

पवित्र कुशमुष्टि; पब्चमुष्टिवी जलूपधित्र बिभ्रदर्तति शेषः। तद्भरणं 
चां5त्मशुद्धायथ देह्वादेश्षाद्वा[जन्तूनां शोधनाथंम्‌ ॥ २६॥ 


एकादश: खण्डः | द्वितीयप्रदते पष्ठोऽध्यायः २५३ 


कि र्‌ 
उपृधृतवरिपृताभिरद्धि! काय कुर्यात ॥ २७ ॥ 
अन०--( कूप या तालाब से ) निकाले हुए तथा छानने आदि से पवित्र किये 
गये जल से शुद्धि के कार्य करे ॥ २७ ।। 
(ट2०--गोविदद स्यामी के अनुमार ऐसे जल से अचमन का कार्य ने करे । 
फाय मूत्रपुरीपप्रक्षांना, न व्वाचमनम्‌ ॥ २७ ॥ 


अपविध्य वैदिकानि कर्माण्युमयतः परिच्छिन्ना मध्यमं पदं 
संहिलष्यामह इति वदन्त; ॥ २८ ॥ 


अनु ० वेदोक्त कर्मो का परित्याग कर, दोनों लोको से अ्रपना नाता तोडकर, 
हम मध्यप पद ब्रह्म के साथ अपना संबन्ध जोडते हैं, ऐसा कहें ॥ २८ ॥ 


अस्माहलोकाद्‌मुष्माच्। उभयतः परिच्छिन्नाः विस्छिन्नाः भ्रष्टा वयमसमे 
वै लो'य त्रजोच्पादन अभुष्म वैदिकानि फर्माण्यर्निहोत्रादीनि। उभयं च 
गाहग्थ्यनिब-धनं 'मनुच्यढोक; पुत्रेण जय्यः नान्येन कर्मणा पितृलोकः? इति 
श्रतेः पिवृछोकः देवछोक; । तस्मादुभयभ्रषटा बय, गभस्थानावछुम्पनात्‌ । 


अतो बयं म्यां मध्यमं पढ्‌ सचभूतान्तरंत पद्यते गम्यते तदुपासर्केरिति पदं 
आता।नं संशिळष्यामहे ॥ १८ ॥ 


नेचं भविष्यतोति वदतः अन्न ब्रमः ¬ 


ऐकाश्रम्यं खाचार्या अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ ॥ २६ ॥ 


किन्तु कझ्ाचायाँ का कथन है कि केवल एक डाम ही हे, क्योंकि अन्य भाभमो 
मे पृत्रोत्पत्ति नहीं होतीं ॥ २९ ॥ 

टि०--यहा कुछ आचार्यो के इस मतका उल्लेख क्रिया गया है कि भाश्रप 
मुख्यतः एक ही है, गृहस्थाश्रम । इसका मुख्य कारण यहु है कि सन्तान को उत्पत्ति 
केचल उसी आश्रम में होती है। इस सन्दर्भ मे गोबिन्दस्वामी ने धर्मस्करघश्ति का 
वचन उद्धृत किया गया है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम के मुख्य होने पर केवल एक हा 
आश्रम का साधन करना चाहिए । अन्य प्राश्रमों के बिषय में विशेषतः उनकी उर्पत्ति 
का उल्लेख करते हुए, इनके अल्प महत्व का सफेत किया गया है । 


तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । यदुक्तं 'चतुधा भेदमेक आहुः? इति तनन, 
ऐकाश्रम्यं एकञ्चाइसावाश्रमञ्च तद्भाव पेकाश्रम्यम्‌ | तच्च गाह्स्थ्ये, नष पारि त्र* 
ज्यादीनामन्यतम इत्याचार्यो मन्यत स्म | कुतः ? अप्रजननत्वादितरेषां पारित्रा- 
ज्यादीनाम । प्रत्यक्षश्रतिविधानाच्च गाहुरथ्यस्य प्रजातन्तुं मा व्यवस्छेष्पी 


२५४ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ गाहुंस्थ्यप्रशता 


तस्मात्मजनने परमं बबन्ति' इत्येबमादिना । तथा 'याबञ्जोवं जुहुयान्‌, 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः? 'त॑ यज्ञपात्रेदेहन्तिः इति च 
नन्वितरेपामपि प्रत्यक्षश्रतिविधानमस्ति। तथा च छान्दोग्ये घमस्कन्धश्रति,-' 
त्रयो धसस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्था चाय 
कुलाचासी तृतीयः? इति | तषदद्वाच्देनाऽञ्र तापसपरिज्राजकयोग्रहणम्‌ । सत्यं- 
यद्यत्र विधिप्रध्ययोऽस्ति स तावन्नास्ति । नाऽप्यध्याहारः अनुपपत्तोरभावात । 
प्रणवस्य स्तुत्यथत्वात्तेपागुपादानस्य । तस्मादेकाभ्रम्यमेच साधीयः | अपि 
अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ | प्रजननमत्र पुत्रोत्पत्तिः । सा चेतरेषां नाऽस्ति | तया 
चाऽवर्‍्यं भवितञ्यमित्युक्त अजातत्तुम इत्यादि शृतिप्रदशनेनेत्याह ॥ २९ ।! 


यदि न श्रतिप्रभचा इतरे त्रय आश्रमाः किंमभवास्तर्हि ? रागद्वेघादिम- 
व्पुरुपबुद्धिप्रभवा इत्याहू-- 
नि ९ ०७ ४० । त 
तत्रोदाहरन्ति--प्राहादिह वे कपिलो नामाऽसुर आस | स एता सू- 
७ र ® 
भेदांश्चकार देपैस्सह स्पघमानस्तान्‌ मनोषी नाऽऽद्रियेत ॥ ३० ॥ 
अजन[०-- इस सम्बन्ध में यह उद्धत किया जाता है कि प्रहलाद का पुत्र कपिल 
नामक एक असुर था । उसने देवों के साथ स्पर्धा करते हुए इन झात्रम-भेटो को 
रचना को । बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन आश्रम-भेदों का आइरन 
करे || ३० || ` 
टि०-- इस संबन्ध में गोतमधर्मसूत्र में चारों अशश्रमों का उल्लेख कर कहा गया 
है । 'तेषां गुहस्थो पोनिरप्रश्रनट्वादितरेषामु प्र्थातु इन भाश्रमों में स्थित पुरुषों 
का गृहस्थाश्रम ही उत्पत्तिस्यात है, क्‍योंकि गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त अन्य भाश्नमो 
में सन्तानोत्पत्ति की व्यवस्था नहीं है । ( गो० घ० १।३। पृष्ठ ३० ) 
सेपा श्रोतगाहस्थ्यस्य प्रशांसा स्मातंतराश्रमाभावादेव | प्रह्वाद्‌स्यापत्यं 
प्राह्माविः। भेदान्‌ आश्रमाणाम्‌ | देवस्पधया5सुरेण यस्माकृता आश्रमभेदा 
तस्मात्‌ तान्‌ मनीषी ना55द्वियेत । मनीषी मनस्वी प्राज्ञ इत्यनथोन्तरम्‌ ।३१०॥ 


अदृष्टत्वात्‌ । “ये चत्वार” इति कमवाद ऐष्टिकपाशुकसौ मिकदा- 
बीहोमाणाम ॥ ३१ ॥ 
अन्‌० =~'पे चत्वार" आदि का कोई भन्य अथ स्पष्ट न होने से वहाँ इष्टि- 


प्रधान, पणुयश, सोमयश तथा दार्वीहोम इग चार प्रकार फे गशकर्गा का ही हाथ 
लेना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


निगमनाथः पुनरुपन्यासः। अतोऽप्रजननर्बादितरेपां प्रस्यक्षश्रतिविधाना- 


एकादश; खण्डः ] द्वितीयप्रइने षष्ठोऽध्यायः २५५ 


च्च गाहस््यस्येका श्रस्यमेघ निःश्रेयसकरम्‌ । उक्तं च--गृहस्थोपि बिमुच्यते 
द्र्ति | 

स्यादेतत्‌-- नेव हि क्मँणाँ मोक्षोपायत्बमस्ति, प्रमाणाभाषात्‌ । न तावत्म- 
त्यक्ष प्रमाणम्‌, विद्यमानोपलम्भनत्वात्तस्य । नाध्प्यनुमानम्‌ , सम्बच्धप्रदणाभा- 
वात्‌। न खल्बपि शब्दः। कथम्‌ ? छोकिकस्तावत्‌ मूलक्लानाभावाद्समथ: | 
वैदवाक्यानि पुनः प्रातिस्बिकफलदायीनि कर्माणीति श्रयन्ते | यदपि 'अक्षय्यं ह 
वे चातुर्माध्ययाजिनस्सुक्तत भवति’ इति तदेतदपि चिरेण क्षयमाळोच्य भवती- 
ति | यथा नक्तं संस्थापनवचनं “श्रसंस्थितो हि तहि यज्ञ” इति विरेण 
संस्थामाछोच्य, तद्वदेवाऽऽपाततः । न कृलनेभ्योऽपि वेदम भ्यो मोक्ष इती- 
इशं वाक्यमस्ति । यद्यप्यस्ति तथाऽपि तदन्याथेत्वेन नेतुं शक्यते! उपमानादि 
तु दृरोस्सारितम्‌। यच्च भगबद्गीतासु बचनम्‌-- 

कमणेंच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । ति 

तदपि सिद्धे सत्युपायत्वे फमेणोऽवःारणं यात्‌ । तदेऽाऽद्याप्थसि दरम्‌ । 
अतस्तदप्यन्याथमेव | तस्मालमंणां न मोक्षोपोयत्वे प्रमाणसस्ति ।. भप्ति तु 
ज्ञानस्य "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इति ॥ ३? ॥ 


अधुना केदलज्ञानात्‌ कमं हितादेव सुक्तिरित्यस्मि्रथे ऋग प्यस्तीत्याह ~ 

तदेपाऽभ्पन्‌च्यते-एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य। न करणा 
सर्धते नो ,कनीयान्‌। तस्येबाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्ता । न कमणा 
लिप्यते पापकेनेति ॥ ३३ ॥ 


अन०--इध सम्बन्ध में निम्नछिलषत उदधुत किया जाता है--ब्राहाण की नित्य 
स्थायी रहने याली महिमा यही हे, पह न तो फर्म से बढती है और न घटती है । 
आत्मा उस भहानता के तत्त्व से परिचित राता है। आत्मा भी किसी पाप फमं से 
लिप्त नही होता ॥ ३२॥ 
टि०—तात्पर्यं यह है कि परमात्मा न तो भरिनिहोत्र ढादि मर्मो सै उनके फल 
का भोग करता है भोर न ही ब्रह्महत्यादि पिकृष्ट कर्मो फे पाप ग ही भोग करता! 
है । इस कारण फर्मफल को भोक्ता तथा कर्ता उससे भिन्न है। इन सम्बन्ध से कहा 
है कि सम्यक दशम से युक्त ब्यक्ति कमो क्षे बन्धन मे तही पड़ता । 
वामदेव ऋऋषिः काण्ड ऋषियों । निएप्छन्द्‌ः । क्ञानप्रशंसा । एष आत्मेति 
राम्थध्यते । नित्यो महिमेति पदद्वयं स्वमेष न्यासविधो विधरिष्यति 'अपुन- 
भवं नयतीति नित्यो, महदेन॑ गमयतीति महिमा’ ( २.१७,९, १०, ) इत्यत्र । 
यद्वा-नित्यस्सवेदा सः | महिमा महान्‌ सवंत्राऽततीति स एष परमात्माऽभि- 


२६६ बौ घायन"ध मसुत्रम्‌ [ज्ञानकर्मसमुच्चयः' 


प्रेतः । ब्राह्मणस्येति जात्यचच्छिन्नर्सोपाधिकः क्षेत्रज्ञवर्ती च तयोरव्यतिरेकाथः | 
परमात्मा न कर्मणा अन्निद्दोत्रादिना बधते तत्फलसुग्भवति | अतश्ततोऽन्यः 
कत्ती भोक्ता च | तथा-नोऽपि न कनीयान्‌ कमणा ब्रह्महृत्यादिना निकृष्टो 
नरकभाग भवतीत्यर्थः | यतोऽसौ पापमपि न करो'त तस्मादेव तस्य ब्राह्मणस्य 
सोपाधिकस्य, एबदाब्दः पादपूरणः, अवधार्याभावात्‌ | तस्याऽऽत्मा परमात्मा 
पद्चित्‌ । पञ्चते गम्यतेऽनेनार्थं शति वैदः पदं, श्त एव 'नाऽवेदबिन्मत्तुते तं 
बृहन्तम्‌? इत्युक्तम्‌ | सततमात्मानमभेदेन विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेन 
शुभेन च | 

तदुक्तम्‌ 

सम्यग्दशनसपन्नः क्मेभिने स चध्यते इति | 
तथा-- ' 
भिद्यते हृदयम्रन्थिदिछद्यन्ते - सवसशयाः । 
शीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥ इति 

एवं स्पष्टभाषिणा केवळक्षानवादिना यः पर्यचुयुक्तः- 

स यत्‌ मयात्‌ -येन द्रयंस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पितृ 
मान्‌ योनियोनौ । नाज्वेदबिन्मनुते तं बृहन्तं सर्वाचुष्ठमात्मानं साम्प- 
राये इति | ३४ ॥ 

अनु०--यदि वह ऐसा कहता है तो इस पर ध्यान दे, जिपे वेद का ज्ञान नहं 
घहू मृत्यु के समय उस महान, सर्वानुभवी, आत्मा बा ध्यान नहीं करता, जिसके 


द्वारा सुय प्रकाशमान है, तेज से पक्त होकर प्रकाश प्रदान करता है भीर पिता पुत्र 
का योनि से जन्म होते पर उसके माध्यम से पितृमान होता है )। ३४॥ 


स जयात परिहार्त्वेनाऽघश्तनोमृचमिस्यथः। सत्यमाह भवान्‌ यदि 
केषळादेच ज्ञानात्‌ सच भेदप्रस्ययनिषहणान्मोक्ष इति, न त्वेतदेवम । अपि 
कमणः । ननु 'एष नित्यो महिमा” इत्युक्त, सत्यं, ज्ञानात्‌ , तन्‌ न कमं निपे 
धति | ननु--कमणां मोक्ष प्रत्यनुपायत्वात्‌ निपेधत्येवेत्यक्तम्‌ । मोक्षानभिज्ञः 
कमद्वपी देवानां प्रियः । मोध्लेऽपि नाऽऽत्मनइशर रपरिम्रहाभाव.। स' च 
प्रागभावः प्रध्वंसाभावो वा ? न तावदास्मज्ञानेन शरीर प्रध्वस्तम्‌ , प्रध्यक्ष 
बिरोधात्‌ | तदुक्तं बुद्धे चेस्क्वेमप्रापणं इद्देव न दुःखमपळभेत! इत्ति। अथ 
मन्यसे सुखढुःखोपभोगार्थानि देद्दारम्भकाणि पुण्यापुण्यान्रद्ृष्टानि कमणि 


त्र आळ whe sie mp es Fog" 


१, छयमरपि मन्त्रस्तेत्तिरीयम्नाह्मणान्तर्गतकाठकभागस्थ एव । त० ग्रा १२ ३,९ 


कळ्या 
आ 0000 


एका दवा: खण्डः ] द्वितीयप्रश्ने पष्ठो5ध्याय: २५७ 


क्षोयल्त इति । तद॒क्त-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? इति । 
तदपि न, न हि फम क्षीयते फलमद्त्वेस्याहः । ननु प्रायश्चित्तेन क्षीयत इति 
त्वयाउभ्युपगतमेव । नेतदेवम; न हि तश्नाऽपि चान्द्रायणादिभिः पापकम- 
प्रध्वस्यते । दुःखानुभवप्रकारो5यं वाचनिकः यथौषधपानम्‌ । यथा चोपवा- 
सादिना शुष्कगात्रो ब्बरादिना ना5भिभूयते तद्ददेतदपि | तदा मोक्षप्रागभाव 
इति, वदामः । सुखढुःखोपभोगाथे वेहग्रहणम्‌, वघ सुश्नदुःखग्ब काम्यप्रति- 
पिद्धासेवया नित्यनेमित्तिकक्मानुष्ठानाध मोक्षसिद्धिः । आहुश्च मीमांसकाः- 
नित्यन मित्तिके कुयौत प्रत्यवायजिधांसथा । 
मोक्षार्थी न प्रवतत्त तत्न काम्यनिपिद्धयोः ॥ इति ॥ 
तद्वेतुकमात्मक्षानं तदर्थानि चोपनिषद्वाक्यानि । एवमुपपद्यमाने नाऽन्यथा 
कठ्पयितुं युक्तम्‌ । न चाऽऽत्मानं मोक्षयेदेवेति वेदेन 'चोचते-- 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षाथ न च 'चोद्यते । 
कमेप्रसिद्धिसिद्धयथ आत्मज्ञानस्य छभ्यते ॥ 
कथं तर्हि ? अयं परिहारः-'येन सूयः’ इति शञानकर्मसमु्ययाभिधानात्‌. 
साजात्येन तत्‌ यद्यस्स्यात्‌। प्रजनने प्रजनन इत्यर्थः। ईरृक्कमं मोक्षायाऽल्लं 
भवतीत्यभिप्रायः । अतो ना$वेदवित्त्‌ अवेदाथवित्‌ तःकम कश्च मनुमते जानाति 
फमठः परमात्मानं ब्रहन्त सवीगुभवितारं साम्पराये अपवग निमित्तसप्रम्येषा॥। 
अवेद्विन्न भतुते न जानाति इत्येतदुक्तं मिस्तरेण । किव्व- 
इमे ये नाऽवोङन परश्वरन्ति न ध्राह्मणासो न सुतेकरास। । त 
एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्बते अप्रजज्ञय इति ॥ ३५ ॥ 


अन०-जो नतो सच्चे ब्राह्मण हैं और न सोमयज्ञ करते हैं वे उसके थिए कार्य 
नहीं कते जो निकट हैं प्रीर न उसके लिए कार्य करते है जो दुर है । वे इस बच 
को छेक ए पापयक्त घाणी से यज्ञ पारते हैं ॥ ३५ ॥ 


बह स्पत्यांप त्रिष्ट प्छन्द्‌ः | अङ्ञाननिन्दया ज्ञानकमं प्रशंसा । यत्तदोव्येत्यासः 
कतेव्यः | इमे जना वाचं वेद अभिपद्य अधीत्य पापया चाक्प्रतिरूपया घोरा 
तमसि शोते इति सिरी; शरीरं तन्वते विस्वारयन्ति वेदविप्ढवादिना पोषय 
न्तीत्सर्थः | तत्र कमे अप्रजज्ञयः अजानन्तः अवेदारथज्ञा इति यावत्‌ । एते 
नावाइन अवीखः नोऽपि पराखः चरन्ति उभयश्रष्टा इत्यथः । न ते ब्राह्माणाः 
नाऽपि सुतेकरासः सुतस्याऽकतीरः अभिषवाद्यकतोरः अथष्टारः भप्रजज्ञयो 
यथपि तन्तुं तन्वत तथापि न सुते करासो भषन्ति ॥ ३५ ॥ 

१, 566, ऋ० सं० २, ३४. ४. 
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किव्च-7 
प्रजामिएने अमृतत्वमद्याम ॥ जायमानो वै न्राह्मणस्िभिर 
ऋणवा जायते षह्मचयण ऋषिभ्यो यज्ञन देवेभ्य! प्रजया पितृभ्य 
इति । एवमूणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥ ३६ ॥ 
अनु०--हे अग्नि हम पुत्रों के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करे। ब्राह्मण उत्पन्न 
होता है। ब्र्ाचर्य द्वारा घ्ाषियों के ऋण से यज्ञ हारा देवी फे चण धि, तथा पुथ 
उत्पन्न फर पितरों के ऋण से मुक्त होता है । इस प्रकार वेदिक प्रस्थ में अनेक ग्रतु" 
च्छेदो में ऋण के संयोग का उल्लेख किया गया है )। ३६ ॥। 
अमृतत्वं जननमरणशुन्यत्व॑, मुक्तिरित्यनथोन्तरम्‌। आश्रमभेदे सति कथ॑- 
मेबं ब्रुयात्‌ ॥ ऋणवान्‌ अनन्तराः पुत्राणां लोकाः ऋणगस्मिन्‌ सन्नयि । 
ज्योत्सना ह पुत्रं परमे ब्योमन्न प्रजाति गुण इत्यादि । तस्मादभ्यकाश्रम्यमेव 
ज्यायः | ३६ ॥ 
त्रयीं विद्यां अक्षचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमसुप्रदानम्‌ । य 
एतानि कुवते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसतेऽन्यस्रशंसच्निति प्रश 
सन्निति ॥ ३७॥ 
इति द्वितीयप्रइने एकादश: स्वण्डः । 
श्रतु ०--तीन[वेदविधा का अध्ययन, ब्रह्मचयं का पालन, पश्व की उत्पत्ति, श्रद्धा 
तप का अनुष्ठान, यज्ञ का सम्पादन तथा दान--जो इन कमो को करते है, थे ही 


हमारे साथ निवास करे, जो अन्य कार्यों की प्रशंशा करता हे वह धुल में मिलकर 
तष्ट हो जाता है ॥ १७॥] 


त्रयाणां वेदानां समाहारख्यी मद्दाचयमित्य वरण तैरेव सह साथ सस 
भवामः नाल्येरन्यतरोपासकवी । यस्त्वन्यतरदेवोपारते ज्ञानं कमं वा प्रशंसन्‌ 
स रजो भवा प्रध्वंसते रज; पापं रजस्बळेति यथा । यद्वा रजस्पृक्ष्माण 
चूणोनि यथा तानि चिदपि ना$बतिष्ठन्ते तद्वन्नाऽऽस्पदं लभते । अथवा 
गुणो रजः सर्वं रजस्तम इति | अस्मिन्‌ पक्षे मतुपो लोपो द्रष्टव्यः | भाहो 
पु्षिकयाऽम्यतरदेव प्रशंसन्‌ रजस्बळो भस्वा ध्वंसते । तस्मात्‌ ज्ञानकभ 
समुधयस्साधोयान्‌ | 


नन्वाश्रमभेदो नाऽसतीत्युक्तं किमिदं प्रहृप्यते त्रयीं विद्यामिति ? अविषे- 
कापराधोऽयं नाऽऽयुष्मतो दोषः । 


—— Seen 


द्रादश: खण्डः ] ट्वितोयप्रश्ने रु प्रमोऽध्यायः २५९ 


श्रौते नास्तीव्युक्तम्‌ । न पुनरथ्मातिंडपि माऽस्तोति । अराख्येयानि स्मृतिः 
वाक्यानि सन्ति 'ब्रह्मचयीदेव प्रत्रजेत्‌ हादरा वनाद्वा’ “त:याभश्रमधिकल्पमेके 
ब्रवत? इति । आह च-- 
आश्रमसमुच्चयं द्वितीय’ आयुषो भागं तृतोयम्‌ । इति । तथा चापस्तम्धः- 
चत्वार आश्रमाः गाहस्थ्यं आचायकुलं शीसं चानप्रस्थ्यमिति। तत्र भेदे सति 
शाश्रमाणां बाधो विकल्पस्सपुच्चयो बा सम्भवति । तन्न मानवे बाथपक्षस्स 
ऐतुकः प्रतिपादितः । 
'सवपामपि चैतेषां वेदश्रत्तिविधामतः । 
गृहस्थ उच्यत श्रेष्ठस्स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ 
वेदश्रस्या हि गृहस्थस्य स्वयपादानप्रशुत्याश्मभशानकरणात्‌ सव विधीयते 
स्मृत्या | भाष्यकारोऽपि बहु मन्यते म्भाऽस्य च गृहस्थाश्रमस्य वेदे श्रतिवि- 
धानतः श्रष्ठथवचनात्तदचिरोधेनाऽऽश्रमान्तरप्रतिपत्तिरवगम्यते इति वदन्‌ । 
गौतमोऽपि तुदाब्दे नेतरौ पक्षी व्यावृत्य सहेतुकममं पक्षमेवोपसंहृतवान्‌ ऐका- 
भ्रम्यं त्वाचायोः प्रत्यक्षविधानात्‌ गाहस्थ्यस्यः इति | आचायाभिम्रायस्तु विस्त 
रेण प्रदर्शित. । तस्मात्‌ सूक्त थे चत्वार: पथयो देवयाना इति कमंवादो ना55- 
श्रमवादः” इति ।। ३७ || 
इति श्रीगोविन्द्स्वामिविरचिते वोधायतध मं सुत्रविबरणे 
द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽश्यायः ॥ 


——- Ese 


द्वितीयप्रइने सप्तमोष्ष्यायः ` 


द्वादशः खणड! 
स्नान मुक्तं महायज्ञाश्च । अथेदानीमवसरप्राप्त भोजनमा|रभते-- 
अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्योख्या- 


स्यातः ॥ १ ॥ 
अनु०--अब हम क्षात्मयाजी ( आत्मा मे ही अस्नि का क्षाघान कर यज्ञ करने 
वाले ) गृहस्थों और यायावरों की प्राण देवता की आहुतियों का विवेचन करेंगे ।।१।। 
टि० शालीन का अर्थ गृहस्थ और यायावर का भ्रमणशील अर्घ है । इन शब्दों 
को व्यत्पत्ति का सकेत भागे तृतीय प्रत के प्रथम क्षष्याय सूत्र ३ में किया गया है । 
'दालाश्रयत्वाप्छाली नम । वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्षम्‌ । भतुक्रमणचरणा- 


२६० | चौ घायन-धमे सूत्रम [ भोजनविधिः 


च्चक्रचरत्वम्‌ ।" गोविन्दस्वामी--" विस्तीर्णाभिः शालाभियुक्ताः क्षालीना; । यहाँ 
'प्राण' शब्द से पान आदि का भी अथं ग्राह्म है। 

शाळीनयायाचराश्च गृहस्था एच केनचिद्‌ व्यक्ति विशेषेणोन्यन्ते “आ 
त्मयाजी पुन! जीणस्स्यात्‌ तम्याऽमिहीचचेष्टायाम्‌? इत्यनेन विधानेनाऽऽत्मनि 
समारूढाभपिः 'तम्यंचं विदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः? इत्यत्रोक्तो वा । एतेषा 
सुपादानं सुनेरपि वक्ष्यमाणेन विधिना भोक्तव्यम्‌ , किमङ्ग पुनरन्येराश्षमि 
भिरित्येतसदशयितुम । प्राणदेचस्या आहतयः प्राणाहतयः । प्राणशब्वो इपान" 
वीनामप्युपलक्षणाय ॥ १ ।! 

सर्बावश्‍्यकाबसाने संसृष्टोपलिप्त देशे प्राइपुख्ध उपविश्य तदू- 
० ७ ० ~ 

भूतमाहियमाणं भूझुवस्तुवरोमित्युपस्थाय वाचं यच्छेत्‌ ॥ २॥ 

अनुदिन के सभी आवशयक कर्मो को कर लेने के बाद अच्छी प्रकार स्वच्छ 
किए गये भौर लिपे हुए स्थान पर पूर्वे की ओर मुख कर बेंडे हुए छापे जाते हुए 
भोज्य अन्न की 'भूः मुवः स्वः भोमु” कहकर पुजा करे ओर मौन रहे ॥ २॥ 

अवड्यं भाव्याचइयकं ततन्नियोगतोऽह्रद्ः कतब्यम । सवीवश्यकपरिस- 
माप्रिमध्यन्दिनात्‌ प्रागेष? पूर्वाह्ने वै देवानां मध्यन्दिने मनुष्याणामपराहे 
पित्त॒णाम्‌? इत्ति श्रतेः । तथा दक्षेणाऽप्यु'म्‌ --'पक्चमे भोजनं स्मृतम्‌’ इति । 
सम्भृष्टः शोधिचः | उपल्प्तो गोमयेनोद केन च । दैशम्रद्णं भूमी पादनिधा 
नाथम्‌ । तेन पादाव [सन प्रारोप्य न भुषोतेति गम्यते । प्राङमुखत्वं नित्यचन्‌ 
कतव्यम्‌। उपवेशनभहणात्‌ स्थानशयननिर्वाततः प्रतीयते । \तेनाऽनेन मन्जेण 
उपस्थाय नमस्कृत्य मोनी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षणसदकं परिषिच्य सव्येन 
पाणिनाऽबिप्रुञ्च 'न्रमृतोपस्तरणमसी’ ति पुररतादप! पीत्वा पञ्चा- 
0 ॥ नि ह 

न्नेन प्राणाहुतोजुहोति “प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो माऽऽवि- 
शाऽप्रदाहाय प्राणाय स्वाहे” ति ॥ ३ ॥ 

अनुट--सम्मुख रखे हुए भोज्याब्न के चारो ओर महाग्पाद्वृतियो के उच्चारण 
४ साथ्‌ द हिने शोर पे जल छिड़क कर, घायें हाथ से भोजन पात्र को पकड़े हुए 
त “अमृत पस्त रणमसि' ( तुम अमृत अस्त फे उपस्तरण हो ) कहकर जल पिमे । 
फर पाँच बार अन्त से प्राणों छै लिए यहु बहते हुए क्षाहुति करे "प्राण नबिष्टोऽ 


१. पु"ल्ुः, गघ्यन्दिनः, अपराह्ह्ुः, इति प्रथमान्तपाठः शाबरभाष्ये । 
२, मातवमतेत ग, ५ 


द्वादशः खण्डः | द्वितीयप्रश्‍ने सप्तमोऽध्यायः २६१ 


मृतं जुहोमि बिवो मा5विश्ञाइप्रदाह्यय प्राणाय स्वाहा” ( मैं प्राण के छिए क्षमृत की 
आहुति करता हूँ, तुम मुझमें कल्याण के लिए प्रवेश करो, प्राण को स्वाहा ) ॥३॥ 


न्यस्त भाजने प्र्धिप्रमन्नं महाव्याहृतिभिः 'मूरप्ये च पृथिव्ये चे! 
त्यादिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य, सव्येन पाणिना भोजनपात्रं अविमुञ्चन्‌ 
अविस जन्‌ 'असतोपस्तरणम सो? त्यपः पिबेत्‌ । पुरस्ताद्‌ म्रहणात्‌ परिधानमे- 
तदन्नस्येति ज्ञापयति, तथोपरिष्टादिति। इतरथाऽन्यदन्नं भवेत्‌! अन्नममृतं च! 
इति श्रतिः | अमृतमर्ण तस्योपरतरणमुद्क तदेवाऽपिधानं तत्त्वमसीत्युद्कमा- 
मरूयते । 'मपोऽशान, कमं पुरु” इति यढुक्तमुपनयनसमथे तदिदम्‌ । प्राणे 
निविष्टः? इत्यन्तेन जुहोतोति सम्बन्धः । प्राणे प्राणाथ मभिनिबिष्टोडहम मृत मनन 
जुहोमि मय्येव । मां च शिवस्सुखदेतु- आविश अप्रदाहाय च भव । स्वाद्देति 
प्रदानप्रतिपादकः । प्रयच्छामीति यावत्त्‌। एचमुत्तरेष्वपि यथासम्भवं योज- 
नीयम्‌ ॥ ३॥ 


पञ्चान्नेन प्राणाहुतीहुस्वा तृष्णीं भूयो ब्रतयेस्रजापतिं मनसा 
ध्यायन्‌ ॥ १ ॥ 
अनु०--प्राणो के लिए पाँच थ्याहुतियाँ करने के बाद चुपचाप रहकर मन से 
प्रजापति का ध्यान करते हुए भोजन करे ॥ ४ ।। 
भ्रन्नेन प्रब्वप्राणाहुत्यनन्तर यथेष्टं त्रतयेद्‌ भुञ्जीत । तृष्णींप्रहणेन वाग्थम- 
निवृत्तिः मन्त्रनिवृत्तिर्वौ गृह्यते । ष्यायेदिति शेषः। तेषामपाठः । तथा भूय- 
परब्दात्‌ षष्ठो ग्रासो प्यते ॥ ४ ॥ 
५ च ५ ~ ® 
नाऽन्तरा वाचं विसूजेद्यदन्तरा वाचं विसृजेद्‌भूभुवस्सुवरोमिति 
जपित्वा पुनरेच भुक्षीत ॥ ५ ॥ 
अनु *--भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, यदि बीच में बोले तो फिर 
भः, भूवः स्वः भोम' का जपकर पुनः भोजन करे || ५॥ 
ऋषज्वेतत्‌ ॥ ५॥ 


त्वक्केशनखकीटाखुपु पाणि दृष्टा त॑ देशं पिण्डणुद्धृस्याऽद्भिर- 

भ्युक्ष्य शस्माव्वकीय पुनरद्धि। प्रोक्ष्य बाचा च प्रशस्तमुपयुज्ञीत ॥६॥ 

अनु०--यदि भोजन में चमड़े का टुकड़ा, कैश, नख, कीड़ा चुहे का मल दिखायो 

पड़े तो उस स्थान से भोजन का पिण्ड निकाल कर उस पर जल छिश्के, भस्म 

बिलेरे, पुन; जछ पे प्रोक्षण कर और शेष भोजन को खाते योग्य विहित किये जाते 
पर भोजन करे || ६ ।। 


२६२ ` बौधायनधर्मसूत्रम्‌ [ भोजन विधि: 


फेशम्रहणं लोमनखादीनामपि प्रद्शनाथम । कीटः श्रृदतीफल्तादिप्रभवो 
पुणः। तद्ग्रहणं चाऽजीचन्मक्षिकापिपीलिकादीनामपि प्रदर्शनाथम । जीवता 
मपवादश्रवणात्‌ 'म२केमक्षिकाशिःध .नेळीने नोपहन्यते’ इत्ति । भाखपुरीपं 
गुदादिपुरीपद्रहणाथ बिडवराहशछोकसंगृह।तपरिग्रहाथ च । थो देशः कीटादि 
संयुक्तः तं देशम्‌ । वाचा प्रश्स्तस्योपयोगः प्रशस्तमित्युश्वरिते उपयोगः । इच्चा 
रयित। च स्वयं वाऽन्यो वा यस्तदा प्रयतो भवति ॥ ६॥ 


अथा5प्युदाहरन्ति-- 
आसीन; प्राङणुखोऽनोयाद्वाम्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌ | 
अस्कन्दयंस्तन्मनाश्र भुक्त्वा चाउग्निप्रपस्पृशेदिति ॥ ७ ॥ 
अ्रमु०--इस विषय में निम्नलिखित पद्म उद्घृत करते है--“पुव की भोर मुख 
कर चुप रहकर, भोजन की निन्दा न करते हुए, पृथ्वी पर भोजन का अंश न गिराते 


हुए, भोजन पर ही ध्यान देते हुए भोजन करे तथा भोजन करने के बाद अग्नि का 
स्पशं करे ।। ७ ।! 


असन्तप्राङमुखध्वयोः पुनरुपादान पश्चप्राणाहुस्बनते तयोः पयबसानं मा 
भूदिति । वाम्यतोऽन्नं घतयेत्‌ । तूष्णींप्रहणनव सिद्धत्वादचुवाद्‌ः | भकुत्सयन्‌ 
अगहेयम्‌ भपक्कतुषपणेपातादिदोषः । अस्कन्दयम्‌ भूमावनवकिरन्‌ तन्मना 
अन्नमेव चिन्तयन्‌ सुकरा चाऽऽचान्तश्चाऽग्निमु पस्प्रशोदिति योजना ॥ ७ ॥ 
सर्वेभल्यापूयकन्दमूलफलमांसादीनि दस्तैर्नाञ्वद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु०--अपूप, कन्द, मूल, फल, मास भ्रादि जो बिना काटे ही खाये जा सकते 
हों उन्हें दाँता से काठ करन छाए ॥ ८ ॥। 
सबभक्ष्योदाहरणत्वेनाउपुपादिग्रदणम । एतानि दन्तैनी5बद्येत्‌ न खण्डयेत्‌ 
दन्तखण्डितावशिष्ट पुनर्भक्षणाय नाऽऽदद्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥ 
ना5तिसुहित! ॥ ९ ॥ 
अनु ०-- अधिक भोजन न करे || ९ ॥ 
अत्यशनं वजयेत्‌ । उक्तं च-- 
न भुप्नीतोदूध॒तस्नेह नातिसोहित्यभाच रेत? इति । 
अतो मिताशनमिति ॥ ९॥ 
'अमृतापिधानमप्ति' इत्युपरिष्टादप! पी खाऽऽचान्तो हृदयदेशम- 


द्वादशः खण्डः ] द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः २ 


भिसृञ्चति--“्राणाचां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशाम्तकस्तेनाऽन्नेनाऽ 


प्यायस्वेति ॥ १० ॥ 

अनु०--उसके बाद “अमृतापिधानमर्सि” कूकर जळ पिए, आचमन 
“प्राणान म्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनाऽन्तेन आप्यायस्व” (घुम प्राणों को ज 
वाला ग्रन्थि हो, तुम रुद्र हो, अन्त करने वाले मृत्यु बनकर मुझमें प्रवेश न करो | 
भरन्त द्वारा वृद्धि प्राप्त करो ) कहकर हदय प्रदेश का स्पर्श करे ।। १० ॥। 


अमृतस्याऽपिधानमुपरि प्रच्छादनं उदकं तत्त्वमसीति मन्त्राथः। भरि 
शनमन्त्रस्य चामदेव ऋपिः काण्डर्षिवी । निचद्गायत्री छन्दः जीवो देव 
हृदय जीवायतनं तत्रस्थो जीव आम्यते | अन्थिः बन्धन प्राणायसनं ४ 
रुद्रः अन्तकः अन्तकरस्सन्‌ मा अन्तः विश अन्तको मा भूरित्य थः । यश्जी 
मम तेनाउन्नेन मां आप्यायस्व चधंय ॥ १० ॥ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादाङुष्ठे पाणी निस्रावयति “अङ्गुष्ठ 

पुरुपो्कुप्ठं च समाश्रितः | देशस्सवंस्थ जगतः प्रभु; प्रीणाति † 
शुगिति ॥ ११ ॥ 

अनु ०--पुन' दूसरी घोर भाचमन फर, दाहिने पैर कि झंगूठे पर पी ह 
जल की बूदें यह फहते हुए गिराए--'लाहगुष्ठम।त्: पूषषोष्हगुष्ठ ले मात 
ईशस्गवंस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विदवभुक ( अङ्गुष्ठ के श्राकार का पुष फो 
पठ मात्र झाकापा का आशय लेता है, सम्पूण संसार का स्वामी है, विदय का 
है, प्रसान्त होवे ) ॥ ११॥। 

पाणिभ्यामिति द्विवचनात्‌ द्वाभ्यां हस्ताम्यामुदर्क सिम्जाबभैन । कू 
हत्यूचः चामदेव ऋषि: अनुष्टप्छस्दः आत्मा देता । मश्रर्त्रन्ययः : 
परमात्मा स्मृतः पुरपः पुरि बोते इति व्युत्पत्त्या । आह. च कुष्णदेषाय 
बिऽ्युपाख्याने-¬ 

अङ्कु्छमात्रं पुरषं विचकर्ष यमो षळात्‌ ॥ इति । 

तत्परिमाणश्च तदाश्रयश्चाऽसाषीखरः जगतो जङ्गरस्य सवशण्यात! 

स्य प्रश: प्रभूत प्रियतमं विश्‍व भुनक्ति झुङक्त इति था बिच नुफः ॥ ११ 


न्त्रण सु धव हर पेत्‌ श्रद्धा प्राणे नि. 
हुतानुमन्त्रगम्‌ध्वहसतस्समाचत्‌ --श्रिद्धाग प्राणे नि. 
ऽमृतं हुतम्‌ । प्राणमन्नेनःऽऽप्यायस्टे "ति पञ्च ॥ १२ |! 
अतुपलाडोध कपर उठा र हुत अन्त का पद्य धारणे 'नविध्वाकूत 
प्राणमसतेनाप्या पह्थ १ आदि पाँच गर्खो सै झनुमन्त्रश करे ॥ १११ 
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पळचते सन्त्राः हुतानुमन्त्रणं तत्साधनं हुतस्य भुक्तस्याऽनमन्त्रणमन्वीद्य 

वद्नं तदूध्यहस्तस्समाच रेत ॥ १२ ॥ 
“ब्रह्मणि प्र आत्माऽसृतत्वाये” भ्यात्यानम्‌ ॥ १३ ॥ 

अ.]°-~“न्रह्मणि म जात्माध्मृतत्वाय” (मेरा श्रामा ब्रह्म मे अमृतत्व प्राप्त करे) 
कहते हुए अपना भ्रनुमन्त्रण "करे ॥ १३॥ 

स्व शरीरमनम'त्रयत इति शेपः । जोचपरमात्म नाचेकीभाषयेदिति मन्त्रा- 
यः ॥ १३॥ 

धक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

अडु०-स्वयं पने शात्मा को अक्षर ( ओम्‌) के साथ अभिन्न कर उसका 
घ्यात कीः ॥ १४ ॥। 

अक्षर प्रणवः तेत्त आत्मानं प्रणब क्षेत्रज्ञं वा एकीभूय ध्यायेदित्यथः । 

स क्रतुयाजनामात्मयाजी विशिष्यते ॥ १५॥ 

'प्रनु०--जो क्षात्मा कै लिए यज्ञ करता है वह सधी यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ 

होता है ) 


चिहुषः प्रशंसेषा । यथा च श्रतिः--'स य इंदमविद्दानग्निहोत्रं जुहोति 
यथाऽङ्गारानपोह्म भस्मनि जुहुयात्तारक्तत्‌ स्यात्‌? इति ॥ १५ ॥ 


अथाऽप्युदाद्ररन्ति ॥ १६ ॥ 
यथा हि तूलमषीकप्‌ ।। 
इति बोधायनीये धमपुप्रे द्वितीयप्रश्‍ने द्वादशः खण्डः ¦| १२॥ 


= 


त्रयोदशः खण्ड! 
यथा हि तूलमेषीकमग्नो प्रोतं प्रदीप्यते । 
तद्वत्सवोणि पापानि द्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥ १ ॥ 


अनु ०--इस विषय में निम्न लिखित पद्य उद्धूत किया जाता है--जित्त प्रकार 
रई आर इषीक ( सूखे हुए सरपत आदि जसे घास-फूस ) प्रग्नि में डालने पर जल 
उठते हैं उसी प्रकार आत्मयाजी फे सभी पाप नष्ट हो जाते हँ ।) १॥ 

इषीकं तृणषिशेषः। तूळमग्रं प्रणवं शुष्कमित्ति शेपः । आस्मयाजी यथा" 
बिधि भुझानः सघोणि इह जन्मनि जन्मान्तरे च कृतानि । श्रतिरपि “वद्यथे 
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पीकतूळम-नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं द्दास्य सर्वे पाप्मानः प्र दूयन्ते य एतदेवं विद्वान- 
ग्निद्दोत्रं जुहोति' इति ॥ १॥ 
'केबराघो भवति केवलादी । सोघमन्नं विन्दते इत ॥ २ 

अनु०-जो व्यक्ति फैवल ७ [हार मात्र करता है वह केवल पाप ही एकण करता 
हैं । वह व्यर्थ ही अन्न:खाता है । २॥ | 

एवमचिदुषा निन्दया विडुपः प्रशंसा । अरघ पापं इतरथा केषळाघां 
भवेत कोऽसौ ? केचछादी केवळाद्दारीत्यथः । स एव मोघमन्नं चिन्दत इति 
अनया ऋचा निन्द्यत इति शेषः | अस्य ऋषिभिक्षुः त्रिष्टुप्ठन्द: | अन्नदानप्र 
शंसा। मोघं बृथा अन्नमद्नोयं विन्दते भुङ्क्त अप्रचेत्ताः अविद्वानित्येतत्‌ । 
अहं सत्यमेव ब्रवीमि न शपा । वधो हिंसा इत्‌ इत्यवधारणे स इति केवलाश 
उच्यते : तस्य केचळाशनं बघ एवेत्यथः । अथ वा~-एतद्विक्षोचीक्यम्‌ , तस्य 
वध इत्युक्तम्‌ , तमावेष्टयति नाऽयमणं पुष्यति देवताथ न प्रयच्छतीलि नो 
सखायं चाऽप्यभ्याग्रतं पूजयति, स एव फेवळाघो भवति केषळादिस्वात्‌ । 
गतसछोकदशितविस्तर: ॥ २॥ 


स एवमेवाऽहरहर्सायम्प्रातजुहयात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--हसी प्रकार प्रतिदिन सायंकाल तथा प्रातःकाछ हवन करे ॥ ३ ॥। 
मठ एतेदूगम्यते-'सबीषश्यकाबसाने? इत्यस्य दिवसे कतव्यानामन्ते 
दिवाभोजिन एवमेव रात्रावित्ययमथं इति ॥ ३ ॥। 
रात्रौ भोजनद्रव्याभावे कथम्‌ ? 
अद्धियाँ सायम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--भथवा सायकाल जल झपित करे । ` 
भोजनीयम्‌ , भाचमनभोजनसामान्यात्र ॥ ४॥ ह 
मनष्याणां पौवाोपयंमाद्‌ ¬ 
अथाऽप्युदाह्‌र न्ति-- 
अग्रे भोजयेदतिथीनन्तर्ब त्नी रनन्तरम्‌ | 
बालवृद्धांस्तथा दीनान्‌ व्याधितांश्च विशेषतः || ५ ॥ 
अमु ०-- इस विषय में निम्नलिखित पद्य उद्धत करते हैं-सबसे पहले अतिथियों 


rad Nr आम: जमा 


१, भृतेरनृवादोऽपम्‌ 566 तै, ब्रा, २. ८, ८. १ 


rr जीम "हार" नह Sls जगमा Tira mm 


२६६ बोधायन-घरमे सूत्रम्‌ [ भोजनविधिः 


को भोजन कराये, फिर गभिणी छियों की, उसके बाद घालको और वृद्धा को भोजन 
कराये फिर दु:खी व्यक्तियों को और विवेषत:ः रोगी व्यक्ति को भोजन कराए ॥ ५ ॥ 
अस्तवेत्नी गर्भिणी । ऋष्वन्यत्‌॥ ५ ॥ 
भन्यथाकरणनिन्दा-- 
९ ० 
अदत्वा तु य एतेश्यः पूव भुङक्ते यथाविधि | 
युज्यमानो न जानाति न स शुडक्ते स भुज्यते ॥ ६॥' 
भ्रु किन्तु जो व्यक्ति पहले उपर्युक्त व्यक्तितो को नियमर्थक भोजन न 
कराकर स्वय ही भोजन कर लेता है, वह यह नही ज उता कि स्वयं उसी का भक्षण 
होता हे, वह खाता नही है, खाया जाता है ॥ ६॥ 
यथाविधीति आचमनभोजनसामान्यात्‌ भुञ्यमानः क्षीयमाणोऽपि न 
ज!नात्यात्मनो भुज्यभानताम | न हिस भोजनकर्ता । किं तद्दि ? स मुज्यते 
कर्म भवति । यथा भुज्यमान द्रव्यं क्षीयते एवं फेवळादीत्यभिप्रायः ॥६।। 
पितृदेवतभृत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । 
वाभ्यतो विघसमश्नोयादेवं घर्मो विधीयते इति ॥ ७॥ 
अतु०--पितरों, दैवीं, सेवकों, माता, पिता, तथा गुरुओं को खिलाने के बाद 
भ्रवशिष्ट भोजन मौन होकर ग्रहण करे, यही धम बताया गया है ॥ ७ ॥ 
विघसः शपः । तथा बसिष्ठोऽप्यतिथिपूजाप्रकरणं आहु-- श्रेयांसं श्रेया 
समातुपूञ्यण । स्वगृह्याणां कुमारीबाळवृद्धवसुणप्रजाताः । ततोऽपरान्‌ गृह्याश्च । 


श्वचण्डालपतितबायसेभ्यो भूमौ निवपेत्‌ । शुद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्ट वा 
दद्यात्‌ । शषं दम्पती सुक्षीयाताम? इति । वाग्यत इति पुनबचनमादराथम ॥७॥ 


अथाऽप्युदाइरन्ति-- 


'अष्टो ग्रासा मुनेमक्ष्या। षोडशारण्यवासिनः । 
दात्रिशतं शृहस्थरयाऽपरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ ८॥ 


अनु०--ईस सबन्ध मे ही निम्तलिक्षित पद्य उद्धत करते हैं संन्यासी का भोजन 
आठ ग्रास का होता है, वानप्रस्थ का भोजन सोलह प्रास का तथा गृहस्थ का भोजन 
बत्तीस ग्रास का होता है, किन्तु ब्रह्मचारी के लिए भोजन के ग्रासों का कोई नियम 
नही है॥ ८ ॥। 


Fad 
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अपरिमितं प्रासानां परिमाणसङ्कयानियमो नास्तीत्यर्थ: ॥ ८॥ 
आदिताग्निरनड्वरश्ि ब्रह्मचारी घ ते त्रयः । 
अइनन्त एव सिद्धयन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ ६। 
अनु०--भग्निहोत्री, बल श्रौर ब्रह्मचारी-ये तीनों श्रपरिमित' भोजन १ःरने पर 
ही अपना काय सम्पादित कर पाते हैं; भोजन किये बिमा वे प्रपने कार्य नहीं कर 
सकते ॥ ९ ॥ 
अनडद्पहणं हृष्टास्ताथ म्‌ । नेतेषां परिमितमित्येतत्सिध्यति । कम ककेत्बे 


नाऽनइनतामेषां न सिद्धिः कर्मणः । उपवासप्रतिषेघो वाञ्यम | आहिएाग्नेत्र - , 
ह'चारिणश्वोपबासे सति शुभ्रपाया: कमणश्व ढोपप्रसङ्गात्‌ ॥ ९ ॥ 


किक 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनइनंस्तु तपक्षरेत्‌ । 
प्राणाग्मिहोत्रलोपेन ह्मकीण भवेत्तु सः ॥ १० ॥ 
अनु "जो गृहस्थ था ब्रह्मचारी उपवास करते हुए त्पस्या करता है, वह 
प्राणाग्निहोत्र न करने से अवकीर्णी हो जाता है ॥ १०॥। 
प्राणाग्निहोत्रलोपनिन्द्षा । नन्वेबं सति पश्चाहुमळोप एव दोषरस्यात्‌ , 
नेतरम्रासळोपे । यथाऽग्निहोत्रहोमे हुतशेपप्राशनाभावे दा!) न!5स्ति तद्ठदेत 
दपि । वक्तव्यो वा विशेष उच्यते-स्यादेतदेवं यद्यनदाननिन्दा न स्यात्‌ , अस्ति 
तु । तस्मादनशननिन्दषा || १० ॥ | 
किमेप एवोस्सगः ? सवेदा5शितव्यमेव ? नेत्याह-- 
अन्यत्र प्रायश्चित्तातप्रायश्चित्ते तदेव विधानम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु-प्रायश्चित्त की तपस्या के अतिरिक्त अन्य प्रायश्चित्त में उपवास ही 
नियम हे ११ ॥। 
उपवास एवं साधीयानित्यर्थः ॥ ११॥ 
अथाऽप्युदाहरान्ति 
अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथव च । 
सदोपवासी भवति यो न भुङक्ते कदाचनेति ॥ १२॥ ` 
अनु ० -इस विषय में निमालिखित उद्धृत करते हूँ--णो प्रातः कालीन और 
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सन्ध्याकालीन भोजन के बीच कभी भोजन नही करता वइ सदा उपवास करने वाले 
के समान ही होता हे ॥ १२३ ॥ 
काळयोरन्तराऽनशनं तढुपचासफलं भवेत्‌ । अतश्च नाऽन्वरा भोजनं 
कततेव्यम्‌ ॥ १२ || 
प्राणाग्निहोत्रमन्त्रास्तु निरुद्धे भोजने जपेत । 
तरेताग्निहोत्रमन्त्रीस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति | १३॥ 
अनु ०--जिस प्रकार प्रश की वस्तुभों के अभाव में तीनों झग्नियो से संबद्ध 
अग्निहोन्न के मन्त्रों का जप किया जाता है, उसी प्रकार भोजन न उपलब्ध होने पर 
प्राणार्नि होत्र के मन्तो का जप करना चाहिए ॥ १३ ॥। 
निरुद्धे भोजने व्याध्याधिना द्रव्यासम्भवेन चा तदानीं 'भूशु परस्वः? 
इत्यादोन्‌ प्राणाहुतिमन्धान्‌ वा जपेत ॥ १३॥ 
एवभेवाऽऽचरत्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ब्रह्मभूयाय फरपत इति ॥ १४ ॥ 
इति द्वितीयप्रदने न्रयोदशः खण्डः ॥ 
अनु ०--ईंस प्रकार क्षाचरण करने वाला ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त कर 
लेता है। 
आ्राद्षणो ब्रह्म तदूभयं तद्भाव: ॥ १४ ॥ 


इति श्रीगोबिन्द्स्वासिकृते बौधायनधम विवरण 
द्वितोयप्ररने सप्रमोऽध्यायः । 


द्वितीयप्रश्‍ने अष्टमोऽध्यायः 


चतुर्दश! खण्ड! 
येन विधिना स्वयं झुख्ीत तत्मतिपादयितुमधुना परभोजनं फारयितु 
फाम्यस्य चिधानमुच्यते | द्विविधं भवत्यतिथिभोजनं श्राद्धभोजनं च । तदि- 
दानां श्राद्धमुच्यते-- 
पित्रपमायुप्यं स्वग्यं प्रशस्यं पुष्टिकम च ।। १ ॥ 
खन्‌ ०-पितृदेवताभों के लिए श्राद्ध कम दीर्घ आयु प्रदान करने वाछा, स्वर्ग 
देने वाछा, प्रशंसनीय ल्या समृद्धि का कारण होता है॥ १॥। 


“न न------पएन-ब..छ ४-०० आम rr i FR 


१, “उत्तम एवमेव? इति ख, ग. घ, पुहाकेषु सूत्रपाठ: । 


चतुर्दशः खण्ड' ] हितोयप्ररने अष्ट मोऽध्यायः २६६ 


पितृदेचत्य पित्र्यं श्राद्धम्‌ । तदेच आयुष्यमायुषे हितम्‌ । रचग्य स्वगे- 
साधनम्‌ । प्रशस्य प्रशसनीयस्‌ | पुष्टिकम सवसुखसम्पत्तिः । एवंलक्षणं श्राद्ध 
वक्ष्याम इति संप्रहः क्रियते ॥ १ || 

कान्‌ पुनर्श्राद्वे भोजयेदित्या ह 

'त्रिमधुस्मिणाचिकेतल्तिसुपणः पञ्चाग्निष्षडङ्गविच्छीपको ज्येष्ठ 

सामिकस्स्नातक इति पडिक्तपावना। ॥ २ ॥ 

अनु०--त्रिमधु ( मधु शब्द वाले तीन मन्धो का सम्यक्‌ अभ्यास ) करने वाला, 
तोन बार नाचिकेत बरत किया हुश्रा, ( 'बरह्मामेत माम्‌' झावि तीन अनुवाकों का 
शाता ), न्रिसुपणं ब्रत करने वाला, पश्वारिनि की तपस्या करने वाला, वेद के ७: 
झंगों का शाता, शिरोब्रत किया हुआ, ज्येऽ5साम का अध्येता तथा स्नातक--ये एकि 
को पवित्र करते है ।। २॥ 

टि०— मधुवाता ऋताग्तेरमधुः क्षरन्ति सिन्धवः । माघ्वीनंस्सरस्वोषधोः । 

यो अधुशब्दवन्तो सन्त्राः' 'मधु वाता ऋतायते' इत्यादयः । ते तेन षह 
शोःभ्यस्ताः स त्रिमधुः । *त्रणाचिकेतो नामाऽथवंणां रतम्‌, तञ्चारी | अयं 
वाव यः पचते? इत्यनुवॉकत्रयं वा, तद्विद्वान्‌। *न्रिसुपर्ण नाम बह वृचानां ब्रत 
तच््रारी। त्रिसुपगः ब्रह्म सेतु माम्‌? इत्यनुवाकत्रयं दा, तद्विद्वान्‌ ।* पञ्चाग्नि 


१.०६ श्राप. घ, २, १७. २२. 

२. मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिच्धवः । माध्बोनंस्पन्त्वोपघी: ॥ १ ॥ 
मधुनक्तमुतोषसि गधुमत्पाथिव रजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ २॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमा%ॐ अस्तु सूर्य; । माध्वीर्गावो भवत्तु नः ।। ३ ॥ 

( तै, सं, ४, २. ९) 

३. नचिकेता नाम कश्भिहषिरासीत्‌, तस्मे यमेनोपदिष्ट श्चयनविणेषो नाचिकेत- 
धब्देनाइभिधीयते इति प्रतिपादित तैत्तिरीयब्राह्मशी ( काठके ३.८ ) विस्तरश्च उपा- 
ल्यानास्वाख्यानपुरस्सरं कठोपनिषदि च । तदर्थं यद्‌ब्रतं, तन्नाचिकेतं नाम । यो नाचि- 
केताख्यं चयने नारश्रममचिनोत्‌, स॒ त्रिणाचिकेतः तद्विज्ञाता तदध्येता तदनुष्ठाचवान्‌ 
चा इति कठोपनिषद्धाष्ये । 

४, ब्रह्म मेतु भामु, प्राह्मामेघया, ब्रह्ममेघवा इत्यनुबाकन्नयं त्रिसुपणंः । 

५, सावित्र, नचिकेत, चातुर्होन्रिय, वेष्वसुजा, सणकेतुककाइयः पच चयनाविदेधाः 
काठके ( का. १. २, ३ ) समन्त्रकास्समाम्नताः, ते, पम्द्राऽग्नयः तदध्येता, तञ्चेती 
वा पञ्चाग्निः । छान्दोग्योपनिषदुक्तपश्चाग्निविद्याष्येता इति ममुव्माख्याने , ( ३ 
१८५ ) मेघातिधिः । 


२७० बौधायन-धमसुत्रम [श्राद्धीपक्राहाणाः 


सभ्यावसथ्याभ्या सह | षडङ्गवित्‌ प्रसिद्ध, ।' शीपंकः शिशोत्रतिकः अथर्बणा- 
मेतच्छिरोब्रतं नाम । ज्येष्ठसमम 'मूर्धांन दिव! इत्यस्यामुसस्नं तद्योऽधीते स 
ज्येसामिकः । एवमृक्तळक्षणः स्नातको वेदितव्यः । पंक्तिपावनाः पङिक्त- 
शोधकाः || २॥ 
तदभावे रहस्यत्रित्‌ ।। ३ । 
अमन०--इनके न होने पर रहस्य विद्या का शाता पक्ति को पवित्र 
करती है ) ३!) 
रहस्यमरण्ये पठितव्यो ग्रन्थः, यरामथंतो अन्थतञ्च वेत्ति सोऽपि पंक्ति- 
पावनः भाद्धा्हः | अन्न तदभावशब्दः पूवस्सम्बन्ध नोयः रहस्यविदभाते न्निम- 
ध्याद्य इत्यथः ॥ ३ || 
ऋचो यजूंषि-साम्रानीति श्रादस्य महिमा । 
तस्मादेवंबिदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अतु०---तट्टचाभो, यजुस्‌ मन्त्रों धोर साम से शाद्ध का माहात्म्य बढता है। अत 
एव सपिण्ड संबन्ध वाली व्यक्ति भी इनका ज्ञाता हो तो उप भोजन कराये ।। ४ ॥ 


महिमा सम्पत्‌। पंक्तिपावनाः ऋगादिशब्देन तिदो लक्ष्यन्ते । यस्मादेवं 
तस्मात्‌ एवंविदं रहस्एचिदं ्रह्मज्ञम्‌ । तस्मादत्यन्तगुणवानपि रहत्यवित्स- 
पिण्डो भोजयितव्यः । रहस्यविद्धि भूतानां श्रेष्ठो अचति | आह च-- 
भूतानां प्राणिनशश्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्पु नराइश्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणास्स्सताः ॥ 
त्राह्मणेषु च विद्वांस: विद्ठत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतीरः कतृषु त्रदावादिनः ।' 
ब्रह्मविद्धयः परं सतं न किव्श्चिदिह विद्यते ॥ इति ॥ 
रक्षोव्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंपि च । 
\ 
मधूचो5थ पवित्राणि श्राषयेदाशयञ्छनः ॥ ५ ॥ 


'प्रन०--भोजन कराचे वाला भोजन करने वाल ब्राह्मणों को रक्षोषन सम, 
'सोमाय पितृपीताय स्वघानम” आदि ) स्वघावतु यजुस्‌ मन्त्र, ( 'मधु बाताः? 
इत्यादि तीन ) मधु ताम को ऋचाए 'पवमानस्थुवर्जन' इत्यादि पवित्र करने वाले 
मन्त्र सुनवाये ॥ ५॥ 


१, इदमेव शिरोक्नतं मुण्डकोपनिषदि "कि रोद्रतं विधिवद्यस्तु चीणंम्‌’ इत्यन्‌दितम्‌ । 


चतुर्दशः खण्ड: ] द्वितीयग्रदने अष्टमोऽध्यायः २७१ 


रक्षोध्नानि सामानि "अग्ने रक्षाणो अहसः, अग्ने युदबाहि ये तव,* 
प्रत्यग्ने मिथुना दृह'यातु धाना, प्रषग्ने हरसा हरः, "न तस्य मा यया च न, 
भ्रष्ट थग्ने नवस्य मे, *यद्ठा उ चिश्पतिः शितः,ˆ अग्निं होतारम एतत्सूक्ती त्प- 
म्तानि स्वधाबन्ति यजूपि च 'सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः” इत्यादीनि । 
मध्वृचः 'मधु वाताः’ इत्यादीनि त्रीणि पवित्राणि 'पबमानस्सुवजनः इत्या- 
दीनि झुङजानान्‌ न्राह्मणान्‌ श्रावयेत्‌ || ५ ।। 

“चरणवतोऽनूचानान्योनिगोत्रमन्त्रासम्बन्धाञ्छु चोन्मन्त्रचतस्ञ्य व- 

रानपुज; पूर्वेद्युः ५ तरेव था निमन्त्य सदर्भापकठ्प्तेष्वासनेषु प्राङम- 
खानुपवेश्चयत्युदङमखान्बा ॥ ६ ॥ 

अनु०--उत्तम भाचरण,वाले, वेदो के विद्वान्‌, पवित्र,'मन्त्र के ज्ञाता श्रोत्रिय, 
त्रिमु आदि जानने वाले, वेदाङ्ग फे विद्वान्‌ कम से कम तीन भौर सदैव विषम 
संख्या में ब्राह्मण को, जो विवाह, गोत्र, मन्त्र क्षादि द्वारा सम्बन्धी न हो, श्राद्ध के 
दिन से एक दिन पहल श्रथवा श्राद्ध के दिन ही प्रातधकाळ निमन्त्रण देकर श्राद्ध 
कर्ता उन्हे दर्भ से ढफे हुए आसनों पर एवं पा उर की ओर मुख कराकर 
बेठावें ॥ ६॥ 


१, धरते रक्षाणो बयहसः प्रति स्म देव रिषतः । तपिष्ठेरजरो दह । ( सा. सं. 
पर्बाचिक १ प्रपाठके १ अध ३. दशतो ३ कक ) 
२. अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाऽणवासो दैव साधवः । अरं वहन्त्याशवः । 
( सा. सं, प्‌, अर्धे १. द, ३. त, ४. ) । 
३. नट. सं. ८, ४, ९, ४, 
४, प्रत्यग्ने हरसा हरः श्पृणाहि विश्वतस्परि । यातुघाचस्य रासो वलं न्युब्ज 
वीर्यम्‌ । ( सा, सं. पू. प्र, १, अ, २. ५' द. ऋः ९.) 
५, न तस्य मायया चन रिपुरीक्षीत मत्ये: । यो अग्नये ददाश हृष्मदातये । 
( सा, सं. पु, प्र, २. छ, १. १. ऋ, ८, ) 
६. श्रृष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह्‌ । 
( सा, सं. पू. २, १. १, १० ) 
७. यहा उ विषपतिशिशतस्सुप्रीतो मनुषो विशे । विष्वेदरित: प्रति रक्षांसि 
सेधति । ( सा, सं, पृ. २, १ २. ८.) | 
८, अग्नि होतारं मन्ये दास्वतं वसोस्सूतु सहसो जातवेदसम्‌ । विभ्रं न 
जातवेदसम्‌ । (सा. सं, पू, ५. २, ३, ९..) 
९, ७ छाप, घ, २, १६, ४, 


२७२ बोधायन-धमसूत्रम [ श्राद्धविधिः 


टि०--गौतम के अनुसार कम से कम नो ब्राह्मणों को भोजन कराने का निय 
हे “नवावरान्भोजयेदयुजः २, ६, ७ पु० १५९ किन्तु साथ ही यह भी कहा गया है 
कि झपनी साम्यं के अनुसार नो से कम ब्राह्मणो को भी भोजन कराया जा सकता 
है । "यथोत्साहं वा? । युवक ब्राह्मण को दांत देना अधिक उत्तम बताया गया है 
किन्तु जिसे श्राद्ध का भोजन करावे उससे मित्रता का प्रयोजन न सिद्ध करे "तन 
तेन मित्रके कुर्यात्‌” गौतम० २. ६, १२ पृ० १६० 
चरणसाचारः | यद्वा-रुरुपूवक्रमागतं शाखाध्ययनं तह्िहितोपनयनं च 
येषां ते चरणवस्तः। वेदाङ्गाध्यारिनोऽनूचानाः । योन्यसम्घन्धाः । गोत्रास- 
स्बन्धाः असगोत्राः । भन्त्रासम्बत्धाः श्रशिष्योपाध्यायाः । शुचयो वाह्याभ्य- 
न्तरयोः । सन्तवन्त। श्रोत्रियाः । न्रिमध्वादीनामेतेपां च सम्भवापेक्षया व्यस्त- 
समस्तभावः फल्प्य: । निमन्त्रणं-्चः करिष्यामि प्रसीदन्तु भवन्तो भोक्छु- 
सित्येवमादि ॥ ६ | 
अयैनां स्तिऽमिश्रा अपः प्रतिग्राह्य गन्धेमान्येक्वाऽलङकृत्याऽग्नो 
' करिष्यामो त्य चुज्ञातोऽग्निसुपसमाधाय सम्परिस्तोयाऽऽग्नियुखा त्कृत्वा- 
ऽऽज्यस्येब तिर आहुतीझुहोति-- “सोमाय पितपीताय स्वधा नमः 
स्स्वाहा । थभमायाऽङ्किरस्वते पितृमते स्वभा नमस्स्वाहा । अग्नये कच्य- 


वाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमस्स्वाहे”ति ॥ ७ ॥ 

इसके उपरान्त उनको तिल मिश्रित जल दे, उन्हें गन्ध और माला से अलंकृत 
के; और “अर्ती करिष्यामि” ( मैं झरिनि में हुन करता चाहता हुँ”) इस प्रकार 
उनकी अनुमति से ब्ारिन का उपसमाधान करे, उनके घारों क्षोर कुश बिछावे, अग्नि 
सुप तक की क्रियाएं कर इन मन्त्रों के साथ आज्य की तीन अहुतियाँ करे "सोमाय 
पितृपौत्ताय सपघानगहस्वाहा । प्रस्तये कठ्यवाहुनाय स्विष्टकृते स्वघा नम 
स्स्र।हा! ।॥॥ ७॥ 

अग्नी करिष्यामीत्युक्ते कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञात इति शेषः । अन्यदांतरोहितम्‌ । 
दा बिह्रोसिकतन्त्रप्राप्टयथेमाग्निमुखादित्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


तच्छेषे णाऽन्नमभिपार्याऽन्नस्येता एव तिस्र आहुतोजुहुयात ॥८॥ 
अनु०--अवशिष्ट भाज्य अन्न में मिलाकर उस भनन से ही तीन थाहुतियां 
करें || ८ ॥। 
तच्छेषेण आग्यशेषेण अन्नस्य अर्नेनेत्यर्थः । एता इत्याहुतिमम्त्राम्‌ 
व्यपदिशति ॥ ८॥ 
बयसां पिण्डं दद्यात्‌ ॥ & ॥ 


गने 
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अनु०--कोओ के लिए पिण्ड दे॥। ९ ।। 
वंयश्शब्देनेह काका गृह्यन्ते ॥ ९ ॥ 
पितृभ्यो दातव्ये बयोभ्य! पिण्डदाने कारणमाह--- 
''दयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्ती” ति घिज्ञायते ॥ १० ॥ 
अन०--क्योकि बेद में फहा गया हे कि पितु लोग कौओ के रूप मे विचरण 
करते है । १० ॥ 
प्रतिमया आकारण ॥ १० ॥ 
अथेतरत्‌ साहुप्ठेन पाणिनाऽभिमृश्ति ॥ ११ । 
असु ०--शेष भन्न को हाथ और क्षंगूठे को स्पा करे ॥ ११ ।। 


भोक्तुकामस्य ब्राह्मणस्य कराङ्कुछेत अनखेन स्वपाणिना भोज्यद्रव्यमभि- 
मृशति । स्वपाणिव्यन हितकारणम्‌ ॥ ११ ॥ 


तन्नेते मन्त्रा:-- म 

पृथिबीसमं तस्य तेऽग्निरपद्रष्टचस्ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय 
एशिवी ते पात्रं ्ीरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुद्दोमि ब्राह्मणानां त्वा 
विद्यावतां प्राणापानयो जुदोम्यक्षितर्मास मा पितृणां क्षेष्ठा अग्ुत्राओ- 
ष्मिनू लोक इति । अन्गरिक्षसमं तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूंषि ते 
महिमा द्रुस्याऽप्रमादा 7, एथिवी ते पात्रं द्यौरपिधान ब्रह्मणस्स्मा 
मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां पवा विद्यावतां प्राणापानयोजहोम्यक्षिवमसि 
मा पिताभद्दानां क्षेष्ठा अश्चुत्राऽसुष्मिन्‌ लोक इति । द्योसमं तस्य त 
ग्रादित्योऽरुरल्याता सामानि ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय पृथिवी ते 
पा द्योरपिधान ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुद्दोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां 
प्राणापानयोजुहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अपुत्राप्मुप्मिन्‌ 
लोक इत्ति ॥ १२ ॥ 

इति बौधायनोये धमसूत्रे द्वितीयप्रदने चतुदंशः खण्डः । 


अनु०--इसके धाद निम्नलिखित मन्धो का जप करे तुम पृथिवी के समात व्या" 
पक्ष हो, अग्नि तुमको देखता है, ऋचा तुम्हारी महिमा है, दिये गये दान के बर्थ 
त होने के लिए पृथिवी तुम्हारा पाथ हे, आकाश भावरण है, में घुम्दै ब्रह्म कि मुख में 
१८ नौ० To 
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हवन करता हूँ मैं तुम्हे विद्वान ब्राह्मणों के प्राण भौर अपान में हुवन करता हूं, तुम 
अविनश्बर हो, तुम उस लोक पे पितरों के पास पहुंचने में कभी विफल नहीं होते । 
तुप अन्तरिक्ष के समान हो, वायु तुम्हें सुनता है, यजुस मन्त्र तुम्हारी महिमा ह” 
तुम लोक के समान हो, सूर्य हो, सूय तुम्हें प्रकट करता है, साम तुम्हारी 
महिमा है"! १२ ॥ 

एते त्रयो मन्त्राः एथिव्यन्तरिक्षश्युक्रमाः । लोकानां तावन्महिमा एप 
वेदितव्यः । यदेतद्दीयतेऽन्नं तदामन्त्यते | एथिव्या समं तस्येबंविधस्य तब 
अग्निरुपद्रष्टा साक्षिभूतः एवमुपश्रोता श्रहुख्यातेति च। ऋचस्ते महिमा महः 
पत्वम्‌ । एबमुपासनया दत्तास्याऽन्नस्याऽप्रमादो भवति। एथिव्येव तव पात्रं 
आधार: द्योरेवाऽपिधाचं ब्रह्मणा ब्राह्मणस्य मुखे त्या जुद्दोमि | ब्राह्मणानामि- 
व्यादि जुद्दोमीत्यन्तं प्रतिपत्तिमान्रम्‌ । अक्षितमसि मा क्षेष्ठाः क्षयं मा गाः 
पित्रादीनां परस्मिन्‌ छोके ॥ १२ ॥ 


ने 


पञ्चदशः खण्ड 
अथवे मवति॥ १ ॥ | 
अग्नो करणरेषेण तदन्नमभिषारपेत्‌ । 
निरछुष्ठ तु यद्दत्तं न तत्प्रीणाति वै पितृन्‌ ॥ २॥ 


अतु १--भयव यह इस प्रकार भी किया जाता हे । अग्नि में हुवन के बाद 
अवशिष्ट उस अन्न फो क्षंगूठे से फेके । जो अन्न बिना अंगूठे से स्पर्ष किए हुए दिया 
जाता हे वह पितृजनों को प्रसन्न नहीं करता ॥ १--९ ॥ 


हस्ताङ्ग छनाडभिमशेनमुक्तम्‌ । तदभावे निन्दैषा ॥ १,२ ॥ 


उभयोइशाखयोद्रक्तं पितृभ्योऽन्नं निषेदितम्‌ । 
'तदन्तरष्नुपासन्तेऽुरा पे ष्टे; ॥ ३ ॥ 
अनु०—पितरों कै लिए जो अन्न दोनों हाथो से नही दिया जाता उसे दुष्ट 
सुर बीच में ही छा लेते हैं ॥ ३॥ 


सव्येन पाणिना भोजनपात्रमुपस्पृश्‍यव भुझीतेस्येतद्नेन बिधीयते । 
शाखयोः हस्तयोः ॥ ३॥ 


१ आहत ज mm ७ rt हिहव” न ता “० हना क a 


१, तदन्तरमुपासन्ते अपुरा दुष्टचेत. इति. क, पुः 


य 
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यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिलुम्पन्ति. तद्भविः। | 
तिलदाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥ ४ ॥ 


अनु०--भोजन के स्थान पर तथा श्रासनो पर तिल न बिखरने पर उस हा 
को यातुघान ओर पिशाच, जिनका कोई अंश नहीं होता, छीन लेते हैं घौर शा: 
कर्ता के क्रोध मे आने पर उस हवि को असुर ले लेते हैं ॥ ४ ॥। + 


भोजनस्थानेष्वासनेषु च तिलविकिरणस्यराऽक्रोधस्य च प्रशंसैषा ॥ ४ ॥ 
काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिग्रहानू। ` 
न तद्देवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्विः ॥ ५॥ ` 
अनु०--छाल या काषाय वस्त्र धारण कर मनुष्य जो.प्राशंनाएं या होम कर, 


है प्रथवा जो दान लेता है, वह देवों के समीप नही पहुंचता उरी परकार र'सकै द्वा 
यज्ञ में दी गयी हवि भी देबों को नहीं मिलती ॥ पू ॥ | 


टि०--तात्पय यह है कि देवकार्ये शोर पितृकमं में यजभान को देत वस्त्र । 
धारण करना चाहिए । पोविव्द के अनुसार काषाय वस्त्र धा एण करने वाले संत्य 
सियों को भी पितृफर्म के अवसर पर तिभन्त्रित नहीं करना चाहिए । 
देवे कर्मणि पिये च काषायवासोनिषेधः रुवेतवारासा भवित्व्यमि। 
विधानाथम्‌ । किञ्च--कापायवाससो यतीश्वराः । तेऽपि ।पत्र्ये दैवे मणि 
जपहोमप्रतिप्रहान कुवते ) तद्देबगर्म पितुगमं च न भघतीति शेष । हर 
देवदैवत्यं कव्यं पितृदैवत्यम्‌ ॥ ५॥ 
यच्च दत्तमनझष्टं याच्चेव प्रतिगृहाते । 
आचामति च यस्तिष्ठन न स तेन समृध्यत हृति ॥ ६ ॥ 
अनु०--जो दान अंगूठे से स्पशं किये बिमा दिया जाता है शोर जो दान अं 
से स्पष् के बिना ग्रहण किया जाता है भार जो आचमन खड़े होकर किया जाता 
उसासे कर्ता को कोई फल नही छाम होत' ~ बह लाभार्गित नागो होता है ॥ ६ ) 
प्रदानप्रतिप्रहयोरङ्कुष्ठस्पाऽबहिभाराथः, तिष्ठतः आच मननिपेघार्थश्चाः 
लोकः ॥ ६ ॥ 
आद्यन्तयोरपां प्रदानं सचत्र ॥ ७ ॥ 
अनु ०--दान मे आरम्भ शौर अन्त री सत्र जलदान करता चाहिए ॥ ७ । 
सवत्र दाने श्रद्धानेनाऽऽदावन्ते च जळदानं कर्तव्यम । तथा च गौतम 
'भिक्षादानम॑त्पूचम्‌ | ददातिपु चैवं धम्थंघुः इति ॥ »॥ 
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जयभभृति यथाबिभानस्‌ ॥ ८ ॥ 
अन ”?-- जप प्रशाति 'इविहोम की उत्तरवर्ती क्रिपाए पूर्वक करे ॥ ८ ॥ 
दारि होमिकमुत्तरतन्त्रं कतव्य मित्यथः ॥ ८॥ | 


शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥ ९ ॥ 
अनु ०--शेष नियमों का विवेचन अष्टका होम के संवन्ध में किया गया है ॥ ९] 
इतो5धिकमष्टकाहोमादवगमयितव्यम्‌ । आशयेष्वन्नशेषान्‌ सम्प्रकिरन्ति! 
इत्यादि । अनेनतत्‌ ज्ञापितं भवत्ति-मासिश्राद्वस्यपेदं प्रयोगास्तर मिति ॥९ 
'हौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकेकसुमयत्न वा। 
भोजयेत्सुसम्द्वोईपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥ १० ॥ 
अतु ०--दैवकाये में दो ब्राह्मणों को, पितुकमं मेतीन ब्राह्मणो को अथवा इन 


नों कर्मों में एकन्एक ब्राह्मण को भोजन कराव अधिक समृद्ध होने पर भी इनसे 
अधिक संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने की भोर प्रवृत्त न होवे ।। १०॥। 


देवे वैश्वदेवे ॥ १०॥ 
इतरथा दोषमाइ- 
"सारिक्रयां देशकाहो च शोषं ब्राह्मणसम्पदम्‌ । 
र हि 
पञ्चेत।न्विस्तरो इस्ति तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
झनु?- -अघिक संख्या में ब्राह्मणों फो भोजन कराने पर इन पाँचौं का विनाश 
दोता है--सत्का र, दैश भोर समय के भोचित्य का, पवित्रता का तथा योग्य ब्राह्मणों 
की उपलब्धि का। बतः ब्राह्मणों की संख्या के विस्तार का परित्याग करना 
चाहिए ॥। ११ ।। 


कारुण्यात्‌ स्नेहात्‌ छोकाइभियाद्वा शभ्राद्धविस्तरे प्रसक्ते सति प्रति- 
घेघ: ॥ ११ ॥ 
उरस्तः पितःस्तस्थ वामतश्च पितामहा! । 
दक्षिणतः प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्हतकका इति ॥ १२ ॥ 
| इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चद्शः खण्ड:॥ | 
अनु०--सामने की शोरसे उसके पितृगण, बाए की भोर से पितामह, दाहिने सै 
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प्रपितामह और पीछे से पिण्ड को इच्छा करते राले गातामहादि ( पिण्ड ग्रहण 
करते हँ ) १२। 
श्रद्धास्ननोऽथंवादः। पिण्डतककाः पिण्डविन्तका; मातामहादयः १२॥ 
एति श्रीगोविन्दस्वामिकरते बौधायनघसबिबरणे 
द्वितोयप्रश्नेडष्टमो 5ध्याय: । 


जी कि मळा “हज काडळ 


हितीयप्रश्‍ने नवमो$व्याय! 
पोडश! खण्ड! 


औरसेन हि पुत्रेणर्णापाकरणं भवति । ततस्तठाशंसाथेमाह-- 
प्रजाकाप्रस्योपदेदा! । १ ॥ 
अस०---अब उत्तम पुश्र चाहने वाले के छिए उपदेश दिया जाता है ॥।१॥। 


प्रजा सत्पुत्र:, तत्कामस्योपदेशः करिष्यते ॥ १ ॥ 
प्रजनननिमित्ता समाख्यत्यश्रिनावूचतु! ॥ २ ॥ 
अनु०--पुत्र उत्पन्न करने से ही प्रसिद्धि मिळती है ऐसा अध्विन देवा ने 
फहा है ।। २ ।॥। 
प्रजननमुत्पादनं तन्निमित्ता पुत्र इति समाख्या प्रसिद्धिरित्यथ: । न तु 
वानादिनिमित्ता पुत्रसमाख्या । अता दत्तादिरत्रप्रतिनिधिः | तत्रते ऋचो 
भवतः:-'परिपह्य ह्यरणस्य रेक्णो? 'न हि प्रभायारणस्सुशव;' इति ॥ 
प्रजाकामस्योपदेश इत्युक्तम्‌। को5सावुपदेश इत्याइ-- 
आयुपा तपसा युक्तस्स्वाध्यायेज्यापरायण। | 
प्रजामुत्पादयदयक्तस्स्वे स्ये वंशे ` जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
अरसु०--प्रायु और तप को बृद्धि करने वाली क्रियाएं फर, स्वाष्पाप भोर 
यज्ञ में तत्पर होकर तथा अपनो इन्द्रियों को वण में रक्षकर विधिपुषक अपने ही पंध 
में सन्तान पत्पत्त करे ॥ ३॥। 
टि००-'प्रपने ही बंश में हे. तात्पर्य यह है कि अपने ही वर्ण की श्री से । 


'जितेखिप से यहाँ जननेस्त्रिय के संयम का संकेत किया गया है, अर्थात्‌ पर की से 
उपभिचार न वारे थोर अपनी पत्ती से भी उचित काल में ही सम्बन्ध रखे । 


५७८ बे धायन- धम सूत्रम्‌ [ ऋणापाकरणम्‌ 


आयुष्ठान्येल तरकरणं लक्ष्यते । तश्च विधिवत्सन्ध्योपासनं चिप्रापवादा- 

भाव इत्यादि । आह चल" 

' ऋषयों दीघ सन्ध्यस्वाद्दी घमायुरव।प्लुयुः । 

आयुविप्रापवादेन सन्ध्यावन्दनहानतः ॥ 

अतिथिपूजाहानाध नश्यत्यायुरपि प्रबम्‌। 

नाऽधितिष्ठेत फेशांसु न भस्मास्थिकपाछकान्‌ । 

न कार्पासास्थि न तुषान दोधमायुजिजीविधु! ॥ इति ॥ 
तथा 

न हीदृशमनायुष्यं छोके छिन विद्यते। 

याहशा पुरुषस्येह परदारोपसेबनम्‌ ॥ 

लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादो च यो नरः | 

स ब्रिनाशं ब्रजत्याशु सूचकोष्शुचिरेत ।| 

इत्येबमादि द्रृष्रव्यम्‌ | त्तपो वाचम्‌ । 'एतत्खळु वाव तप इत्याइयस्स्च 
ददासीति’ शति श्रतेः । यक्ष्यमाण वा ब्रह्मचयाँदि । स्वाध्यायेज्ये तु प्रसिद्ध 
घ । स्वे इति स्वे स्वे बण ब्राह्मणो न्राह्मण्यामित्यादि। इन्द्रियमिहोपस्थमभि 
प्रेतं पुत्रकारणस्वात्‌ | तज्जयः परदारादिवजनम्‌ , स्वदारेऽ्यप्यकाळवजनं च । 
एते प्रजोत्पत््युपायाः यथाविधानं क्रियमाणाः प्रजोत्पत्त्युपाया भभन्तीत्य- 
भिप्रायः ॥ ३ ॥ 
पी ॥ु 
न्राह्मणस्यणंसंयोगस्रिमिभवति जन्मतः । 
तानि ब्रुच्याऽऽस्मवान्‌ भवति वियुक्ता धर्म संशयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अन०--ब्राह्मण जन्म से ही तीन प्रकार के ऋणों से युक्त होता है । उन 
ऋणों को चुकाकर वह धमं के श्राच एण विषयक शवाय से मुक्त हो जाता है ॥ ४॥ 


ब्राह्मणग्रदणात्‌ स्वमूळश्रातप्रमाणं द्रष्टव्यम्‌ । त्रिभिः अवञ्यकतेव्यरिति 
शेषः । जन्म उपनयनं ततः प्रभृति ऋणवान्‌ भवति! ततः प्राक्‌ शुद्रसमत्वात्‌ । 
तानि कमणि ऋणानि घिप्रुच्य थथाविधि सम्पाद्य आत्मवान्‌ स्वतन्त्रो 
भवति । यस्मादयं धर्मे संशयात्‌ किरोतानि यथावत्‌ सम्पादयितं शक्ष्यामो ल 
वेत्येवंरूपसंशयाद्विमुक्तो भनति ॥ ४ ॥ 
केन कर्मणा तहणमपाक्रियत इत्याह-- 


'स्वाध्यायेन ऋषीन पूज्य सोमेन च पुरन्दरम्‌ । 
प्रजया च पितृन्पूवोननुणो दिवि मोदते॥ ५॥ 


oP हिय्या रु हाायायावावाककऑंबबअख््खुडबजख्कग् डू 4 >नननमनननननी विशाखा 
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१. ७, मनु, २, ८१, 


पोडशः णड" ] द्रितीयप्रदने पवभोऽध्यायः २७९ 


अन्‌०-_वेद के स्वाध्याय ह्वारा ऋषियों की पूजा कर, सोमयज्ञ फे सम्पादन से 
इन्द्र की पूजा कर, प्रजा उत्पन्त कर अपने पूर्वज पितरों को प्रसन्न कर बह णो 
से मुक्त हो स्वगं भें सुछ प्राप्त करता है ॥ ५ ॥। 


सोमेन सोमयागेन ॥ ५ ॥ 
भायुषा युक्तः ॥जासुस्पादयेदित्युष्तम्‌) त्त्राहू-- 
पुत्रेण लोकान्‌ ज्ञयति' पोत्रेणाऽमृतमइनुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्नेण नाकमेवाऽधिरोहृतीति ॥ ६ ॥ 
अनु०--पुत्र को उत्पत्ति से पुरुष इन लोको को जीत लेता है, पौत्र के माध्यम 
से अमृत प्राप्त करता है, शौर पुत्र फे पोत्र को देखकर वह परम सवष ही प्राप्त करता 
है, ऐसा श्रुत्ति मे कहा गया है॥ ६॥ 
पुत्रेण दृष्टेन । तत्पुत्रेण तत्पौत्रेण इत्यत्रापि दृष्टेनेति शेषः । अमृतं देवैस्सा- 
युज्यमू । नाकं कमिति सुखम्‌ , तद्‌ भावो दुःखम्‌ । एतत्म्रतिषिध्यते । दुःखानलुः 
विद्ध सुख बरह्मणः पदमिति याबत्‌ । 'द्वि भोदते’ इति सिद्धे पुनरुपादानं 
बहुपुत्रोत्पादनाथम्‌ । यथाहुः पौराणिकाः-- 
एष्टञ्या बहचः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां अजेह । 
"यजेत वाऽश्वमेधेन नीलं वा बृषमुत्सजेत ॥ इति ६ ६॥ 
अथेदानीं ऋणसंयोगतद्पाकरणे श्रतिप्रमाणक इत्याहद-- 
बिज्ञायते च-- "जायमानो बे त्राह्षणस्रिमिर्‌ ऋणवा जायते 
ब्रह्मचर्यणषिंम्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृस्य इति | एवसृणसंयोगं 
वेदो दशयति ॥ ७ ॥ 
अन०- वेद के अन्तगत कहा गया है कि जन्म से ही ब्राह्मण तीन प्रकार के 
ऋणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है, ऋषियों फे लिए ब्रह्मचर्ष फे ऋण से, देवों 
के लिए यज्ञ के ऋण से तथा पुष्रोत्पत्ति के लिए पितरों के ऋष से ऋणो होता है! 
इस प्रकार वेद ने भी कणों का संयोग दिखाया है ॥ ७ ॥ | 
तदपाकरणं चेति शेष: ॥ ७ ॥ "डर 


१. ८६. मनु, ९, १३७, 
२, भानत्त्पगशनुते, इति. भा, इ, ग, पुस्तकेषु, सनावपि ॥ द 
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किख | 
सत्पु्रप्नुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ॥ ८॥। 
अनु०--उत्तम आचरण वाला पुत्र उतपन्न कर पुरुप क्षपनी रक्षा करता है।य।! 
सत्पुन्नस्साधुपुत्र: अध्ययनचिज्ञानानुष्ठानसम्पन्नो यथा भचति तथोत्पाद- 
नोयः पुत्र इत्यथः । 'अनुशिष्टं छोक्यं पुत्रमाहुः तस्मादेनमनुशास्ति’ इति 
श्रतेः ॥ ८ ॥ 
इदं चाऽन्यल्‌- 
सप्ठाऽबरान्‌ सप्त पूर्वोन्‌ पडन्यानास्मसप्तमान्‌ । 
सतपुत्रमधिगच्छानः तारयश्येनसो भयात्‌ ॥ ९ ॥ 
झत्०-उत्तग पु” प्राप्त करते वाला पुरुष अपने बाद के सात पीढ़ी के पुष्पो 
को, अपने पूर्व के सात पुरुषों को, दोनों झौर छः प्रन्य पुरुषो को तथा सातवें स्वप 
"पो पाप के भय से मुक्त कर देता हे ९ ॥ 
अधिगच्छान: प्राप्नुवानः सप्तपूर्वापरानात्मपञ्चदशान्‌ एनसस्तारयतीति 
सम्बन्ध: । अन्यानसत्पुन्तानोी सानधिगच्छान; चीन प्राचल्लीन प्रतोचः आता- 
सप्तमान्‌ तारयत ॥ ९ ॥ 
तस्मात्प्रजासन्तानमुत्पाद्य फलं प्राप्नोति ॥ १० ॥ 
अनु"-“भतएब पुत्र उत्पत्त कर वह फल प्राप्त करता है ॥ १० ॥। 


तस्माद्यत्नवान्‌ प्रजाम॒त्पादयत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--- इसलिए यत्नपु्वेक पुश्च उत्पन्न करे ॥ ११ ।] 


ओषधमन्त्रसंयोगेन ॥ १२ ॥ 
भूनु०--इसके लिए भोषष तथा मन्त्रों बी पहायता ले ।॥ १२॥ 


ओषधिसंयोगेन दि प्रजा भवति, झुक्रपानां क्रिमीणामपनयनात्‌ । तथा 
भन्त्रसंयोगेनाऽपि रक्षःपिशाचाद्यपनयनात्‌। | तस्मादत्नवान्‌ प्रजामुत्पाद येत्‌ 
इत्यस्य बिश्तर:॥ १०-१२ |। 
न चेतावता-- 
या वेद्षाह्या: स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सधास्ता 'नष्फळाः प्रस्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
इत्येबमाशझ्ुभीयमित्याहू-- 


तश्योपदेशः श्रतिसाप्रान्यनोपदिशयते ॥ १३ ॥ 


सप्तदशः खण्डः ] द्वितीयप्रशने दशमोऽध्यायः २८१ 
अनु०-उए ( पुत्रोत्पत्ति के इच्छुक ) व्यक्ति के लिए उपदेश श्रुति के वचनी 
फे प्रनुसार ही दिया गया हे ॥ १३ ॥ 
तस्य प्रजोत्पादने यत्नवतः ओऔषधाद्यपदेशो5स्मासिरुपद्श्यते । केन 
मूढज्ञानेनेति ? श्रविसामान्येन श्रुतेस्समानभावस्तुल्यता ऐकरूप्य श्रुतिसामान्य 
तेन । किमुक्तं भवति ? प्रजामुस्पादयेदित्यस्याः श्रुतेः पुग्रकामेष्टथाः, आषधः 
मन्त्रा दिए चैकरुपेणाऽऽपेक्षिकरबादिति ॥ {६ ॥ 
एदा नीसूणश्रती नाक्षणम्रहणं क्षत्रिययैश्ययोरपि प्रदरशनार्थमेतदित्याह-- 
सर्ववर्णस्यः फलच्वादिति फलखादिति ॥ १४ ॥ 
इति बोधानीये पमसूत्रे द्वितोयभ्रइने षोडशः खण्डः ॥ 
अनु? -क्पोकि पहू सनी घर्णो के प्रयोजन सिद्ध करते से फळ प्रदात 
करता हे ।। १४॥ 
फलळवत्त्षात्‌ प्रयोजनवस्वात्‌ । फलमिहोपनयनस्याइध्ययनम्‌ , तश्च वेदाथ- 
ज्ञाना य्पयुक्तत्वात्‌ न्रवर्णिकानामित्यर्थः । यद्वा- फलषस्वात्‌ भौपधमन्त्राः 
पेरपि ॥ (४॥ 


इति भ्रीगोविन्दस्धामिकृते' बोधायनोयधर्भेविवरणे 
, द्वितीयप्रश्‍ने सवमोडण्यायः ॥ 


द्वितीयप्रश्‍ने दरामो$इध्याय! 
सप्तदशः खण्डः 
अथाऽतस्सन्न्यातविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अनु०--अब हम यहाँ से संन्यास के नियमों की व्याख्या फरेंगे || १ ॥ 
सम्यक न्यासः प्रतिप्रहाणां सन्न्यासः । विधिर्चिधानमितिकतव्यत्ता ॥ १ | 
८ क 
सोऽत एव ब्रह्मचयवान्‌ प्रत्रजतोत्यंकेपाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनु०--कुछ आचार्यो का मत है कि ब्रह्मचर्यात्रम समाप्त करने के बाद हो 
संन्यास ग्रहण किया जा सकता है॥ २ ॥ 
टि?---गर्भाधानादि संस्कार से संस्कृत, वेदाष्ययन से सम्पन्न, ब्रह्म चयत्रत के 
नियमों का पालन कर गृहस्थाक्षम में प्रवेश करने योग्य व्यक्ति भो संस्यास आश्रम 
में प्रवेश कर सकता हे यह बिपार इप कारण है कि ब्रह्माषर्याशम में ब्रह्म के विषय 
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में ज्ञान प्राह कर, नियमों के आचरण से संयमित इन्द्रियों वाला व्यक्ति ही संन्यास फे 
योग्य हो सकता है, भ्रन्य नही । 
प्रत्रजन का तात्पर्य है प्रकषरूप से जाना, अर्थात्‌ पुनः त छोठने कि लिये जाना । 
स इति सवनाम्ना निदिइयते । स च गर्भाधानादिसंस्कारैस्संस्कृत: 
पे 
अधीतवेदः चोण्त्रतो गृहस्थाश्रसप्रापियोग्यो गृह्यते । तन्नाउपि दृष्ठामुश्नविक- 
विषयवितृष्णस्य ब्रक्षविदो ब्रह्मचयोदेव सन्न्यासेऽधिकारो माऽन्यस्य। इदस- 
परं तस्य बिशेषणं ब्रह्मचयंब।निति | अतश्च विष्टुवत्तह्वाचयस्या$पि चरितनि- 
वृषस्य गृहस्थसनन्यासवनाभ्रमाधिकार: । प्रत्रजञति प्रकषण व्रज्ञति न प्रत्याव- 
तते इत्यर्थः । तत्र दोषमाह-- 
चाण्डालाः प्रस्यबसिताः परिश्राजकतापसाः । 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालैस्सह् वासयेत्‌ ॥ 
संवासात्तन्न प्रायश्चित्त संबते जाहू-- 
सन्यस्य दु्मेतिः कञ्चिअत्यापत्ति अज्ञेत्त्‌ यः! 
स कुर्यांकृच्छ मश्रान्‍्त पाण्सासोलात्यचन्तरम ॥ इति । 
एंतदेकेषां मतम्‌ ॥ २॥ 
अथ परेषामाह - 


अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनु०--कुछ भरप भाषायों का मत है कि संन्यास उन शालीन और यायावर 
णृहस्थों के लिए है जिनके सन्तान नही हो॥ ३ ॥। | 

टि०--शालीन और यायावर झागे तृतीय प्रत के प्रधम भ्रष्याय मे स्पष्ट 
किया गया है। 

शाळोनयायाबरा इति च गृहस्थानामेव केनचिदूवृत्तिबिशेषेण 'पंज्ञामुत्तर- 
स्मिन्नध्यष्ये वक्ष्यति । अनपत्याश्चेदेतेऽपि प्रत्रजेयु: ॥ ¦ ॥ 

एवमथ सापत्यानामपि— 
विधुरो वा ४॥ 
अनु०--भथवा विधुर पुरुष सन्यास ग्रहण करे ॥ ४ || 


सस्मिन्‌ सञ्जात इति दोषः । विधुरो मृतः येः भार्थीनारोपादानासमथेश्च 
गृह्यते ॥ ४॥ 
साम्प्रतमविधुरस्याऽपि सापत्यस्था55६-- 


प्रजाः स्वधमे प्रतिष्ठाप्य बा ॥ ५ ॥ 


सप्तदशः खण्ड, ] द्वितीयप्रइने दशमोऽध्यायः २८३ 


अनु ०--अथवा अपने पुत्रों को भलीभौँति अपने घरमे में लगाकर संन्यास ग्रहण 
करे ॥ ५ ।। 
('वयमससथस्या 5भ्िहोत्रादिपु समथीपत्यस्याउधिकार: ॥ ५ ॥ 
भयमपरः काळनियमः पूर्वैस्समुच्चीयते सिकत्पार्थो वैराग्यापेक्षया -- 
सप्तत्या ऊध्वं सन्यासमुपदिशन्ति॥ ६ ।! 
नु०--भथवा सत्तर वर्ष की अवस्था के बाद संन्यास ग्रहण करने का उपदेश 
देते है ।। ६ ।। 
प्रायशस्स प्रत्या ऊष्चमेच भायानिवृत्तरजस्का गाहरुथ्यघमातुष्ानासामथ्य 
वा भवतीति मत्वोक्त सप्तत्या ऊध्वमिति ॥ ६ ॥ 
वानप्रस्थस्य वा कमंविरामे ॥७॥ = 
श्रतु०--भथवा वानप्रस्थ पने सभी विहित कर्मों को धुरा करके संन्यास 
ग्रहण करे ॥ ७ ॥। 
विरामोऽवसानम्‌ । भसाम््यमाश्रमविहितधमा चुष्ठाने । अस्यामवस्थायां 
प्रत्नज्याउ प्रत्रब्य चा वानप्रस्थेनाऽपि "यानपरायणेन भवितव्यं चानम्रस्यान्तरेभ्य 
एव भैक्षमाददानेन । उक्तावस्थाव्यतिरिक्तावस्थासु कृतोऽपि 'संव्यासोऽक्कंत 
एच भर्वात ॥ ७॥ | 


सम्प्रत्युक्तछक्षणानामप्यनात्मविदां संन्यासाधिकाराभावं दर्शयितुसचं 
पठति-- है 


'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वधते नो कनीयान्‌ | 
तस्यवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ॥ ८ ॥ 
अनु०--ब्रह्म की यह शाएवत महिमा कर्मों के करनेसे न तो बतती है भोर न 
घटती है । आत्मा ब्रह्म के माहात्म्य को जानतीं हे लौर इस फारप जो ऐसा. जानता 
है, बह पाप कर्मों से युक्त नहीं होता ॥ ८ !। ' 
संपाऽऽश्रमचाहुविध्यप्रस्पावेऽस्माभिञ्योख्याता । तं पिदितेत्येत[न्नोप- 
युज्यते [| ८ ॥ 
अस्यामृष्ति नित्यो मदिसेति पदद्दयमरित । तत्तावदुपपादर्थाव-- 
अपुनभबं नयतीति नित्यः ॥ & ॥ 


अनु०--यह पुनर्जन्म को समाए कर देता है ॥ ९ ॥ 
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२८४ बौघायन-धमेसूत्रम । संन्यासविधि: 
पुनभवः पुनर्जन्म तदभावं नयत।ति नित्यः, पदविन्यासे नेत्यथः ॥ ९ ॥ 
'महदेनं गमयतीति महिमा ॥ १० ॥ 
अनु०--पह मनुष्य को महान्‌ महिमा फे स्थान पर पहुंचाता हे ॥ १० ।। 
स्पष्टाथमेतत्‌ ॥ १० ॥ 
विधि व्याष्यास्याम इत्युक्त, तमाहू-- 


६३शस्याश्रुलोमनसानि बापयित्वोपकल्पयते || ११॥ 
अतु०--फैश, दाढ़ी, मू'छ, शरीर कै रोम तथा नखों को काटकर संन्यास के 
लिए तेयारी करे ॥ ११ ॥। 
पूर्वाह्ने वपनं कृत्वा अपराह उपकल्पयते आज्ञेयति ॥ ११ ॥ 
यएयदिशिक्यं जलपवित्रं कगण्डलुं पात्रमिति ॥ १२ ॥ 


अनु०--दण्ड, शिक्य ( रस्सी से बना हुभ; भिक्षापात्र लठकाने का छीका) जल 
द्रानने कि लिए वस्त्र, कमण्डलु तथा भिक्षापात्र-- 


यष्ट्यो गण्डाः द्विद्ीयाथे प्रथमा । शिवः रज्जुनिर्मितं भिक्षापात्रधारणम । 
जडपवित्रे आचसनार्थाद्कस्य पावनद्देतुभू।ं घस्नम्‌ | तश्वाऽभिनवं केशादिर- 
हितं च हिर [णं त्रिगुणं घाउष्टाङ्गट, प्रादेशमात्र भवति | उक्तः कमण्डलुः । पात्र 
भैक्षाचरणा अम्‌ । तत्र विकल्पः- 'अछाबु' दारुपान्न बा मृन्मयं वेणबं तथा! 
ति । इति शब्दः पाढुकाद्यपलक्षार्थः । तथा हि -- 

पादुकामजिनं छत्रं तथा सुत्रमुपानही । 

| सूचीपल्ळघचल्क च त्रिधिष्टब्धं कमण्डलुम्‌ ॥ 

' घिसम।सोऽन्यततमाभावेऽपि दोषाभाषर्यापनाथः ।। १२ ॥ 

पतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामप्तीम्रान्तेऽनघगारे घाऽऽज्यं पयो 

दधीति त्रिबृत्राव्योपबतेदपो बा ॥ १३ ॥ 


अनु०--इन उपकरणों को लेकर गाँव फे छोर पर, या प्रामकी सीमा कि भरत 
प्याप को जाकर „अथवा जिस भवन में अग्नि का क्राघात किया गया हो उसमें 
भाकर घरत, दूध ओर दही तीनों कै मिश्रण का भक्षण करे भोर उसके बाद उपवास 

करे, अथवा जल पी सकता है ।। १३ ॥ 
८ टि० “आयिष्ट्रयपिकपमू” भादि सूत्र के अन्त में 'इति' शब्द से गोविन्द स्वामी 
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१. “महर गमयति” क. श, ग, पु. 


सदशः खण्ड' ] द्वितोयप्रशने दशमोऽध्यायः २८५ 
ने यह अर्धे किया है कि पादुका भी ग्रहण करे । घुत, दूध, दधि के मिश्रण का भक्षण 
करे थना जळ का पान करे, इस विषय मे विकल्प फे नियम का निदेश है। 

आपरिसमाप्नेन॑ सल्लीव । अपां न्निवृता सद्द विकल्पस्सम्भवापेक्षः ॥ १३ || 
तस्य प्राशननमन्त्रः— 

ओ भूस्सावित्रीं' प्रविशाभि तत्सवितुव रेण्यम्‌ । ओं भुवरसावित्रो 
प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि । ओंॐ०सुबस्साचित्री प्रविशामि धियो 
७ 

यो नः प्रचोदयादिति। पच्छोऽधचशस्ततस्समस्तया च व्यस्तया 
च ॥ १४ ॥ 

खनु ०—निम्नरिखित्त मन्त्रों से प्राशन करे 

शो भूस्सावित्री प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ । औं भुवस्ताविश्री प्रविशामि भर्गो 
देवस्य धीमहि । ओसुवस्सावि्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

इस प्रकार प्रणव और व्यादृति फे साथ सावित्रो के प्रत्येक पाद का सलगन्सळूप 
तथा प्रत्येक अघं व का पृथछूपुः क्‌ तथा सम्पूर्णं का एक साथ घोर अलग-अलग 
उच्चारण करे । १४ ॥। 

पच्छः प्रणवव्याहृतिसाविन्नीपाद: साविऽयाः विहरणमेतदित्यर्थः | अधच- 
शस्ततरसअस्तया च व्यस्तया च | थध चशः सावित्र्याः प्रणवव्याह्ृतोषिहरेत्‌ । 
ततस्समरतयाऽतषोनसुन्चरित्तया ता एव बिहरेत्‌ । च्यस्तया पच्छोऽन्ते चिर- 
म्योच्च रित्तयां विहरेत्‌ ॥ १४॥ 

एसा त्मानमात्मना-- 


"आश्रमादाश्चमञ्चुपनीय ब्रह्मपृतों भचतीति विज्ञायते || १५ ॥ 


अनु०-एक आश्चम से पुसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए पुरुष ब्रह्म फे साथ 
एक हो जाता हे, ऐसा वेद में कहा गया है ॥ १५।। 


आश्रमान्तरमितिवचनास्त्रिवुत्ाशनेचंब संन्यासः कृत्त इत्येतदेकोयं 
दशनम्‌ ॥ १५॥ 

, "प्रवेशायामि' इति घ, पुस्तक एव पाठ; । । 

२, आश्मादाक्षममुपनीय म्रह्मभूतः इति क. पु, एवमाशमा'" ` ब्रह्म भूत 
हति, घ. पु. 'ब्रह्मभूतों प्रह्मपुतः इति स्थृततिमुक्ताफळे । 

, 'झाश्रममुपत्तीय' इत्येव संत्र सूत्रपाठः ।। शाक्षमात्तरमिति तु न कुन्नाऽपि । 
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५८६ [ बौधायन धमंसूत्रम्‌ [ स'पातविधिर 


अथाउपरेषाम-- 
अथाऽप्युदाहरन्ति~- 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
मिक्षाबलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥ १६ |! 
अनु०--उस सम्बन्ध से निम्नलिखित पद्य उ (धत करते हैं-- 
जिसने एक आश्रम से दुसरे झाश्रम में प्रभा किया है, हवन किया है और 


जितेग्द्रिय है, वह भिक्षा शोर बलि अपित करने से श्रात्त होकर स्वयं भिक्षुक 
अर्थात्‌ संन्यासी बन जाता है ॥ १६ ॥ | 


न फेबलं त्रिवु्ताशनादेव भिक्षुकः | कि तहि? वक्ष्यमाणैद्दोमादिसिरपि | 
भिक्षुकः इति 'संज्ञायां कन्‌? इति कन्प्रत्यय: ॥ १६ ॥ 

स एप मिक्षरानन्त्याय | १७ ॥ 

अज्तु०--इस प्रकार का संन्यासी प्रह्म कै साथ साथुय्य प्राप्त करता है ॥ १७॥ 

अनन्त एचा55सन्त्यम्‌ , स चाऽऽत्मा तद्वावाय भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
हुवहोम इत्युक्तप , तदिदानीं प्रपञ्चयति-- 

' पुरा$दित्यस्याडस्तमयाद्राहेपत्यमुपसमाधाया$न्याहायपचनमा. 
हत्य 'ज्बलस्तमाहवनीयप्रुदूधृत्य गार्ईपत्य आज्यं विलाप्योत्पृय खचि 
चतुगृहीत॑ ग्रृहीत्वा 'समिद्वत्याञ्हवनीये पूर्णाहुतिं जुहोति 'ओं स्वाहे' 
ति।॥ १८ ॥ 

अनु०--सुर्थ फे अस्त होने से पहले गाहंपत्य अगि प्रज्वलित करे, उस स्थान 
पर अन्वाहारपचन अन्नि लाकर जळते हुए माहवतीय श्ररित को निकाल कर गाई- 
पत्य अगित में घृत को पिघलावे, उसे ( कुछ से ) शुद्ध करे खक पे उसमे से चार 
बार भ्रंश ग्रहण करें और समिध्‌ रखकर प्रण्चलित किये गये आहवनीय क्षरित पर 
चार बार 'ओ स्वाहा कहते हुए पूर्णाहुति करे ॥ १८ ॥। 

नाऽत्र तिरोहितं किश्चिदस्ति ॥ १८ ॥ 

एतद्न्रह्माज्वाधानमिति विज्ञायते || १९ ॥ 
अ्रतु०--इसी क्रिया को वंद में ब्रह्मान्वाधान कहते हैँ ।। १९॥। 
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१ सप्त ते अग्ने समिधस्सप्त जिह्वास्सप्तषयरपप्त धाम प्रियाणि । सप्दोत्रास्सप्तपा 
त्वा यजन्ति सप्त योनीरा पुणस्वा घृतेन .। (तै०्स॑० १, १, ३, २.) इति समिद्वती ।। 


सप्तदशः खण्ड; | हितोयप्रश्‍ने दशमोऽध्याय. २८७ 


यथा * दरशेपूणेमासयोरन्ध्राधानं तर्थेतदपि ब्रह्मप्रवेशस्य ॥ १९ ॥ 
अथ सायं हुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाहेपत्य तृणानि संस्तीयं तेषु 
इन्द्र न्यञ्चि पात्राणि रादयित्वा दक्षिणेनाऽऽइवनोयं ब्रह्मायतने. 
दर्भान्‌ संस्तीय तेषु कृष्णा जनं चाऽन्तर्धायेतां रात्रि जागति ॥२०॥ 
अनु०- सायंकाल अग्निहोत्र हवन करने के बाद गाहपत्य क्षरित के उत्त तृणो 
को बिसेर कर उन पर जोडों ग तथा उलट कर पात्रों को रखे, आाहघचीय श्रित 
के दक्षिण ब्रह्मन्‌ नाम कै ऋत्विज के ब्रठने के स्थान पर कुशो को बिरे, उसे काले 
मुग चम से ढंकै भोर उस रात जागत। रहे ॥ २० ॥ 
आहवनीयशब्दः परिगृहीताग्निपरिमार्थः । तेनौपासनाग्निकेनाऽपि तत्स- 
न्निकाश इद्‌ कर्तव्यम्‌ । जागति घुष्यते । एषा हि ब्रह्मरात्रिः । अन्यद संघु- 
तम्‌ ॥ २० ॥) 
य एवं विद्वान्‌ ब्रक्रात़िम्रुपोष्पाअनीन समारोप प्रमीयते सव 
प्मान तराति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रत०--पैरा प्रकार जानने वाला जो ब्राह्मण प्रह्मरात्रि में उपधासं करने फे बाद 


अपने में पवित्र अग्तियो को धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वह सभी 
पापों से ब्रह्महृत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥। 


अग्नीन्‌ समारोप्य आत्मनीति शेपः । बह्ष्यमाणस्या 55त्मसमारोपणस्या5- 
स्मिन्तप्यवसरे पाठोऽस्मिन्मपि क्रमे5ग्निसमारोपणाभ्यनुज्ञा नाथः | एतद्‌घस्था" 
पन्नस्य गतस्या55श्रम फलावाप्तिभवतीत्यमिप्राय: ॥ २१ ॥ 


अथ त्राझ्षें मृहृत उत्थाय काले एव प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु०--ब्राह्म मुहूतं में उठकर उचित समम पर प्रातःकाळीन अग्निहोत्र हवन 
करे |, २२ ॥। 
रात्रेः पश्चिमो यामः पश्चघटिकाचदोपो ब्राह्मो महतः | उषःप्रभक्त्योदया- 
दित्येके । तत्र शक्तथपेक्षो विकल्प: । काढम्रहणं उपोदयाभ्युषितोदयकालानां 
यस्य योइह्लोकृतः कालस्तत्प्रद्श नाथम्‌ ॥ २२ | 


१. दशंपूर्णमासारम्भे$ग्निविहरणातत्तरं अन्वाधानं नाम विहृतेष्वग्तिणं काष्ठाधानं 
विहितम्‌ । तच्च “ममाअने वचः” इत्यादिमख्र : कतंव्यभ्‌ । त्च वथो यक्ष्यमाणाता ` 
दिवतानां परिग्नहार्शम्‌ । 


मृग न्मा अम्भ + विक 


१८८ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ संन्याप्विधिः 


अथ पृषठुयांस्तीर्त्वाऽपः प्रणीय वैश्वानरं हादशकपालं नि पति सा 


प्रसिद्धष्टिस्सन्तिष्ठते ॥ २३ ॥ 

, अन्नु०--इसफे उपरान्त वेदी के पृष्ठ्या नाम के भाग को ढक कर जल 
लाकर अग्नि वेश्वानर के लिए द्वादश कपालो में चर तयार करे । यह प्रसिद्ध दृष्टि 
ही अन्तिम इष्टि है ।। २३ ॥। 

अग्निवेश्वनरो देवता अस्य । श्रौपासननि्ठ आत्मसमारोपइ्चेत्‌ तद्दैव- 
त्यश्चरुः | अन्यस्मसिद्धम्‌ ॥। २३ ॥ 
आहदवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपेदसृण्मया'न्यनायसानि ॥ २४ ॥ 
अन०--भग्तिहोत्र फे उन पात्रों को जो मिट्टी या पत्थर के न हों, भाहवनीय 
अग्नि में डाले ।। २४ ॥ | 
उत्तरत्र मन्त्रविधानात्‌ ठृष्णीमेचाऽप्र प्रक्षेपः ॥ २४ ॥| 
७ १ ० 
गाहंपत्ये अरणी “भवन नस्समनसा” विति ॥ २५ ॥ 
श्रत०---'भवतं नस्पमतसी (तुम हमारे मन के साथ एक होओ) कहते हुए दोनों 
अरणियो को गाहुंपत्म भग्नि मे डाले ।। २५ ।। 
प्रक्षीपतीत्यनुवतते ॥ २५ ॥ 
अथा55त्मन्यग्नीन्‌ समरोपयते “या ते अग्ने यज्ञिया तनु! 


रिति त्रित्रिरेकेकं समाजिप्रति ॥ २६॥ 

अमु?--अपने मे पवित्र क्षग्तियों का समारोपण करे झौर 'या ते अग्ने यज्ञिया 
तनु ।' कहते हुए तीनों अग्नियों के घुए को तीन-तीन चार खींचे ।। २६॥ 

एकेकमग्नि सभ्याब प्रथ्यावपि यदि बिद्यते, तथा औपासनमपि। जिघतिः 
गन्थोपादाने वतते । ततश्च धूमायमाने नाग्नेराधाणं कतव्यमिति गम्यते । 
सर्वेत्रा$्यमात्मसमारोपणप्रकार! ॥ २६॥ 

अथा$न्तरबेदि तिष्ठन्‌ ओं भूभुंबस्सुव! संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया 

संन्यस्तं मयेति त्रिरुर्पाशुकत्वा त्रिरुच्चे! || २७ ॥ 

अनु०-. तब यज्ञवेदि फे भीतर खड़े होकर तीन बार मन्द स्वर से तथा तीन 


बार उच्च स्वर से कहे 'भों सुभु वस्सुध, संन्यस्तं मया' ( मैने सन्थास आश्रम 
में प्रवेश किमः ) *" ॥। २७ || 
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१. झनएपमयानि, इति सर्वेत्र पाठः । | 
२० भषतं नस्समनसौ समोकसावरेपसो । मा पश [ह सिष्ट मा यज्ञपपि 


जातवेदसो ववौ भवतमद्य न! । ( तै? सं, १, ३. ७, ) 
३, वैत्तिरीयादौ श्रमपाणमिदै याक्‍यमु ॥ तै, सं, ६. ३. १०, १, 


सप्तददा! खण्डः] द्वितीयप्रश्ने दशमो5ध्याय: १८९ 


त्रयादिति वाक्यसमाप्षिः । संन्यस्त त्यक्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
'न्रिपत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
अन०--वेद में कहा गया है कि देवता तीन बार कहने पर सत्य मानते हूं।२८।। 
न्निपत्याः । सुपामादिपु पाठात्‌ षत्वम्‌ । देवा हि सकृद्हिर्वोक्तावनतमिति 
न्वते, अनृतसम्मिता मनुष्या:” इति श्रतेः । त्रिरुक्तः प्रतियन्ति श्रद्ध ति॥२८)। 


“अभयं स्व भूतेभ्यो मत्तः” इति चाऽपां पूणमञ्चलि निनयति ॥२९॥ 
अन ०-'मुझसे सभी जीवित प्राणियों को अभय हो ऐसा कहते हुए जछ से 
प्री अंजली भरकर गिराए॥ २९ ॥ 
अस्मत्तः निभेयानि भूतानि सन्त्विति मन्त्रार्थः । अपां पुणः अद्भिः पूणः 


अञ्जलिः द्विहस्तसंयोग: ॥ २९ ॥ 


अथाऽप्युदाहृर न्ति 
अभयं सबभूतेभ्मो दर्वा यथरते मुनि! 
न तस्य सबभूतेभ्यो भयं चोऽपि हृ जायते इति ॥ ३० ॥ 
अन०--इस सन्दर्भ में भी निम्नलिखित छद्घत करते हैं 
जो संन्या्ी सभी प्रोणियों को झभय प्रदान कर विचरण करता है, उसे 
भी किसी प्राणी से कोई भय नहीं होता ॥ ३०॥ 
अभयदानग्रशंसे पा'एतदन्तश्च संन्यासचिधिः। ये पुनरनम्नयो विधुरादयः 
तेपाम प्युप्रकल्पनप्रश्नति दानान्तः प्रयोगो 5श्निकायर ह्वितो द्रष्टञ्यः ॥ ३० ॥ 
संन्यासाश्रमधर्मबरिधानायोत्तरः प्रपञ्चः 
स वाचंयमो भवति ॥ ३१ ॥ 


अनु०-- इसके बांद वाणी पर निमन्त्रण रखे ॥ ३१ ॥ 


य एवं कत्तसन्यासः रू बाच॑यमस्स्यात्‌ आत्यन्तिकमेतदू घ्रतमन्यत्र स्पा- 
ध्यायान्मन्तरोच्चारणाच्च] उक्तं च- स्वाध्याय एवोत्सृजमानो वाचम! 
इति ।|। ३१ ॥ 


'सखा मे गोपाये' ति दण्डमादत्ते “यदस्प पारे रजस” इति 
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१, या ते अग्ने यज्ञिया तनरतयेह्यारोह ॥ इति समप्रो मत्ता ॥ 
२, यदस्म पारे रजसदइशुक्र ज्योतिरजायत । तभ्नः पर्षदति द्विषोऽने वेश्वानर 
स्वाहा ॥ ( तै, सं. ४, २, ५, २, ) 


१९ बौ० ध० 


२९० बीधायनधमसूत्रम्‌ [ संच्यासविधिः 


शिक्ष्यं गृह्मति “येन देवा! पवित्रणे” ति जळपवित्र शृह्णाति “येन 
देवा ज्योतिपोध्या उदाय'त्रिति कमण्डलुं गृह्णाति सप्तव्याहृतिभिः 
पात्र गृह्णाति ॥ ३२ ॥ 
अन ०-- सखा में गोपाय' ( तुम मेरे मिध हो रक्षा करो ) ऐसा कहते हए दण्ड 
ग्रहण करे । 'यदस्प पारे रजसः' मन्त्र को पाठ कर शिक्य ग्रहण करे। 'येत देवा 
पवित्रेण' कहकर जळ छानने का पवित्र ग्रहण करे । 'येन देवा प्योतिपोष्चा उदामन्‌ 
सत्र कहकर कमण्डलु प्रहुण करे तथा पात ब्याहुतियों का उच्चारण क" भिक्षा 
पात्र ग्रहण फरे ॥ १२ ॥। 
| रि०--“पदस्य पारे रजसः' मन्त्र तत्तिरीय संहिता ४, २. ५, २, का है । 'देन 
देवाः पवित्रेणा$त्मानं पुनते सदा | तेन सह सुधारे पावमान्यः पुनन्तु मा । तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण १. ४ ८ का तथा 'येन दवा ज्योतिषोर्घ्वा उदायन थेनाऽऽदित्या वसबो 
येन शद्रा: | येता5ड्धि रसो महिमा नमानधुस्तेनैतु यजमानस्स्वस्ति । तंत्तिरीय संहिता 
५. ७०२, २ का मन्त्र है । 
अतिरोहितमेतत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यष्टयश्शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्रमित्येवत्समादाय, यत्रा55- 
पस्तद्त्वा स्नात्वाऽप आचम्य सरभिमत्याऽब्लि द्वाभिवीरुणी भिहि र- 
ण्यवर्णामि! पावमानीमिरिति माज यित्वाऽन्तर्जलगतोऽघमषणेन षोडश 
प्राणायामान्‌ 'धारयिस्वोत्तीयं घास! पीडयित्वाऽन्यत्‌ प्रयतं वास! परि 
घायांऽप आचम्यां भभ्ुवस्सवरिति जलपवित्रमादाय तपयति--ओ 
भुस्तप याम्या भुवस्त्पयाम्यो सबस्तपयाम्याँ महस्तपयाम्यों जनस्तप 


म्या तपस्तपयाम्याँ सत्यं तपयामीति ॥ ३३ ॥ 

अन०--क्ष पने साथ दण्ड, शिषय, जलपवित्र, कमण्डरू, भिक्षापात्र लेकर जहाँ 
जल हो वहाँ जाकर स्नान करे, जल से प्राचमन करे, सुरभिमती, जलदेवता, वरुण 
देवता फे हिरण्य वर्ण प्रौर पवमान मन्त्रों से स्नान करे, जल के भीतर प्रवेश धर 

१. येन देवा; पतित्रेणा$ऽत्माचं पुनते सदा । तेन सहस्तधारेण पावमान्यः पुनन्तु 

मा ॥ ( तै, ग्रा. १, ४, ५, ) 

२. येन देवा ज्योतिषोर्ध्वा उदायन्‌ येनाऽदित्या वस्वो येन यद्रा: । येवाईड्भि रसो 

महिमानमानशुस्तेनेतु पजमानस्स्वस्ति ॥ ( तै, स॑, ५, ७, २ २. ) 


सप्तदश: खण्ड, ] द्वितीयप्रश्ने दृशमो5ध्याय: २९१ 


मन से अघमर्षण सूक्त का जप करते हुए सोलह प्राणायाम करे, किषारे पर भाकर 
यस्त्रों को (तचोडूकर दुसरे शुद्ध वसो को पहने श्रौर फिर भाचमन करे। 'शों मुभँव 
स्सुव:' कहकर जल पवित्र ग्रहण करे । 'क्यों भूस्तपंयामि' भो भुवस्तपंयामि कों सुव- 
स्तर्पयामि थो महस्तपंयामि जो जनस्तपर्यामि झो. तपस्तपयामि 'झो सत्यं तपयामि’ 
कहकर तर्पण करे । ३३ |! 

आश्रमान्तरस [धारणविहितानां स्नानादोनामतुक्रमणं षो इशप्राणायामाना- 
मपि विधानाथ तपणान्तरविधानार्थ च । तपंणख जल्पधिप्रनिस्त तेन 
जलेन ॥ ३३ ॥ 

प्तृभ्योज्जलिप्ुपादाय ओं भूरस्वधों भुवस्स्त्रपों सुवस्स्वर्धो भूसु- 

वस्सुबसं हनस इति ॥ ३४ ॥ 

अन ०--पितरों के छिए छंजलि भर जल लेकर “औं भुस्स्वधा आं प्ुबध्स्ष पा 
गों प्रुवस्स्वधा' कों भुमु वस्सवमइनंमः' कहकर तपँण करे । 

दि०-यह तपंण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार देवों के छिए सर्पण किया 
जाता है अर्थात्‌ प्राचीनावीती न होवे । 

वर्पयतीति प्रकृतम्‌ | देवबदिति प्राचीनावीतनिवृत्त्ट्थम्‌ । अन्त्रा अपि स्व- 
घाकरणमाचाः, न चतुर्थीनमस्कारान्ताः ॥ ३४ ॥ 

एवं तपेणे कृते-- 

अथो' दृत्यं चित्रमिति ड्राम्यामादित्यमुपतिष्ठते ॥ ३५ ॥ 
अन०---इसके वाद 'उदृत्यं चित्रम' श्रादि दो मन्त्रों से सूयं को पुणा करे ॥३५॥ 
एतदपि वेशेपिकमुपस्थानम | ३५ || ही. 


ओमिति मकल ब्रह्म वा एष ज्योतिः य एष ज्योतिः य एष तपत्येष 

वेदा य एव तपयति वेद्यमेषेतद्य एष तपयति षवमेवष आत्मानं तप- 
यत्यात्मने ननस्करोत्यात्मा ब्रक्षाऊत्मा ज्योति; ॥ ३६ ॥ | 

अन्‌ ०'ओम्‌ अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म ही यह ज्योति दै) णो यह ज्योति है जो 

तर्पण करता है वही जानता है जो तपंण करता है। यह जानने योग्य है जो ठपंण 

करता है इस प्रकार बह अपना ही तपण करता है । इस प्रकार वह अपना ही तपंण 
करता है, पने को ही नमस्कार करता है प्रात्मा ही ब्रह्मा है, भाष्मा ही ज्योति है । 


१. मन्त्रदयमिदं १६० पुष्ठे दिप्पण्यां द्रष्टठपसु ॥। 


२९२ बीधायन-धमसूत्रम्‌ [ सन्पासविधिः 


प्रणवप्रशसैषा । प्रणवो ब्रह्मणो नेदिष्ठमभिधानम्‌ | वेदसतीति प्रणवो वेद्‌ 
वेद्यं वेदितव्यम्‌ | एष इत्यपरोक्षनिदशञः । सघदा आदित्यप्रणवन्रह्मतादात्म्य 
प्रतिपत्यथ: । एवमादित्योपस्थानवेलायां मनस्समाधानं कतव्यमित्य्थंः । तथा 
च पातञ्जळसूत्रम्‌- तस्य वाचकः प्रणव; । तज्जपः तदथेभावनम’ इति च । 
तद्न्यथाऽप्य्यपेव समागमप्रकारः । एवमेवैष भि ल्षुरात्मानं तपंयति नमस्करोति 
म्रह्मञ्योतिइशन्वाभ्यामास्मवोच्यते इत्याइ-आत्मा ब्रह्मा ज्योतिः घर्म परिवुद 
सर्वेतः ज्योतिः द्यतेर्दीप्रिकमण. ॥ २६ ॥ 
सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेच्छतकृत्वोञ्परिमितकुस्वो वा || ३७ ॥ 

अनु०--सहस्रवा र, सौ वार या अनगिनत वार सावित्री मन्त्र का जप करे ।। 

विद्वतमेतत्तच ।। ३७ || 

अथ कमण्डलूद्कप्रहणाथ माह-- 

हे रिति लर हर 
ओं भूभुंब!स्सुवरिति पविन्नमादाय।5पो गृह्णाति ॥ ३८ ॥ 
अन्‌०--'भो ' भूभुवः सुवः' कहते हुए पवित्र लेकर उससे जल ग्रहण करे॥। ३८) 
पवित्रं जलपवित्रं पाषयेत्‌ अन्तुमारणाथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


न चाञ्त ऊध्वमनुद्ध्रताभिरद्धिरपरिखृताभिरपरिपताभिर्वा55- 
चामेत्‌ ॥ ३९ || 


अनु०--उतसके बाद से कभी ऐसे जळ से आचमन न करे जो पुए आदि से 
निकाला गया हो, जो छाना न गया हो भोर प्री तरह साफ न किया 
गया हो ॥ ३९॥ 


अनुदृप्रृता भः शन्तजळाइायात । अपरिस्रताशि! अपरिमिताभिः पवित्राः 
न्ते नवाऽपरिपृताभिः ॥ ३९ ॥ 


न वाऽतं ऊध्व शुक्लं चासो धारयेत्‌ || ४० ॥ 
अनु०--उसक बाद से कभी पवेत वस्त्र घाएण करे । 
शुक्लमतिषेधात्‌ कुङ्कुमकुसमर्माश्चिष्ठारफम नुज्ञातमेष ॥ ४० ॥ 


इति द्वितीये प्रइने सप्तदश: खण्ड; | 


॥._ bie" too 


अष्टादश: खण्ड; ] द्वितीयप्रश्ने दृशमोऽभ्यायः २९३ 


अष्टादशः खण्डः 
एकदण्डी त्रिदण्डी बा ॥ १ ॥ 


अत०--सन्यासी एक या तीन दण्ड लेकर चले ।। १ ॥ 

उ'्केऽपि दण्डनित्वे विकल्पाभिधानं किमथम्‌ ? चच्यते-सकलाश्रमधमा 
नष्ठाने सति दण्डसंख्यायां नाऽमिनियेशः कर्तव्य इत्यशिप्रायः || १ ॥ 

भिक्षोर्हि द्विविधानि त्रताने भवस्ति-महाप्रतान्युपप्रतानि च । तत्र मद्दान्र- 
तान्याचष्टे-- 


अथेपानि घ्रतानि मवस्ति-अहिंसा सत्यमस्तैन्यं मेथुनश्य च 
वजन त्याग इत्येव ॥ २ ।। 
अन०--संन्यासी फे निम्नलिखितं ब्रत होते हैं--महिसा अर्थात्‌ वाणी, मन 
भोर कर्म से किसी को भधात न पहुँचाना, सत्य भापण, झस्तैन्य अर्थात्‌ बलपूर्वक 
या छल से दुसरे का धन न छेता, गैथुन अर्थात स्त्री से हर प्रकार वो कामुकतापुणं 
संबन्ध का त्याग तथा दुसरो को उदारता पूर्वक दान देना |] २ ॥ 
मभिघानमतिक्रमे प्रायश्चित्तगौरवाथम्‌। सत्यं यथाभुताथवावित्वम्‌ । स्तन्यं पुनः 
बलेन बख्नया चौयण घा परद्रम्यादानम्‌ । मैथुंनब जनन्तु खिया सद्द सम्भा- 
पण, सद्दासन, तत्पशन? निरीक्षणादीनां वर्जनम | त्यागो दानम्‌ । यश्ाप्यन्नि- 
चयो मिक्लुष्तथाऽपि आपधपुरतादि परिमरहाऽस्त्येच । तथा च तत्सिद्धवस्का- 
रेण गोतमो वशवपभुक्त परेस्सन्निधी भोक्लु' रित्यभिधायाऽभिधत्ते न 
श्रोश्रियप्रश्नजितराजन्यप्रुरुष रिति | 
याज्ञवल्क्योएपि-- 
'बानम्रस्थसतित्रक्वाचारिणां रिक्थभागिनः इति ॥ २९॥ 
उक्तानि पञ्च सहाव्रतानि || 
> दै 
पञ्चेवोपत्रतानि भवन्ति-अक्रोधो गुरुशुभपा5प्रमादरशोचमाहा- 
रशुद्विस्चेति ॥ ३ | 


अनु०-इस्ी प्रकार पाँच उपब्रत भी होते हुँ--क्रोधघ न करता, गुष की सेवा, 
प्रमाद का त्याग, पवित्रता भोर आह्वार की शुद्धि ॥ है ॥ 


टि०- गोबिन्द स्वामी ।। अनुसार प्रसाद का भष है बिना सोचे'पमशे कःय 


२९४ बो धायन-ध्म सूत्रम्‌ [ संन्यासितियमाः 


करना र गुरु की सेवा से माता-पिता या विद्यागुर की सेवा का भी अर्थ हो 
सकता 


गुरुशु श्रषा पित्रोः परिचरणम्‌ , चिद्यागुरोवी । यद्यपि विदितिवेदिपव्यस्म 
संन्यासे5घिकारः । तथाऽपि संशयस्तिरोधान वा सम्भाव्यत इति गुष्शुश्र 
पया भवितव्यम्‌ । असमीच्यकारित्वं प्रमादः तदभावोऽप्रमादः । आहारदोषो 
ऽपि त्रिधा अवति-जात्याश्रथनिमिचलशुनपतितकेशादिमिस्तवाहासरशाद्धिः । 


चशब्द्स्सन्तोपादिपरिग्रहार: । ब्रतोपघतयोरभ॑देन विधानं प्रायश्रित्तगुरुलघुत्व 
ख्यापनाथम ३ ॥ | 


अथ भक्षवर्था-्राह्मणानां शालीनयायावराणामपश्ृत्ते वे३चदेवे 
भिक्षा रिप्सेत ॥ ४ ॥ 
अन०--अनेक घरों से भिक्षा माँगने का नियम बताया जायगा शैश्वदेध कै ७प- 


हार दिये जाने कि बाद दारीन या यायावर ब्राह्मणों के घर से भिक्षा पाने की 
इच्छा करे ॥ ४ ।। 


भिक्षाणां सभूहो भेक्षं त्यी तद्जेनम्‌ । ब्राह्मणानां गेददेष्बित्यणराहारः । 
भिक्षां भिक्षितद्रव्यं लिप्सेत याचेत || ४ ॥ 
मथ भिक्षासन्त्रः— 
भवत्पूर्ी प्रचोदयात्‌ ॥ ५ ॥ 
- भन०--'भवत शब्द का पहले प्रयोग करते हुए भिक्षा देने के लिए कहे ।।५।१ 
भवति भिक्षाम्‌? इत्यादि सिदूघे सत्यारमः रक्ष त्रियवेइय भिक्लुवःयोरयमेच 
मन्त्रः । तयोरपि संग्यासेऽधिकारोऽस्तीति ज्ञात भबति । पत्पुनन्नोद्मणपरि- 
त्राजकन्यायकृतोपमादिक्ां प्रसिद्धि समोक्ष्य युक्तायुक्तत्तया विचारणीयम्‌ | ५ ॥ 
गोदोहनमात्रमाकाह् त्‌ ॥ ६ ॥ 
अन॒०--गांये हुहने में जितना समय लगता ३ उतना ही समय में मिक्षा माँगते 
की इच्छा करे ।। ६ ।। 
मन्त्र मुक्ट्वेति ।। ६ ॥ 
अथ भैक्षचर्यादुपावृत्त; शुचौ देशे न्यस्य इस्तपादान प्रक्षाल्पा55दि- 
त्यस्याऽग्रे निवेदयेत्‌-- उदुत्यं चित्र' मिति ब्रह्मणे निवेदरते 'ब्रह्म 
जज्ञान' मिति ॥ ७ ।' 


१. भवत्पूर्वेमिति, ख, पु. २, मनत्राविभो १६७ पुष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यौ । 
३, प्रह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्तादि सीमतरपुण्यो पेग शाय;। गे बुषगिगा उगणा 
अस्य विष्ठास्सतम्र योनिमसतश्च विवः ( ते. सं, ४, २. ८. २. ) ॥ 


अष्टाददा: खण्डः ] ढितीयप्रचने दृशमोऽष्यायः " २९५ 


अनु०-भैक्षचर्या से लौटकर भिक्षा को पवित्र स्थान पर: रखकर हाथ पैरों को | 
धोंए भ्रोर प्राप्त भिक्षान्त को 'उढुत्यं चित्रम्‌ शादि मन्त्र का उच्चारण करते हुए सूर्य 
को निवेदित करे तथा 'ब्रह्माजज्ञानम्‌' भादि मन्त्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्मान को 
निवेदित करे ॥ ७॥। ' 
दि०-ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि सीसतस्सुरुचो वेन धोवः । स बुध्नियां 
उपप] छस्य विष्ठा ससत योनिमसतश्च दिवः । तेर सं० ४, २.८, ३ ` 
प्रथगेतौ पर्कस्थौ झुचो देशे निधाय ॥ ७ ॥ 
छथाऽस्य प्राणाहुतय एवाऽग्निकाय इत्यस्मिन्नथ श्रुति दशयति `` 


बिज्ञायते--आधानप्रभृति यजमान एवाऽग्मयो भवन्ति तस्य 

प्राणो गाहपस्योऽपानोऽन्वाहायंपचनो' व्यान आहवनीय उदानं 
समानो सभ्यावसथ्यौ || | 

अन०--वेद से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्माधान फि समय ते यत्रमान में ही सभी 

यज्ञारित अहित होते हैं। यमान के प्राण गाहुपत्य अरित हैं, क्षपान वायु झन्वा) 


हायपचन है, ध्यान आहवनीय अग्नि है, उदान कौर समान सभ्य तथा झार्वसश्य 
रिन हैं ।' ८ ।! HES 3 


|| 
। १ 


आ।घीयन्तेऽग्नय झात्प्रनीत्यात्मरूमारोपणमाधानं तराभतीत्यथै | ८॥ ' 
पञ्च व' एतेऽगनय आत्मस्था; ॥ 8 ॥ 
अन्त०--ये पाँच अग्नि आत्मा में रियत है ॥९॥ ( 


उक्तानुवादोऽयम्‌ । पञ्चराख्या सम्भयावसधथ्यकरणपक्षमाओर।। अकर- 
णपक्षेऽपि तत्सङ्कहपोऽस्येन; 'माहवनीये सञ्याधसध्ययोरसङ्कक्प;' इत्याधानप- 
रिभापावचनात्॥ ९ ।] 
यस्मादेवं तस्मात्‌-- 
आत्मम्थेव जुह्दोति ॥ १० ॥ 


अनु ०--इस प्रकार ग्जमाग प्रात ही हवन करता है।। १२ ॥ 


एवशब्दः 'यस्याऽग्नौ न क्रिया यस्य चाड न हीयते न तद्वोक्तव्यमू , 
इत्येबमारक्वानिवृत्यथ! | १० ॥ 


|, 
| 


१. पुथगेतो पिण्डो, इति. घ, पु २. इत: प्रश्नति सूत्रश्रयमिकसूश्रतया परिगणितंःइ, पू. 
१, अन्वाहार्यं नाग द्शपर्णगागगो: क्षिणात्वेन देय भ्ोदनः, स यत्र पच्यतेश्ग्ती 
स दक्षिणागतिरन्वाहायपचन; ।। 


R९६ बोधायन -धमे सुत्रम [ सन्या सिततियमा} 


स एष आतायज्ञ आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेम नय- 
तीति विज्ञायते ॥ ११ ॥ 
अनु०---१३ यज्ञ आत्मयज्ञ है, यह मात्मा में निहित हे, भातमा में प्रतिष्ठित है 
झोर घात्मा को कल्याण देने वाला है ऐसा बेद से शात होता है॥ ११॥ 
एच सत्यातमयज्ञता भचति आत्मनिष्ठ: यथाविध्यात्मोपासकः आत्मसुख* 
प्राप्यथो. यस्यक्रूपा बुद्धिः आसावात्मप्रतिष्ठः । सपा पूर्वोक्तोपासनायाः 
प्रशंसा ॥ ११ ।। 
भूतेम्शो दयापूर्वं संविभज्य शेपमद्धिस्संस्प्ृश्योपधवत्‌ प्राइनी- 
या ॥ {२ ।। 
अनु०--दमापूर्वक प्राणियों फो अपने भोजन का अश देकर, अवशिष्ट अस्त 
र जल छिड़क फर ह्योषधि के समान उसका भक्षण करे ॥१२॥। 
तानि पामुसरीसूपादानि | दया अनुकम्पा | तत्पूर्वी संविभज्य प्रदाया 


द्वि!संखशय झु म्ळान्न दशाथमेतत्‌ । ओपघवददिति विरसं विवक्षिता[ । तथा 
[ति रसोपछब्पिन भवतीत्यभिप्रायः | १२ ॥ 


_आइयाञप आचम्य वाइम आपन्नसोः प्राण! इति जपित्वा 
य तिष्मत्याऽऽदित्यप्ठुपतिष्ठते उद्वयं तमसस्परीति ॥ १३ ॥ 

अनु ००-भोजन मोर भाचमन करने फे घाद वाम आसन्तसो; प्राण ( तेत्ति- 
य संहिता ५. ५, ९, २) फा जप करे भोर ज्योतिष्मती मन्त्र से सुय की प्रार्थना 
९) १३॥। | 

टि०--वोड:म प्रासन्तसोः प्राणीड्ष्योश्रश्रुः कर्णश्रोत्र बा वोबेल मूरुयोरोजो३ 
'ठा विप्वात्यज्भानि तनुस्तनुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हि सेः॥ तै० 
' ५० ५-९० 

> १ 

भक्षभोजञनादन्यत्राऽप्येतद्ठेदितव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथ शिक्षाप्रकारः 

अयाचितमसंकलप्तप्रुपपन्नं यडच्छया । 


आहारमात्रं भुञीत केवलं भ्राणयात्रिकमिति ॥ १४ ॥ 
१, याडय भ।सन्तसो; म्राणोऽक्ष्योश्रक्लुः कण यो.श्रोत्र' बाहुवोबंछमूपवो रो जोडरिष्ठा 


्यङ्गरनि तनूस्तनुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हिएती:॥। तै, सा. ५.५.९.२, 
२. 'उद्वयं तमसस्परि’ इतीयमेव ज्तोतिष्मती, ज्योतिःपदवत्त्वात्‌ ॥ 


शष्टादशः खण्ड: | द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः २९७ 


अन ०--णजो अन्न विना मागे मिला हो, जिसके विषय में पहले से निश्चय न 
किया गया हो, जो संयोगवषा छपने आप ही उसे मिल गया हो उस धन्न से केवल 
उतना ही भोजन करे जितने से जीवन यात्रा चल सके ॥ १४ || 

भयाचितमप्राथितम्‌ । असंक्लप्रमनवधृतं मनसाऽपि। यरच्छयोपपरलं 
नाम फैनचित्‌ प्रयोजनान्तरचशादानीतम्‌ आहारमात्रं सूपोपदशादिविस्तार- 
रहितम्‌ । प्राणयात्रिक॑ यथा भाणो नाऽपगच्छति ॥ १४ ।! 
अथाऽप्युदाहर न्ति-- 

अष्टौ ग्रासा घनेभक्ष्या! पोडशाऽरण्यवासिनः । 
त्रितं गृहस्थस्य 5परिमितं ब्रह्मचारिणः ।॥॥१५।। 
अघु०--स विषप मे निग्नलिलित उद्धृत करते है-- 
सन्यासी फा भोजन आठ प्रास का होता हे-भोर बानप्रइथ का भोजन सोलह 


प्रास का । गृह पथ का भोजन बत्तीस प्रास का होता है, किन्तु ब्रह्मचारी का भोजन 
अपरिमित होता है | १५ ।। 


अल्पाभ्यवहारार्था$्यं नियमः ॥ १५ ॥ 
भक्षं बा सर्बवर्णग्य एकान्नं वा द्विजातिप । 
अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चेकान्नं द्विजातिष्विति ॥ १६॥ 


अनु०--दिजांतियो में सभी तीन वर्ण के व्यक्तियों बे यहाँ से भिक्षान लिया 
जा सकता है भथवा उनमें एक ब्राह्मण का ही अन्न भिक्षा में प्राप्त कर भक्षण परे । 
अथवा सभी वर्णो से प्राप्त अन्न का भक्षण करै, द्विजातियों में फेचल म्राह्मण से प्राप्त 
भिक्षान्न को न खाये ।। १६ ।। 


सवंचणंग्रहणात्‌ शद्रान्तमप्यभ्युपगतम्‌ । अतञ्चेकाञ्नपक्षेऽपि द्विजातिः" 
हूण मुख्यस्यव ॥ १६ ॥ 
अथ यत्रोपत्रिपदमाचार्या जवते तत्रोदाहृरिन्त-- 
पि 
स्थानमोनबीरासनसवनोपस्पर्शनचतुर्थपष्ठाएमकालब्रतयुक्तस्य ॥१७॥ 


अनु०--हस संबन्ध में आचाय उपनिषद्‌ का विवेचन करते हैं और मिम्न- 
लिखित विशेष नियम उद्धृत करते हैं। दिन में खडा रहे, वाणी का संयम बारे, 
( रात्रि में ) एक ही आसन में बठे, ( प्रातः, सायंकाल झौर मध्याह्लं ) तीनों सवयो 
के समय स्नान करे, फेवल चौथे, छठे या क्षाठवें भोजन की वेळा में भोजन करे ॥१७॥ 


क ९ 0 
यत्र अहण चित्तप्रणिधानाथ तत्नोपतिषद्रहस्यं फतंव्यतया55चार्या ब्रचते । 


२१९८ | बो घायन-धमेसूत्रम्‌ | संत्यासिनियमाः 


तत्र तद्विरोषमन्यमुपदिशम्ति स्म । स्थानं हिमोस्सङ्गः। मौनं घाक्सं यमः स्वा- 
भ्यायतोऽपि । वीरास नमेकरूवेणाऽऽसनम्‌! रात्राचिति शेषः। 'चतुर्थेपप्ठाष्टम- 
काछता एक्राहह्यद्वज््यहातिक्रमः ्रतमनशनं त्रिरिल्सम्घध्यते ॥ १७ ॥ 


कण पिण्याकयावकदथिपयोबतत्वं चेति ॥१८॥ 


अनु० चावल कै कण तिळ का बमा पिण्याक, जौ से बने हुए भोजन दही 
ओर दुध का ही भक्षण करे ॥ १८ |! 


कणास्तण्डुळावयबीः । पिण्याकं तिलपिष्टम । यवतण्डलपक्वोदनः 

यचागूदी यावकम्‌ । सममन्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
क ~ ने ८ 
तत्र मोने युक्तस्त्रविद्यवृद्वेराचायप्र निभि 'रन्येर्वा$श्रमिभिधेह- 
» ( ¢ ₹ 

श्रुतदन्तान्‌ सन्धायाञ्न्तप्ु ख एवं यावदथ सम्भाषीत न यत्र लोपो 
मवती ति बिज्ञायते ॥ १९ ॥ 

अनु०--एक्ष शमय मोन ब्रत का पालन करते दुए भी तीनो वेदों के गम्भीर 
विद्वानों, आचार्यों, मुनियों, अत्यन्त विद्वान्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारियों या तपस्वियो के साथ 
दाँतों को दबाए हुए ही, मुख के भीतर ही जितता भावश्यक हो उतना ही बोले, 
इस प्रकार व्रत का लोप नही होता, ऐेमी वेद के अतुपार ज्ञात है ॥ १९ ॥। 

त्रयी प्रन्थतोऽथंतश्च येस्समधिगता, ते त्रेविद्यबृद्धाः अन्नविद्यवृद्धा अप्या- 
चाया: । मुनयः परिब्राजका: । अन्याश्रमग्रहणाननेष्ठि कपापसयोग्रहणम्‌ | 
दृन्तेदेन्तानिति; सम्भाष्यादन्यो यथा न श्र्णुयादित्यथः ॥ १९ ॥ 

सवत्राउशक्तावाह-- 
स्थानमीनवोरासनानापन्यतभेन सम्प्रयोगो न त्रयं सन्निपातयेत्‌॥२०॥ 

श्रनु०--दिन में खड़ा रहता, मौन रहना, रात्रि में एक प्रकार से बेछे रहना 
इनमें से किसी एक ब्रत का पालन करे, तीनों बरतो का एक साथ पालन न करे ॥२०॥ 

वक्ष्माणं यत्तदपेक्षणीयम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ व्रतविषय एव किंचिदुच्यते - 

यत्र गतश्च याबन्मात्रमलुब्रतयेदापत्सु न यत्र लोपो मबतीति 

विज्ञायते ॥ २१ ॥ 


अचु०--जहा गया हो वहाँ मात्रा के अनुसार भक्षण करे | प्राणसंकठ होने पर 


१. झारण्यंः इति, क. पु. 


भेष्टादशः खण्ड; ] द्वि्तयप्रशने दहामोऽध्यायः। ` २९९ 


अन्य प्रकार का अन्त खाकर बाद मे न खार तो ब्रत का लोप नही होता ऐता वेद 
में कहा गया है ॥ २१ ।। 

आपत्सु अधेष्टमशित्वा कणादीनामप्यस्यतमं पश्चास्नाइनीयादित्यथं: ॥२१॥ 

स्थानमौवीरासनसबनोपश्पशनजतुर्थषष्ठाष्टमषालत्रपयुक्तस्य । अष्टो 

तास्पत्रतध्यनि आपो मूलं घृतं पयः । हविश्राह्मपकाभ्पा च गुरोवच- 
नमोषधप्रिति || २२॥ 

अ्न्‌०--दिन मे खड़े रहना, कठोर मोत ब्रत का पालन करना, रात्रि में बेंठे 
रहना, तीनों सवन कालो मे स्नान करता, चौथे छठे या आठवें भोजन काल के समय 
भोजन करना इन ब्रतों का पालन करनेवाले के ब्रत को ये भ्राठ वस्तुए भंग नही 
कर पाती-जळ, मूल, घृत, दूध, यज्ञ की हवि, ब्राह्मण की प्रार्थना गुरु का वचन भोर 
झौषध ।। २२ ॥। 

हविः क्षारलचणव जम्‌ । ब्राह्मणकाम्या ब्राह्मणाभ्य्थंना । पवमहषिष्य॑मपि 
गुरोबचनात्‌ | ओपधायश्ाऽहबिष्यमाप ॥ २२ | 

सायं प्रातरग्निहोत्रमन्त्रान्‌ जपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अचु०--मायकाल तथा प्रात: काल अग्निहोत्र के मन्‍्त्रों का जप करे ॥ २३ ।४ 
यदग्निहोत्रेडधीयते तदाहिताम्नश्सतो भिक्षुकस्य ॥ २३ || 


वारुणोभिस्सायं सन्ध्यास्नुपतिष्ठते मेत्रीभिः प्रातः ॥ २४ ॥ 

श्रु ०--स)य कालीन सम्ध्या करने पर वरुण के मन्त्रों से प्राथना करे और 
प्रातः कालीन सन्ध्या करने पर गित्र देवता के मन्त्रों से प्राथना करे || २४ ।। 

टि०--'प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त भादिरग शिक्षति क्रतेन । न हन्यते 
न जीयते त्वोछो नेनेम हो भअश्तीत्यन्तितों न दुरात्‌ ।' 

योयो: प्राप्तयोः बह्वीनां विधानमेतत्‌ । तत्र चारुण्या “यच्चिद्धि ते? 
इति तिस्त्रः | मध्य: पुनः `प्रतिद्‌भे हे प्र स मित्र' इत्येषा च ॥ २४ ॥ 

अनग्निर निकेतस्स्पादशमाऽशरणो शुनिः॥ २५ ॥ 

अनु ०--संत्यासी अग्नि न रसे, गृहहीन होवे, कुछ ग्रहण न करे तथा किसी को 

शरण में त रहे ॥ २५॥ 


१. ऋहकत्रयमिद १५७, पृष्ठे टिप्पण्या द्रष्टव्यम्‌ । ` 
२, घहरद्यमिद ११०, पृष्ठ टिप्पण्यां द्रष्टव्यम्‌ ।। 
३. प्रस मित्र मतों गस्तु प्रयस्वात्‌ यस्त आदिए्य शिक्षति व्रतेन । 
न हुन्यते न जीयते त्वोतो नेंवम९४हो अश्तोत्यन्तितों त दरात ॥ | 


३०० बौधायन-धसंसूत्रम [ संन्यासिनियम; 


हाप प्रहणम्‌ । शरणं परानुप्रह:। उक्तं च हिँसाउनुम्रहयोरनारम्भी' इति | 
इतिशब्द एवंप्रकाराणां प्रहणाथे: | कथंप्रकाराणाम्‌ 7 
न शाब्दशाक्षाभिरतस्थ भुक्तिन लोकचित्तग्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चेव रम्यावसथप्रियस्य ॥ 
इत्यादोनाम्‌ ॥ २५ ॥ 


भक्षार्थी ग्राममन्षिच्छेत्‌ । २६ ॥ 
न्‌ ० --भिक्षा कै लिए ही गाँव मे प्रवेश झरे ॥ २६ ॥ 
सैक्षशब्दो जळपवित्रादेरपि प्रदर्शनाथः ॥ २६ ॥ 
स्वाध्याये वाचभुत्सृजदिति || २७ ॥ 
अन्तु०-वेद के स्वाध्पाय के समय ही बोले ।। २७ ॥ 
, स्वाध्यायः प्रणवः समस्तवेदो वा ॥ २७ ॥ 
विज्ञायते च-परिमिता बा ऋच। परिमितानि सामानि परिमि- 
तानि यजंष्यथेतस्येवाऽन्तो ना5स्ति यदल्नह्म तत्म्रतिगृणत आचक्षीत स 
प्रतिगर इति ॥ २८ ॥ 


अनु०--बेद से गह ज्ञात होता है कि ऋचाओं की संख्या सीमित है, सामों की 
संख्या परिमित है, यडस्‌ की संशया परिमित है किन्छु उसका अन्त नहीं हे जिसे ब्रह्मा 
कहते हैं, उसी के संबन्ध में धघ्ययू कहते हैं और वही प्रतिगर है ॥ २८ !। 
टि०-- इस सूत्र का मन्तव्य कुछ अस्पष्ट है । गोविन्द स्वामी फो व्याख्या के 
प्रतुतार भाव यह ६ कि ऋक्‌ आदि मन्त्र परिमित हूँ किन्तु चतुर्होत्र नाम के ब्रह्म 
फा अन्त नहीँ हें भतएव क्षषण्वयु उसी का विवेच करते हैं, जित्त प्रकार मानस 
का प्रणव प्रतिगर है उसो प्रकार मौन रहने वाले संन्यासी के लिए प्रणव हीं स्वा- 
ध्यास है । संभ्यांसी के लिए स्वाध्याय प्रणव तक भी सीमित हो सकता है ! भष्वयु 
का प्रतिगर है 'झों होतः' | यह अंश तैत्तिरीय ब्राह्मण २.२.१.४ तथा १.१२.प्‌,! 
क्री प्रोर निर्देश करता है । 
अस्ति द्वादशाहे दशमेऽहनि मानसे प्रदे चातुर्दन्नविधानं “अथ ब्रह्म 


रडि 
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१. अपमत्र सार:--- 

अस्ति द्वादक्षाहों नाम द्वादशसुत्याकष्पट्लिणहितसाध्यस्सोगयागः। तश्र दशमे 
( सुत्या ) दिवसे प्रजापतिदेवताको मन््रोच्चारणं विना मनसँव सर्वमुबत्वाऽनुष्ठया 
भोतसो चाम प्रहविशेष। । तत्र चतुहोतृमन्तरस्पापि विधानमस्ति । ( पृथिवी द्दोता । 


भष्टादश: खण्डः | द्वितीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः ३०१ 


वदन्ति” इति । त्रह्म चतुर्होतारः, 'त्रह्म वे वतुर्होतारः' इति दशनात्‌। तस्य 
वाक्यशेप; परिमिता वा इत्यादि । अयम्थ:--ऋगादयों मन्त्राः परिमिताः । 
एतस्य पुनश्चतुर्होध्राख्यस्य ब्नह्मणोडन्तो नाऽस्ति । तस्मात्तदेष प्रतिगणते 
अध्वर्यच आचक्षत एताः। एव कृते ब्रह्मणो ब्रह्मेव प्रतिगरस्सम्पद्यते। एवं हि 
तन्नाऽध्वरयुः प्रतिगृणाति औं होतः’ इति । ग्रणातिरशब्दकर्मो भाषणकरण- 
मित्यर्थः | किमुक्तं भवति ? यथा-मानसस्य प्रणवः प्रतिगरः एवं मौनिनो- 
ऽपि प्रणव एव स्वाध्याय इति ॥ २८॥ 


एवमेवेप आशरीरबिमोक्षणाद घृक्षमूलिको पेद “संन्यासिकः ॥२९॥ 
अनु०--ईस प्रकार सन्यासी करोर की मुक्ति फे समय तक वृक्षमुलिक बेद 
सन्यासी रहे ॥ १९ ।। 


वेदसंन्यासिको गृहस्थ. एव कृतकरणीयोऽभिधीयते । न हि वेदसंन्यासो- 
ऽस्ति शाक्जविरोघात्‌ । अतस्तद्थीचुष्ठानाय प्रतिम्रद्वादीनां वृत्तिकमंणां संन्यासोः 
यरयेत्यर्थ: । अवसन्नशरीरो जरसा कृतसम्प्रतिविधानो वा पुत्रोपह्ृतवृत्तिस्त- 
स्याऽयमु पदेशः श्राशरोरविमोक्षण।त्‌ बृक्षमूलिक इति । अथ यस्तावत्स मर्थी. 
गृहात्‌ प्रश्रञ्यायाः तस्य यथाशास्त्रै संच भवति । असमर्थरय पुनसर्सृ्ग्ने इदा" 
स्त्राद्वा इथमेच व्यघस्थोच्यते। प्रत्रज्या च वेकल्पिकी । एवं प्रब्रम्यानन्तरमुण- 
देशो युञ्यत इति | आह च-- 


बे«संन्यासिकानां तु कर्मयोगं निधोधत । इंत्यभिप्रायः कृतविधानो चा 
आसीता55मृतद्शनादिति (?) एवमिवि वक्ष्यमाणं प्रणवध्यानं परामृश्यते। 
एतदुक्त भवति-परमसंयमवान( परम त्मव्यानकावलूम्धनः पुत्रेश्वयं सुखमासी- 
तेति॥| २९ | $ 

वृ2मूलिक इत्युक्तम , तचाऽऽइ -- 

वेदों वृक्ष तस्थ मूलं प्रणव! ॥ ३० | 
अचु०--बेद वृक्ष हे और उदक मूल प्रणव है ॥ ३० ॥ 
वृक्षो ब्रश्चनात्‌ पापस्य । प्रणचपूर््वाद्वेदारम्भस्य मूलब्यपदेशः ।। ३० ॥ 


प्रणवात्मको वेद? ॥ ३१ | 
अनु ००- वेद को आत्मा प्रणव है ।। ३१ ॥ 


धोरष्बयु इत्यादिश्चतुहोता इत्युक्तम्‌ ) स च होना पठनीयः! तेन तस्मिन्‌ पितः 
अध्ययः तं 'औ होतः? इति प्रतिगृणाति । ब्रह्म चतुर्दोतुमन्त्रोऽपि । भतश्रय प्रह्मणोः 
गरहाव प्रतिगर इति ॥ 

१, सन्यासी इति, ध, पु. 
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३०% बौ घायन-ध मंसूत्रम्‌ [ संब्यास।नयमाः 
आत्मा सारः प्रणवसारो वेदः । तथा प श्रुतिः-तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओंकारः 
सम्प्रसुखाच इति । आह च-- 
अकार चाऽप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
चेदत्रयान्निरदुहत्‌ भूर्सुबरसघरितीति च ।। ३१॥। 
प्रणवो भहा प्रणव धयापेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भग््ु०=-प्रणव ही ब्रह्म है, प्रणव का ही ध्यान करे ॥ १२ ॥ 
उक्तार्थमेतत्‌ 'स प्रतिगरः इत्यत्र । परमास्मतादात्म्थध्यानमनेना- 
भिप्रेतम्‌॥ ३२ ॥ 
प्रणयो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ॥३३॥ 
अनु ०--५णव ही ब्रह्म फे साथ एक बनाता है ऐसा प्रजापति का कथत है।।३३॥ 
ह्मभूयाय त्रह्मभावाय । अमोघ हि प्रजापतेवौक्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सपव्याहृतिभित्रह्ममाजनं प्रक्षालयेदिति प्रक्षार्येदिति ॥ २४ ॥ 
हि अथ शालोन ॥ 
इति द्वितोयप्रश्‍ने्ट्रादशः खण्डः ॥ 

अनु०--त्रह्म के पात्र ( शरीर | को सात व्याहूतियो से घोए॥ ३४ !। 

टि०--अरह्म भाजन से दोनों ही भ्रथं लिया जा रकता है। ब्रा का पात्र या 
स्थान अर्थात्‌ शारीर ओर दुसरा भिक्षा पात्र । क्योकि क्षग्त को भी ब्रह्म कहा गया 
है 'अच्न न्हा’ । 

सप्तव्याहृतयों भूरागास्सत्यान्ताः। त्रह्मभाजनं भिक्षापात्र अन्न बरह्म’ 
इति श्रतेः । यद्वा-त्रह्मभाजनं शरोरे तदू सुक्‍स्वा प्रक्षालयेदिति ॥३४॥ 

इति श्रीगो विन्दस्वामिकृते वोधायनधरमविषरणे 
द्वितीयप्रन्‍ने दशमोऽध्यायः । 


dha i हन “शा नभा 


याकदण्डी त्रिदण्डी बा ॥ १८॥ अथाऽतश्सन्यात विधिम्‌ 
।१७॥। प्रजाकामस्योपदेश! ॥ १६ ॥ अथ वे भवति | अग्नौ करण- 
न 
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१, प्रवेग्रत इत्येव व्याख्यानपुस्तकेषु । 
२, इमनि तत्त्रदतगततत्तत्लण्डादिमसून्नप्रती१ प्रहणानि तत्तत्प्रवताश्ते प्राति- 
लोम्येत पठघन्तेइध्ययत्तप ए्गरायामु । 


प्रथम: खण्ड; `] तृतीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः | ३०३ 


शेपेण ॥ १५ ॥ पिञ्यमायुष्पम्‌ !। १४ ॥ यथ 

अथ शालीनयायावराणाम्‌ ॥ १२॥ अथेते पश्च महायज्ञा)॥ ११ ॥ 
अथ प्राचीनात्रीती ॥ १०॥ अग्नि! प्रजापतिः ॥ ९ ॥ अथ हस्तौ 
ग्रक्षाल्य ॥ ८ ॥ अथाऽतस्सन्थ्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥ ७॥ न 
पिण्डशेषम्‌ ॥ ६॥ तपस्यमवगाहनस्‌॥ ५ || अग्राह्मणस्य शारीरो 
दण्डः | ४ ॥ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ॥ ३॥ अथ पतनीयानि 
॥२॥ अथाऽतः प्रायश्चित्तानि ॥ १ | 

हृति बौधायनीय धमसुत्रे द्वितीयः ( गृह्यसूत्रे पञ्चदशः ) प्रदनस्समाप्न; । 


वत 00 ~ ar ०-० 


| १; 


अथ तृतीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः 
प्रथम! खण्ड) 


यजनदण्डक पिचाणिज्यावयो वर्णबिशेषव्यवस्थयाडझिदिताः | ' अथेदानी-' 
माश्रसविशेप व्यवस्थया धृ्त्युपाया वक्तव्या इत्यत आह्‌-- 
अथ शालीनयायावरचक्रचरघमफाङ्गिणां नवभिवत्तिसिवतमाना- 
नामू॥ १ ॥ 
अनु०--अब हम शालीन, यायावर, चक्रचर के कत्तं्यों का पालन करते कै 
"इच्छुक तथा नौ प्रकार को वृत्तियों से जीविकानिर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिए 
नियमों का विवेचन करेगे ॥ १॥। | 
वृत्युपाया वक्ष्यन्त इति शेषः । गृहस्थविशेषाः केचिच्छि'लोनयाया*रा:। 
शांहीनयायाबरशब्दो एवरमेब व्युताइयति-शालाश्रयत्पाचग्रलीनस्बम्‌' (३ 
१ ३, ) इत्यादि । सघैपामप्याश्रमिणां स्वकीयधमकांक्षिले रु ति विशेषो गादा 
नसेतदथम्‌। तच्च क्षिप्रे पुरुषार्थेप्रापणम्‌ ॥ १ ॥ 
याभिइशरोरथात्रा वतते ता वृत्तयः काञ्चत्त भवन्ति । तत्र ५5ह-- 
रर 
तेषां तद्वत नाद वृत्तिरित्युच्यते ॥ २ ॥ 


अनु०--दृत्ति शब्द इस लिए कहा गया है कि वे उसके द्वारा जीविका ।नर्वाह 
करचे हैं॥ २॥ 


हिय्या 


३०४ बीधायन-घमसूत्रम्‌ [ बुत्त्युपाया: 


अनेन वृत्तिशब्दो व्य॒त्पाद्यते । तेषां शालीनयायाबराणां तद्वतत्तात्‌ तस्य 
शरोरस्य वतेनात्‌ दशितमेतदस्माभिः पूवसूत्रे ॥ २ ॥ 
[लाश्रयरबाच्छालोनत्वम्‌ । वृत्त्या बरया यातीति यायाचरखम्‌ ! 
'अच्नुफ्रमचरणाच्चक्चरत्वसू | ३ ॥ 
अनु०--धर में निवास करने के करण शालीन कहा जाता है । 
श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करने से पायावर कहलाते हैं। 
( वर्ण के ) क्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वषय के घर वृत्ति के लिए जाने 
वाला चक्रचर कहलाता है ।। ३॥ 
टि०--गोविष्द के झनुसार चकचर यायावर का ही नाम है । यायावर ब्राह्माण, 
क्षत्रिय, वैश्य फे घर अनुकम से जाता है अर्थात्‌ राह्मण फे यहाँ जाने पर तृत्तित्त 
मिले तो क्षत्रिय के यहाँ जाता है, वहाँ भी वृत्ति न उपलब्ध होने पर वेश्य के यहाँ 
जाता दै । 
अन्ब्थसंक्षा एताः । बिस्तीणी भः शालाभियुक्ताश्शालीना: ! यथा जान 
श्रतिह् पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदार बहुपाक्य श्रास | सह सवंत आबसथान्‌ 
मापयांचक्रे भवत एव भेउन्नमध्व्यन्तीति!। तद्वदेतेऽपीति। खप्रत्ययो मत्व 
थोय: । अनुक्रमेण 'ररणमचुक्रम'चरणम्‌। यायाबारामेवपा संज्ञा । भनुक्रमच- 
रण नाम विप्रक्षत्रियविशा गेहेपु पृवस्य पृवस्या$भावे उत्तरोत्तरचरणम्‌ । वृत्य 
घर'या इर्ष्या! यापयत्यात्मानमिति । णिचो जोपोऽन्न द्रष्टव्यः ॥ ३ ॥ 
ता अचुठपाख्यास्यामा ॥ ४ ॥ 
अन्ु०--हैम उच वृत्तियों को क्रमद्राः व्याश्य। करेगे ) ४ ।) 
क्रमेण ता वृत्ती: विधिच्य व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ 
पण्णिवतेनी कोद्दाली भवा सम्प्रशालनी समूहा पालिनी 
स्िलोन्छा कापोता सिद्धेच्छति नवैता: ॥ ५॥ 
अनु०-- वृत्तियाँ चो हैं--पण्णिवर्तनी, कोदालो, धुवा, सम्प्रक्षाछनी समूहा, 
पा!लनो, पिलोज्छा, कापोता, सिद्धेच्छा ॥ ४ || 
एता अप्यम्बर्थसंज्गा एव । एत।सामेष रूपसुपरितनेष्ध्याये स्वयमेव निपु- 
तर विषरिष्यते ॥ ५ ॥ | 
न पि 
तासाप्रेव बान्याऽपि दशमी पृद्धिमवति ॥ ६ ॥ 


१. अनुक्रराण बडगःत्‌ इति भा, पु. 


प्रथमः खण्डः ] तृतीयप्रइने प्रथमोऽध्यायः ३०४५ 


अलु०--इनके अतिरिक्त चन मे निवास कर जीविका निर्वाह करना दसवीं 
वृत्ति होती है ॥ ६ ।! 

टि०-वान्या बृत्ति मे जंगली फल'मूलों के आहार से ही जीविका-निर्वाह का 
विधान है । 

चान्या वनसम्बन्धिनी वन्यधान्यमूलफलाहारेण वृत्तिः, याभेनां देशगीमि- 
त्य'चशत साऽपि तासारोचान्यतसेत्ाचाथाभिम्रीयः । चान्यायाः प्रथशुपादान- 
मितराभ्यः प्राजञस्यप्रतिपादनाथम्‌॥ ६ 


आ नवद्वत्तः ॥ ७ ॥ 

अनु०-- नौ ब्ृत्तियों के अन्तर्गत किसी को ग्रहण करने की विधि इस प्रकार है।।७।। 

नव वृत्तयो यस्य तस्याऽमुष्टानं वक्ष्यत इति शेप: आङघाभिविधो | अतश्च 
दशमीमाश्रितचतो बक्ष्यमाणो विधिन भवति ॥ ७ ॥ 

केशइमश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकर्पयते-- कृष्णाजिनं कमण्ड- 

लुं यष्टिं बीवधं कुथहारिमिति ॥ ८ | 

अनु ०--बेद, दाढी-मूँछ, शरीर के रोम थोर नखों को टार इन मस्तुक्षौ 
को तैयार करे-काला घ्ृग चर्म, कमण्डलू, वीवध ( बोझ उठीने का झण्डा था 
बहुंग्री , भोर कुषहारि या हंसिया ॥ ८ ॥ 

टि०-गोविन्दर.।मी ने 'कुथहारि' का अर्थं 'वासवश्षासनदात्रम्‌' किया है जो 
संभवतः एक विक्षेप प्रकार का हँसिया है, इसी प्रकार इति दाब्द सै फुद्दाछ कादि 
प्रत्य वयक वस्तुभों का ग्रहण भी किया जाना चाहिए 

उघलपनमाजनम्‌। वीदधो हृढदारूुभयतदिदाक्यम्‌ । कथहारिः वासय 
दासनदात्रम्‌ (?) । इतिशब्दः कुद्दालादेयध्यमाणश्योपलक्षणार्थ।। एतानि 
नवामि भवेयुः ॥ ८॥ 

त्रधातबीयेनेष्टा प्रस्थास्यति वेश्वानर्या वा | ९॥ 
म ]०-- धातधीय या “श्वानरी इष्टि कर घर से निकलने का विचार करे।।९।। 


प्ररथास्यलि निगच्छत्ति । आहिताग्नेगृ हस्थस्य बिधिः | इतरस्याऽपि तह व 
त्यश्चरुरिष्यते । एतत्पूयद्यु रेच कायम्‌ ॥ ९॥ 
अशाऽन्ये थे।--- 


प्रातरुदित आदित्य यथापत्रमम्नीन्‌ प्रज्वाल्य गाइ पत्य आज्यं 


गृ पृ Keb rn 


१, कुतपहारमिति इ. ई+ पुस्त, 
१० बौ० धे२ 


२०६ बी घायन-ध मसुत्रम्‌ [ तृत्यूपायाः 


बिलाप्योतूय खुकसुवं निष्टप्य सम्मृज्य रुचि चतुशृहीतं ग्रहीत्वा5ह- 
बनीये बास्तोष्पतीयं जुहोति ॥ १० ॥ 

अलु दृसतरे दिन प्रातः का पुयै के उगने पर अपने सुत्र कै शतुरार अग्नि 
को प्रजवित करे, गाहपत्प अग्नि पर घृत पिघलाए, कुण से उसे “वन्छ करे, ज़ क 
भोर सवा को अग्नि पर तपाए, उन्हें पोंछ कर स्र & में चार बार घव लेकर थाह 
वनीय अस्ति में बास्तोष्पतीय हवन करे || १०॥। 


“वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मा” निति पुरोनुषाक्य|मनूच्य 

बास्तोष्पते शग्मया स५सदा ते” इति थाज्यया जुहोति ॥ ११ ॥ 
अनु ०--'वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मान्‌ खावेशोः अनमीवो भवानः । यत्वे महे 

घतितष्नो जुषस्व शब्न एघि द्विपदे कां चतुष्पदे'। इस पुरीनूधावथा का उच्चारण 
करने फे त्राद 'ब।स्तोषपते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया ग्रातुमत्या । अवः क्षेम 
उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदा त: ( तैत्तिरीय सहिता ३. ४, १० ) 
याज्या मन्त्र से अपने सुत्र के नियम के अनुसार हवन करे ।! ११ ॥। 

यथासूत्रं आस्मीयशाम्त्रानु सारेण वास्तोष्पतीयहोमो यागानुप्तानम्‌ । 
पश्ज्वन्यत्‌ ॥ ११ ॥ 

सवं एवाऽऽहिताग्निरित्येके ॥ १२ ॥ 

भन०--कुछ भाषार्यो का मत है कि अग्नि का आधान करने वाले सभी 
व्यक्तियों के छिए यह होम है ॥ १२॥ 

अधिकारिनतिदेशः । त्र घातचो यादेरविशोषेण सवस्याऽप्याहनिताग्तेः प्रयाणे 
निमित्त एतदित्येकीयं मतम्‌ || १२ ॥ 


यायावर इत्येके ॥ १३ ॥ 
अनु ०--अन्य आचार्यों का मत है कि यह होम कमं केवल यायावर कै लिए 
है ॥। १३।। 
यायावरस्या55हिताग्नेश्वेत्यपरम्‌ ॥ १४ ॥ 


१६६ 


nd 


dl 


१, वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मान्‌ स्वावेक्षो ्षसमीवो भवान: | यत्वे महे प्रति» 
तन्नो जुपस्व शन्त एषि द्विपदे श चतुष्पदे । । 

२. य।म्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुणत्या। धावः शेग उत 
योगे घरं नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदा न; ॥ (ते. सं, ३ ४. १०, ) 


mf Feet fpr कळा १ 


प्रथमः खण्डः ] तृती यप्रशने प्रथपोऽभ्यायः ३०७ 


निर्गत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाऽवतिष्ठसे तत्र कुटीं मठं वा 
करोति कृतं वा प्रविशति ॥ १४॥ 


अलु०धर से निकल कार ग्राम कै छोर पर एक किनारे या गाँव की प्रीमा के 
अन्त स्थात पर रहे, वहीं कुटी या मठ बघावे अथवा यदि पहले से कुटी पा मठ 
बना हो तो उसमें प्रवेश करे ॥ १४॥। 


ग्रामॉन्तो वास्तुसीमा । इतरा क्षेत्रसीमा | कुटी एकस्थुणमस्थुणं वा वेइम | 
मठो षहुस्थूण' ॥ १४ ॥ 
कुष्णाजिनादीनाद्वपक्ळानां थास्मिन्‌ यस्मिन्न येन येन यत्पर- 
योजनं तेन तेन तत्कुर्यात्‌ । प्रसिद्वमग्नीनां परिचरणम । असिद्धं दशंपू- 
णंमासास्यां यजनस्‌ । १ पिकू! पश्चाना महता यः नापमनुप्रयोग! | 
उत्पन्तानामोपधीनां निर्वापणं इष्टं भवति ॥ १५ ॥ 
अनलु०--कृष्ण प्रगचमं आदि उपकरण, को जिस-जिस काये के प्रयोजन से रखा 
गया था उस-उस कायं मै प्रयुक्त करे । अगेन की रक्षा का नियम पुज्ञात ही है, दशं 


पुर्णमास ताम के यज्ञो फे अनुष्ठान का तिपम भी प्रसिद्ध है, पाँच महायज्ञो के 
प्रयोग का नियम भी ज्ञात हि । उत्पन्न ओपधियों का निर्वाण्ण भी देखा गया है। १५| 


उत्पन्नानां तस्मिन्‌ काळे । श्रभिनवानामहन्यहन्याजितानां वा ॥ १४ ॥ 
{6 


विइवेभ्यो दैवेव्यो जुष्टं निवपामी”ति वा तृष्णीं वा ताः 
संस्कृत्य साधयति ॥ १६ ॥ 

अनु०--“विश्वेभ्यो दिवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि? कहते हुए उन ओपधियो को 
पवित्र करे अथवा ह्वपचाप ही उनको शुद्ध कर पकाए॥ १६ ॥ 

ओपधीनां संस्कारो$वहननादि: | साधनं पाकः । एवंभूतमोदन'मग्नौ 
कृत्वा तच्छेप म्वयं बाग्यतो मुज्जीतेत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥ 

तस्या5ध्यापनयाजनः तिग्रहा निवतंन्ते ॥ १७ ॥ 

अनु ०--उसके लिए अध्यापन, यज्ञ कराने भौर दात लेने का कम समाप्त हो 
जाता है ॥ १७॥। 
द्रव्याजनस्य्रो पायान्तरबिधानादध्यापनादीनां निवृत्तिरत्ता ॥ १७ ॥ 


पया गगन 


७-- क rr समा. आजमा लि ni | a "आ नच माड 


१, पश्चमहायश्षाः प्राग्‌ विवृता:॥ २, अनत्राऽतौ करणं नाम होमः ॥ 


३० यौ धायन-ध मंसुशम्‌ [ वृत्त्यपायाः 


अन्ये च यज्ञक्रतव इति ॥ १८॥ 
अनु०-६रारे प्रकार फे यज्ञ करने का कर्तेव भी समाप्त हो जाता हे ॥ १८ ॥। 
अन्यत्वं दरापूणेमासन्यपेक्षम्‌ | एतेऽपि निवतन्ते । इतिकरणात्‌ १पूतोदयो- 
ऽप निबतन्ते ॥ १८॥ 

इदिष्यं च प्रतोपायगीर्यं दृष्टं भवति ॥ १९ || 
अनु०--ब्रत' पालन कह समय यज्ञिय हवि भक्षण फे योग्य समझा जाता है ॥१९॥ 
ब्रतोपायन्नीयं भोञ्यम्‌॥ १९ ॥ 
तदाह -- 

सपि मिश्रं दधिमिश्रमक्षारलवणणपिशितमपयुपितम्‌ ॥ २० ॥ 


अनु०--उसका भोजन, ष्टुत से मिश्रित हो या दघि से भिश्चित हो क्षार किन्तु 
छवण सै युक्त न हो, मांस न हो तया बासी न हो ॥ २०॥ 
क्षाररस: हिछग्वादि ।पिशित पक्चं मांसम्‌ । पयुपित पक्कमो दनमुपोऽन्तरिः 
तभतोतं च ॥ २० ॥ 
{ 
्रह्मचय॑मृतो वा गच्छति ॥ २१ ॥ 
अनु०- ब्रह्मचर्यं का पालन करे झथवा ऋतुकाक में ही पत्नी से सम्पर्क करे।२१ न 
ब्रह्मचय रेतस इत्सगाभावः | ऋतौ वा गच्छति छतार्थाक्‌तार्थापेक्षा 
विकल्प: ॥ २१ || 
॥५ ७ १ ०? 
पवणि पवणि केशश्मश्नलोमदखवापन शोचविधिश्र ॥ २२ ॥ 
अनु०=- प्रत्येक पव॑ पर सिर के क्रेशो, दाढ़ी'मुंछ, शरीर के रोग तथा गलो 
के कटवाते का तथा शुद्धि के नियम का पालन करे ॥ २२ ।। 
शौचस्य बाह्यस्या55भ्यन्तरस्य च विधि इशौचाधिष्ठानाध्याय एवोक्तः | 
तथाऽप्युक्त स्मारयितुमाइ- 
अथाऽप्युदाहर न्ति 
श्रयते द्विविधं शौच यच्छिएेः पयूपासितभ्‌ । 
बाह्य निलेपनिर्गन्धमन्तःशौचमहिंसनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनु०--दइस सबन्ध में निम्नलिखित उद्धत करते हुँ-- 


ट, चृ हा 


१, पतंमारागकरणादि । 


द्वितीयः खण्डः ] तृतीयप्रतने द्वितीयोऽध्यायः ३०९ 


द्िप्टों ने जिसका क्षावरण कया है बह शोच दो प्रकार का बताया गया है 
दुगंत्ध तथा अपात्र वस्तुओं के लेप को दूर करना बाह्य शौच है तया किसी प्राणी 
को कष्ट न पहुँचाना झन्तः शौच है ।! २३ ॥ 
हिविधस्याऽप्युदा्रणमा-- 
अद्विशुद्धय न्ति गात्राणि घुद्वश्चीनेन शुद्धथतीति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनस्सत्येन गुद्धयतीति ॥ २४ ॥ 
इति तृतीयप्रशने प्रथमः खण्ड: ॥ 
अचु शरीर के भंगों की शुद्धि जल से होती है और बुद्धि फी शुद्धि ज्ञान से 
होती है | भहिसा से आत्मा की शुद्धि होती है भोर सत्य से मन शुद्ध होता है ॥३४।। 
व्याख्यातइष्ळो कः । अन्तश चम द्विंसनमित्येतद्विवानपरोऽयं प्रपव्वः: ॥ २४ ॥ 


इति श्रीगोविन्दस्वामिकृते बौ धायनघमंघिवरणे 
तृतोयप्रधनेऽप्रथमोऽध्यायः ! 


तृतीयप्रइने. द्वितीयोऽध्यायः 
द्वितीय! खण्ड! 
अथोक्ता वृत्ती रानुपूव्यंणाऽघु्रमं विषृणो ति-- 
यथो एतत पण्णिवर्तनीति ॥ १ ॥ 
अनु०--षण्णिवतंनी वृत्ति के नियम इस प्रकार होते हैं ॥ १ ॥ 
यथो एतदिति निपातः उक्तानुभापणाथेः 'यथा एतद्‌घुतः प्रहुत आहुतः? 
इति । यथा घा 'यथो एतदेकस्य सत्तः? इति! नघानां वृत्तीनां षण्णिषत्तेनीति 
या प्रथमं पठिता तां विवरिण्यामीत्यथः ॥ १ ॥ 
पडेव निवतंनानि निरुपहतानि करोति स्वामिने भागमुत्सजस्य- 
ज्ञातं बा शृह्णाति । प्राकप्रातराशारकर्पी स्यादस्यृतनासिकाभ्यां समु- 
प्फाभ्यामतुदन्नारया मुहं हरभ्पुच्छन्द्यन्‌ । एतेन विधिना पण्णिवते 
नानि करोतीति पण्णिब्रतंनो ॥ २ ॥ 
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३१० बीधायन-धमसूत्रम्‌ [ वृत्युपायाः 


अनु०--बिना जोती हुई छः निवर्तन भूमि में खेती करे । भूमि के स्तमीको 
भाग देकर अपना अश ग्रहण करे श्रथवा खेत फे स्वामी की ग्राज्ञा होने पर सम्पूर्ण 
अंश स्वयं ग्रहण करे । प्रात;कालीन भोजन की वेला से पहले ही ऐसे पछों से 
जिनकी नाक मे छेद्वकर रस्सी न पिन्हाई गयी हो और जिन्हें बधिया न किया गया 
हो, कोडे या इण्डे का प्रयोग किये बिना, धार बार पुचकारते-दुलारते हुए जुताई 
करे । इस विधि से छः निवत भुमि भें कपि कमं ६,रने वाला षण्णिबतंनी कहलाता 
है॥ २॥ 

निवतन नाम भूम्याः कपणं कूषोबळानां प्रसिद्धग्‌-इयदेकं निचत्तनेमिति । 
निरुपहतं अकष्टक्षेत्रं पट्संख्याबिहिष्टानि निवतनान्यक्ृष्ठ क्षेत्रिण समापाद 
यन्तोत्यथः । तत्र निष्पन्नापधरयं चिदोषः-- स्वामिने सागमित्यादि । भरवा 
सिने भागोऽशा परक्षेत्रविषयमेतत्‌ | सामध्गोत्‌ स्‌ चेदनुजानीयांत्मब 
स्वयमेव गृहीयात्‌ । स्वक्षेत्रेषु नाऽयं विधि; स्वक्षेत्रत्वात्‌ । आपदुपायोऽयम्‌ । 
प्राकप्रातरित्यादि व्याख्यातम्‌ । पतेन विधानेन पण्णिवतनीशब्दं व्य॒त्पाद- 
यन्तुपसंहरांते ॥२॥ 

कथं कोद्दालीत्याह- 


कौद्दालीति जलाभ्याशे कुद्दालेन वा फालेन वा तीइणकाएन 
बा खनति बीजान्यावपति कन्दम्‌ लफलशाकोषधी निष्पादयति । कुद्दा- 
लेन करोतीति कौद्दाली ॥ ३ ॥ 


अन्नु०--कोद्दाली वृत्ति का अनुसरण करने बाला किसी जलाशय फे समीप 
कुदाल से, फाल से या नुकीले लकड़ी के टुकड़े से भूमि को घोदे भौर उसमें बीज 
बोकर कन्द, मूल, फल, दाक, औषधि उत्पन्न करै । इस प्रकार कुद्दाल से भूमि खोद 
कर उससे उत्पन्न वस्तुओ से जीविका-निर्वाह करने वाला फोहाली होता है ॥ ३॥ 

अभ्याशे समीपे अपरिग्रहे | कुद्दालमयो मुखे काष्ठम्‌ । फालमायस्थं खनित्र- 
सिति यावत्‌ । तीक्ष्णाग्रं काष्ठं प्रसिद्धम्‌ । एतेषां सम्भवापेक्षो विकल्पः खनति 
विखनति ! ततो बीजान्यावपति कन्दादीनाम्‌ । कन्दमामोपयोग्यम्‌ । मूल 
पक्को पयोग्यम्‌ । अन्यस्प्रसिद्धम्‌ || ३ ॥ | 


तृतीया वृत्तिः प्रवा । तामाह-- 


भ्रवायां बतमानईशुक्ठेन वाससा झिरो वेष्टयति--“भत्ये त्वा 
जिरो वेश्याप्री” ति ॥ ४ ॥ 


अ्रनु०-- भवा वृत्ति से जीविका निर्वाह करने बाला वेत वस्न से सिर को 


द्वितीय: खण्ड: ] लूतीयप्रश्‍ने द्वितोयो5ध्याथ: ३११ 


“भूत्य त्वा विरो वेष्टामि” । ( साप्रृद्धि फे लिए मैं तुम्हें अपने भिर पर बांधता हे) 
कहकर झाच्छादित करे ॥। ४ ॥ 

प्रत्यारम्भं इति फेचित्त। अहरहरित्यन्ये | एवं कृष्णाजिनादानेष्यपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

0 ० ~ च 
'।ब्रह्मवच समसि ब्रह्मवचस्ाय त्वे”ति कृष्णाजिनमादत्ते । अब्लि- 
झूगभिः पवित्रम्‌ । “बलमणि घलाय त्वे” ति कमण्डलुम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०-“ब्रह्मवच॑रमसि ब्रह्मवचसाय त्वा” ( तुम ब्रह्मा कै तेज हो, ब्रह्म के 
तेज के लिए मैं तुम्हें धारण करता हूँ ) कहकर कृष्ण मृगखमं ग्रहण करे। जल 
देवता के मन्छोों से पवित्र को ग्रहण कर । 'बलमसि बलाय त्वा? ( तुम बल हो, तुम्हे 
बळ के लिए ग्रहण करता हुं) कहकर कमण्डलू ग्रहण कर ॥ ५॥ 

आदत इस्यनुवतेते ।। ५ ॥ 

“धान्यमसि पुष्टये त्थे/ति वीबधम्‌॥ “सखा मा गोपाये”ति दण्डम्‌ । 
अथोपनिष्क्रम्य व्याइृतीजपित्वा दिशाभचुमन्त्रणं जपति--“पृथिवी 
चाऽन्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः। अग्निर्वायुश्च स्यश्च 
पान्तु मा पथि देवता” इति। 'मानस्तोकीयं जपित्वा ग्रामं प्रविश्य 
ग्रहद्वारे गृहद्वार आत्मानं चीवधेन सह दशनात्‌ संदशनोत्याचक्षते ॥६॥ 

“धान्यर्मास पुष्टये त्वा” ( तुम अन्न हो, मैं तुम्हें पुष्टि के लिएं ग्रहण करता 
हैं ) कहकर वीवध को ग्रहण करे | ''सखा मा गोपाय”? ( तुम मित्र हो, मेरी रक्षा 
करो ) कहकर दण्ड ग्रहण करे । अपनी कुटी से निकलकर ठ्याहुतियो का जप करे 
शोर दिन्ञाश्रों के अतुमन्त्रण के लिए यह मन्त्र जपे-"पुथिवी चाऊन्तरिक्ष च द्यो 
नक्षताणि च या दिश्षः । अग्निर्वायुश्न १सूर्यश्च पान्तु माँ पथि देवता । ( प्रैथिवी, 
झन्तरिक्षा, यलोक, नक्षत्र और टिशाए ) भग्न, वायु भोर सूर्य देवता मागे मे मेरी 
रक्षा करे ) | मानस्तोकोय ( तेत्तिरोय संहिता ३, ४, ११,२ के "मा नस्तोके' 
आदि से आरम्भ होने वाला भ्रंश ) का पाठ करते हुए गाँव मे प्रवेश करे और 


प्रत्येक घर के द्वार पर वीवध के साथ उपस्थित होकर अपते को दिखाए, इसे ही 
सददानो' कहते हैं ।। ६ ॥। 


ध वा हि घुत्तिभिक्षाटनप्राधान्यात्‌ | भक्षमाजनं व वीषधः। छ! तत्र 
प्रतिगृहमुपनिष्क्रम्य व्याहृती जपति । विशासनुमन्त्रणम-- एथिवो च' इति 
मन्त्रः | 'मा नरतोके! ईति ग्रहद्वारे । आत्मानं वीवधेम गृहृद्वरिभ्यसपदश 
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१. मानस्तोकीयो व्याख्प।प्थते। ।' | | री 


३१२ बोधायन'घमसूत्रम्‌ [ वृत्त्यपाया: 


यित्वा (?) तृष्णीमेव गोदोहनकालमात्र' तिष्ठेत्‌ । एतस्मादेव ढि्गादेतस्या 
वृत्तेस्सन्दर्शनीति संज्ञान्तरमाचक्षते॥ ६॥ | 
वृत्तेटत्तरवार्तायां तयव तस्य ध्रवं बतनादू घ ति परिकीतिंता ॥ ७ ॥ 

अनु०--भिन्न-भिन्त दुसरी वृत्तियों से यदि जीविका निर्बाह न हो तो उसी 
एफ ( भिक्षा ) वृत्ति से निरन्तर जीवन निर्वाह करने के कारण ,उऐे धुवा वृत्ति 
कहते हैं ।। ७ ।! 

वृत्तेवृत्तेरिति बोप्सादशनात्‌ अवार्तायामित्यध्याह्वायेम्‌ । वृत्त्यवार्ताशब्दो 
द्रञ्यळाभाळाभवचमो । प्रथमो वृत्तिशब्दूः प्राणयात्रामान्नप्रसिद्धधथ द्रव्याजन- 
वचन: ! तयब भिक्षया वर्तेत ! भुवमित्याद्ूपसंदारः । भव निश्चयेन ॥ ७ ॥ 

किंळक्षण] सम्प्रक्षाळनीत्यत आहे -- 

सम्प्रक्षालनी ति । उत्पन्नानामोपधीन प्रक्षेपणं निक्षेपणं नास्ति 


निचयो वा भाजनानि सम्प्रक्षास्य न्युब्जतीति सम्प्रध्ालनी ॥ ८ ॥ 

श्रनु"--पंप्रक्षालनी चाम को वृत्ति इस प्रकार होती है। उत्पन्न होने योग्य 
ब्रीहि इत्यादि बीजों के घोने का कार्य, या प्राप्त श्रोपधियों झन्नादि फे नष्ट करने 
कि प्रयोजन से फेंकने थवा सचप करने का कार्य जिस वृत्ति मे नही होता भोर 
जिस वृत्ति में बरतनों को घोफर उल्टा रख दिया जाता है उसे सम्प्रक्षाळनी वृत्ति 
कहते हैं ।। ८ ॥। 

ऽपपन्नानामुस्पाद्यितुमङ्ुरीकतु योग्यानां बीजानामित्यथः । ओषधीनां 
घ्रोह्मादिबोजानां प्रक्षेपणं बोजाचापनम्‌ । यद्वा पूवेमेवोत्पन्नानां यात्राया त्रप्र- 
सिद्भ्यथेमाजितानामित्य्थः । नारतीत्येतत्काकाक्षिचत प्रश्षेपणनिक्षेपणनिचयेघु 
सम्बध्यते । निक्षेपण निक्षेपः । पायां भोज॑नवेछायाम्‌ , निचथम्सङग्चयः; 
आमे पक्ये च सख्यो न कतव्य इत्यथः | कि तहि क्यात्‌? भहरेण भाज- 
नानि सम्प्रक्षाल्य न्युब्जति न्यञ्च करोति सैपा सम्प्रक्षाळनो वृत्ति: ॥ ८ ।। 

समूहा नाम पञ्चमी । सा को हद शोत्याहू-- 

यमृहेति | अवारितस्थानेपु पथिपु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रहिताबकारोष्‌ 

चा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र समृहन्या समूह्य ताभिर्व्तयतीति 
समूहा ॥ ९ ॥ 

अनु०--सगहा नाम कीं बृत्ति इस प्रकार होती है। जिन स्थानों पर जाना 
निषिद्ध नहीं है, पग र या ऐेत में जहा प्रवेश का भार्ग घिरा म हो जहाँ भषधिय! 
क्षादि हों उत स्थानों पर क्षाड से बुहू र कर जो अन्नादि उपलब्ध हों उन्हीं से 
गीविका निर्वाह करना समूहा वृत्ति है । ९॥। 


द्वितीय, खण्डः ] तृतीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः ३१३ 


भनारितस्थानान्यनिपिद्धानि । अग्रतिहतावकाशाः वृत्तिशुन्या देशाः । 
समूहनी सम्माजनी ॥ ९॥ 


पालनीत्य्हिसिकेरषेवेदघुत्तं भवति । तुपविहीनांस्तण्डुलानिच्छति 
सज्मनेभ्यो बोनानि वा पालयतीति पालनी ॥ १० ॥ 
अनु०--पालनी नाग की कृत्ति, जिसे क्ासिवा बृत्ति भी कहते हैं इस प्रकार 


की होती है । सज्जनों से बिना छिलके के चावलों को या वीजों को प्राप्त करने फी 
इच्छा करे भौर उन्हीं से श्रपना पालन करे तो पालनी वृत्ति कहलाती हे ॥ १० ॥ 


स जनेभ्यो विद्वद्भ्यः । पालयति प्रयच्छति तम्मात्तंड्छानेष स्वयं गृह्ण" 
याप । त्तुषविहीनम्रहण तुपाणामप्यसंग्रहणाथम । तेपु सिश्रणसम्भावना 
यतः ॥ ०॥ 

रि'छोन्छा पुन/-- 

सिलोञ्छेति । अवारिःस्थानेषु पथिषु बा क्षेत्रेपु वाऽप्रतिहृताव- 
काशेपु वा यत्रयत्रौपथयो विद्यन्ते तत्रसत्रेकेकं कणिशएुञ्छयित्वा काले- 
= ON |i 
फाले सिलेचतयतीति धिलोब्छा || ११ ॥ 

अनु०-सिलोञ्छा वृत्ति इस प्रकार है। जिन स्थानों पर जाना निषिद्ध नहीं 
है, ऐसे मागं मे था खेतों मे या जहाँ प्रवेश फा मार्ग अवरुद्ध नहीं हे ऐसे स्थानों पर, 
जहाँ भोपधिर्यां ( अन्न, वृक्षादि ) हों वहाँ एक-एक कण सगयन्शगय पर एकत्र कर 
उसी के भक्षण से जीवन निर्वाह करना सिलोङ्छा बृत्ति है॥ ११ ॥ 


कणिशो धान्यस्तम्बः । उड्छनं उत्पाटनम्‌ । उड्छनकाळः वीप्सया 
सम्दध्यते । सचौवज्यकालः उङछनकाळः। सिताः म्रासबिहोपाः । थाबद्धिरत्म- 
यात्रा भवतीनि। शेपं पूवबत्‌ ॥ (१ ॥ 


कापोताऽष्टमी, सेदानीगुच्यते-- 

कापोतेति । अबारितस्थानेपु पथिषु क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकाशेषु 
वा यत्र यत्रोपधयो बिद्यन्ते तत्र तत्राऽङ्कुलिभ्यामेककामोपविप्ुङछयि- 
त्वा सन्द॒शनात्‌ कपोतवदितिं कापोता ॥ १२ ॥ 


अनु०--कापोता त्रृत्ति इस प्रकार होती है। उन स्थानो में जहाँ [जाना निषिद्ध 
नहीं है, मपो गे या खेतों मे या जिन स्थानो पर प्रवेश का मागं अवरुद्ध नही है, उन 
स्थानों पर जो औपधिर्या विद्यमान हों, उनमें दो अंगुरिमों से केवल पकन्एवा भोषधिः 
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( अन्न या फल ) ग्रहण कर कपोत के समान जीविका निर्वाह के कारण कपोता 
बृत्ति होती है ॥ १२ ॥ 
संदशनादात्मनः प्रकटीकरणात्‌ ! संदंशनादिति पाठे 'ब्नादनातित्यर्थः । 
तद्यथा कपोतो द्वाभ्यां चङ्चुभ्यां एकस्थान्यव्यक्त गृहीत्वा प्रति (तं कापो- 
तामास्थाय वतते ॥ (२ ॥ 
सिदूघेच्छा तहि वक्तब्या-- 
सिद्गच्छति । बृत्तिभिव्थान्तों वृद्धरगाद्धातुक्षयाद्व सञ्जनेभ्यः 
सिद्गमन्नमिच्छतीति सिद्धेच्छा ॥ १३ ॥ 
अनु सिद्धेच्छा वृत्ति इस प्रकार है। यदि अन्य वृत्तियों से थक कर वृद्ध 
होने के कारण या दुर्बल होने के कारण सज्जनों के पर से पर्के-पकाये अन्न को प्राप्त 
कर जीवन निर्वाह करता है तो वह सिद्धेच्छा वृत्ति है ॥ १३ ॥ 
ूर्वोक्ताभिवृत्तिभिः | श्रान्तः परिक्षीणः। बृद्धता बयसा, धातुक्षयेण रोगेण । 
सिद्ध पक्वान्नम्‌ ॥ १३॥ 
तस्याऽऽत्मसमारोषणं बिद्यते संन्यासिबदुपचारः पवित्रकाषाय- 
र 
वासोवजेम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु ०--यदि सिद्धेच्छौ वृत्ति ग्रहण करता है तो सभी यज्ञाग्नियों को अपने में 


समारोपित करे भौर संन्यासी 'के समान झाचरण करे, किन्तु पवित्र का प्रयोग न 
करे तथा गेरुआ बस्त्र भी न धारण करे || १४ | 


तस्य सिद्धेच्छाबृत्तेरपरो नियमः--अग्नीनामात्मनि समारोपणं परित्रा- 
जकधमोणामवुष्ठानं च । किं सबधाम्‌ | नेत्याह--जलापवित्रं पक्षपवित्रं कापा- 
श्वासश्च वज्यम ॥ १४ ॥ 


अध वान्या वृत्तिः-- 
वान्याऽपि वृक्षलतावरल्योपधोनां च तृणोषधीनां च श्यामाकज- 
तिलादीनां वान्याभिबतेयतीति वान्या ॥ १४ ॥ 
अनु०--पदि वृक्षों और लत्ताओं से उत्पन्न फलों को, तृणों से उत्पन्न वस्तुको 


को, श्यामाक) तिल भादि.जंगली अन्न को खाकर जीविका निर्वाह करे तो यह वाच्या 
वृत्ति फहलाती है १६ ॥ 


वुक्षलतासूरपातिता बल्लीगुल्मलतालु च । ओषध्यः फलपाकान्ताः यद्वा-- 
द्विबिधा ओपध्यः बल्ल्योपध्यः तणौषध्यम्व । यासां बल्लीभ्य एव घात्यं गृह्यते 


तृतीय: खण्ड: ] तृतीयप्रश्‍ने तृतीयोऽध्यायः ३९५ 
ता बल्ल्योषध्य: । ताश्च कुलुत्थाद्या: । दुणीपध्यस्तु- “तस्मादुपरिष्टादोषधर : फळं 
शृह्ृन्तिः इत्यत्र या उक्ताः, ताश्च ब्रीह्माया:। अन्न पुनरेवंलक्षणका एवाऽऽरण्या 
शृह्यान्ते । अत एच श्यामाकजतिलादोनामिच्युदाहृतम्‌। आादिप्रहणं सप्तागामपि 
सडमहार्थम । एवं चोपसंहारोऽप्युपपन्नो भवति-''वन्याभिपरतेयतोति तान्ये?’ 
ति । षष्ठी सम्बन्धमात्रलक्षणा । वृक्षादोगां फठेरिति शेष; ॥ १५ ॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति -- 
मृगेस्सद् परिस्पन्दः संवासस्तेमिरेव च । तेरेत्र सहशी वृत्ति 
प्रत्यक्षं स्वग लक्षणं प्रतक्ष स्वगलक्षणमिति ॥ १६ ॥ 
इति तूर्त[यप्रश्‍ने द्वितीय! खण्डः ॥ २ ॥ 
अनु ०---इस सम्बन्ध में विम्नलिखित भी उद्धुत करते हैं-- 
पशुक्षो के साथ विचरण करना और उन्हीं के साथ निवास करता, भौर पणुक्षो 
के समान ही जीविका निर्वाह करना स्वर्गे प्रापि का प्रत्यक्ष लक्षण है ।। १६ ।। 


इरक्षेपणावक्षेपणाकश्चनत्रसारणानीति रपारस्पन्दः । चहानारिमका क्रियेति 
यावत | तेभिरिति एसो 'लोपइछान्दराः | सृगसहृशावुत्तित्वसस्य स्वयंविशीणः 
फळा दिभक्षणाद्भबस्यामद्रन्यसक्षणाञ्च ॥ १६ ॥ 


इति श्रीगोविन्दस्वामिक्कगे बोधायनधमंविच (णे 
तृतोयप्रशने हितीयोऽध्यायः | 


तृतीयपग्ररने तृताथोऽध्यायः 
तृतीयः खण्डः 
उत्ता नव वृत्तयो गृहम्धस्य; 
अथ वानतप्रस्थरय द्वेविष्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अलु०-वानप्रस्थौ के दो बग होते हैं (जिनका विवेचन यहाँ किया जायगा)।११ 
वक्ष्यत इति झोषः। सच्च वृत्तिविशेषक्कतम्‌ ॥ १ ॥ 


तदाह-- 
पचमानका अपचमानकाश्चेत्ि ॥ २ ॥ 


mn, PPO 
ro भि तत बन. 


१, ऐसोऽप्रवृत्तिश्छान्दसीति सुवचम्‌ । 
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अलु०--अग्नि पर भोजन पतीने बाले प्रमानक, तथया भोजन न पकानेवाछे 
अपचमात्तक ॥। १ ।। 
अग्रिपकाशिन: अनग्निपक्वा झनश्चेति सूत्राथ; ॥ २ ॥ 
अत्राऽप्याह-- 
तत्र प ममानका। पञ्चबिध।।-सर्पारण्यका येतुपिका! कन्दम्‌लमक्षा। 
'फलमक्षाइशा।कमः्षाश्चेति ॥ ३ ॥ 
अनु? ~ इनमें भी पचमानक अर्यात्‌ अग्नि पर अपता भोजन पवाते वाले वान" 
प्रस्थ पाँच प्रकार के होते हैं (१) सर्वारण्य का झर्यात्‌ पन की सभी प्रकार की खाद्य 
वस्तुओं का भक्षण करने वाले, (२) वैतुषिक जो बिना कूटे गये जंगली श्रत्त को 
खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, (३) फल्द-पुल का भक्षण करने वाले (४) फला- 
हारी तथा (५) वन के शाक मात्र का भक्षण कर जीवन मिर्वाह करने वाले ॥३॥ 
एते पचभानकप्रभेदाः ॥ २ ॥ 
तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा? द्विबिधमारण्पमाश्रयन्त!-पन्द्रा- 
व।सेक्ता रेताबसिक्ताश्चेति ॥ ४ ॥ 
अन्० इनमे भी वन'की सभी खाद्य वस्तुओं का धाहार करने वाले सर्वारण्यक 
सी दो प्रकार 5 होते है भौर ये वन की दो प्रका ए की वस्तुभो छे भक्षण से बृत्ति 
चह हैं --इनः द्वारा उत्पन्त वस्तुः के भक्षण से ( अर्थात्‌ वर्षा से उत्पन्न वस्तुको 
के भक्षण से ) तथा पीय से उत्पन्न जीवों के भक्षण से ( अर्थात बृगादि पशुओं का 
माँग भक्षण कर) ॥ ४ |! 
अरण्ये भचमारण्यं तञ्च द्विविध-- चल्ल्याद्यो मृगादयश्व । तत्र बल्ल्या- 
दि तक्षा इन्द्राससिक्ता: , इन्द्रेण देवेन पञन्यरूपिणा वृष्ट्या सिक्ताः वघिता! 
'बल्ल्याक्यः । तद्भच्तणादिन्द्राबसिक्ताः | उक्तं चाऽऽचायण~ अथाऽस्य कमण 
स्सानुध्रदानं पितृवबधो या च का च वळिप्रकृतिरिन्द्रकमच तत्‌? इसि। तथा 
रेतोऽबसिक्ताः सगगांसाशिनः रेतसा हि दवेतुभूतेनाऽबसिक्तानि मांसानि, 
-तदाश्रयात्‌। सचरण्यकानां च इचिष्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्दानं प्रपञ्चयति-- 
त्रन्द्राव सिक्ता नाम वल्शीयुरमलतावृक्षाणामानयिस्वा श्रपयित्वा 
सायं प्रातरग्निद्दोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यक्ष दराऽथेतरच्छेपः 
भक्षाः ॥ ५ ॥ 
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अनु०--इन दो प्रकार फी वस्तुओ में भी जो पदार्थ इन्द्र अर्थात्‌ वष्टि द्वारा 
उत्पन्त की गयी है वे हैं वृक्षों, लताशों, भाढ़ियो के फळ । इत फलों को लाकर 
पकावे, सायंकाल तथा प्रातः काल अग्निहोत्र हवन करें, भिक्षुको, अशिथियो कौर 
ब्रह्मचा रियो को देकर शेप छश्च का भक्षण करे ॥ ५ ॥ 

भवेयुरित्यध्याहायंम्‌ । वर्लघादोनां फलानि आनयित्वा आनीय । यतयो 
भिक्षुकाः । अतिथयः प्रसिद्ठाः । पष्रतिनो त्रह्राचा रिण; | वल्लयादिफलानामग्नि- 
होत्रद्रव्यत्वेन विधानात नित्यानां पयथादिद्र्व्याणा निवृत्तिः । इतरद्वक्षा: 
रेषभक्षाश्चेति विग्रहः । इतरद्धक्षा इति सिद्धे शेपभक्षा इति वचन अग्निहोत्र- 
शेपे यात्रानिर्यातितशेपे च घंश्चदेचप्रामयथम्‌। इत्रदपि शेप॑ कृत्वा भक्षयेदि- 
त्यथः ॥ ५ ॥ 

भ पेतरानाइ-” 

रेतोवसिक्ता नाम मांस ' व्याघ्रइकइयेनादिमिरन्यतमेन बा 

दतमानयित्वा श्रपयित्ता सायं प्रातरग्निहोत्रं इत्वा यत्यतिथिभ्यश्च 
दरवाऽथेतरःछपभक्षाः ॥ ६ ॥ 

अन०--वीय से उत्पन्न हुना ( पशुओ का ) मांस होता है | बाघ, भेड़िया, 
बाज भादि शिकार करने बाले जानवरो या पक्षियों द्वारा मारे गये पणु-्पक्षी फो 
लाकर उसका मांस पकावे, साय तथा प्रातः झाल अग्निहोत्र हुवन करने, भिक्षुकी, 
अतिथियों तथा ब्रह्म चारियों को देने कै बाद शेप मांस का भक्षण करे || ६ ॥ 

अस्याऽपि पूव व्याख्या ॥ ६ ।। 
अथ पचमानकाना द्विती यानाह-- 


वेतुपिकास्तुपधान्यवज तण्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रात- 
रग्निद्दत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यक्च दष्वाउथेतरच्छपभक्षा। ॥ ७ ॥ 
अनु ०-- जो छिलका निकाले घिना ही जंगली भन्न का भक्षण करते हैं वे 
तुपधान्य को छोड़कर चावल मंगाफर उसे पकावें, सायंकाल तथा प्रातःकाल प्रग्नि- 
होत्र होम कर, भिक्षुको, श्रतिथियों भोर ब्रह्माचा रियों को अंश देकर बचे हुए अन्न 
का भक्षण करें ॥ ७॥ 


तुपधान्यवजद्रन्याहरणस्य प्रयोजन तसुचीकारोऽपि कथं झु नाम स्याः 
दिति ॥ ७ ॥ 


किक, तक. 


४ जप हेय. 


१. सृगव्याघेति क्वचित्‌ पाठ; । 
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भथेतरान्‌ त्रीन्‌ समुक्िचत्याऽऽह -- 
कन्दम्‌लफलशाकभक्षाणामप्येवमेब ॥ ८ ॥ 
अनु ०--जो कन्द, मूळ या शाक का भक्षण करते हैं वे भी इसी प्रकार कर॥८! 
एघमितिःभानयित्वेत्यादीति शेष; || ८ ।। 
दूदानोमपचमानकप्रकारभेदबिधित्सया5ह-- 
पश्चेचाउपचमानका!--उन्मजका! प्रवृत्ताशिनो मुखेनादायिन- 
स्तोयाहारा वायुमक्षाश्रेति ॥ ९ ॥ 


अन०--प्रपचमानक अर्थात्‌ पकाकर न खाने वालों के भी पाँच ही बर्ग है-- 
उन्मज्जक, प्रवृत्ताशिन, मुखेतादायिन्‌, तोयाहार भौर वायुभक्ष ॥ ९ ॥ 


एते गोदाः ॥ १॥ 
तेषां परर्परवेलक्षण्यं प्रतिपादयन्नाइ-- 
तत्रोन्मज्ञका नाभ लोहाइमकरणवज म्‌ ॥ 
श्रनु२-- इनमें उन्मज्जक वे हैं जो लोहे भोर पत्थर के उपकरणों का प्रयोग न 
करते हुए अपना भोजन तैयार करते हैं ॥ १० ॥। 
लोहकरणं दन्योदि। अइमकरणमप्येबमाक्तिकमेव किश्चत्‌ । 
काष्ठान्येच करणमरादान इत्यथः ॥ १० ॥ 
हस्तेनाऽऽदाय प्रब्चाशिनः ॥ ११॥ 
अनु०--प्रवृत्ताशिन्‌ हाथ में ही लेकर भक्षण करते हैं ।। ११ ।। 
भक्षयन्तीति बाक्यसमाप्तिः ॥ ११ ॥ 
मुखेनाऽऽदायिनो मुखेनाऽऽददते ॥ १२ ॥ 
अनतु०--मुखेनादायिन्‌ ( पशुनों की तरह ) मुख पे ही लेकर भक्षण करते 
हैं ।। १२ ॥ | 
पशुव द्त्यभिप्रायः ।। १२॥ 
तोयाहारा! केबलं तोयाहारा। ॥ १३ ॥ 
अतु०--पोयाहार केवल जल पीकर ही रहते हैं॥ १३ || 
फेवलशब्दादुपदंशादिस्थाने5पि तोयस्येब प्रवेशः कर्तव्य: ॥ १३ ॥ 


तृतीय: खण्ड: ] तृतीयप्रइने तृतीयो5ध्याय. | ३१९ 


वायुभक्षा निराहाराश्च ॥ १४ ॥ वेखानसानां विहिता दश दीक्षाः 

॥ १५ ॥ यशशास्रमभ्युपेत्य दण्डं च मौनं चाळमादं च ॥ १६ ॥ 
वैखानसारणुद्धयन्ति निराहाराशेति ॥ १७॥ 

अनु०--वायुभक्ष किती प्रकार का भोजन नहीं करते ॥ १४ |! 

अनु०--दइस प्रकार वेखानसो के लिए दस प्रकार की दीक्षा होती है ॥ १५ ॥। 

अनु०--जो संन्यासी शास्त्रो के अनुसार नियमों का पालन कर रहा है वह 
दण्ड घारण करे, मौन रहे श्रोर प्रमाद ( बिना सोचे-विचा: कोई कार्थं ) न 
करे ।।१६॥ | 

अन०--विखनस्‌ के अनुसार गियमो का पालन करने वाले संन्यासी तथा 
आहार न करने वाले शुद्ध होते हैं अर्थात्‌ उनके पाए नष्ठ हो जाते हैँ ॥ १७॥ 


बायुभश्चा त्येत!।वदेचोच्यमाने वाडमुखादायिवत्‌ द्र्यो कारणताशाट्काऽपि 
स्यादिति मखा निराहाराश्चत्युक्तम्‌ । मुखेनादायिप्रभ्रतीनां अयाणां संश्चासिद्ध- 
मपि सन्देहनिवृत्त्यथ ध्ृत्तिविवरणमाचायण छतम्‌ । वानप्रस्थसंन्यासभेद 
किमथमाचायकृत इति। असावेव द्रष्टव्यः । यद्वा- उक्तव्यतिरिक्तट्त्तिनिषे 
धायम्‌ ॥ १४-१७ ॥ 
एवं भेदेषूक्तेष्विदानीं सबपां सहत्याऽऽह-- 
शात्रपरिग्रहस्सर्वपां ब्रक्मवेखानसानाम्‌ ॥ १८ ॥ 
्रन्०=सभी ब्राह्मण वंखानसों कि लिए (या ब्रह्मवेखानसो के लिए ) शास्त्र 
फे अनुसार निम्नलिखित नियम होते हँ ॥ (८ ॥ 
बक्ष्यत इति शेषः । ब्रह्मणा दृष्टाः वैखानसाः ्ह्मचेखानसाः । यद्वा— ब्राह्म" 
'णास्सन्त इति ॥ १८॥ 
तत्र प्रथम तावत्‌ 
न द्रुझेद्‌ दंशमशकान्‌ हिमवान्‌ तापसो भवेत्‌ । 
बनप्रतिषठुस्सन्तुष्टश्चीरचमजलप्रियः ॥ १९ ॥ 
भ्रनु०—दंश और मच्छर जसे क्षुद्र प्राणियों को भी हानि न पहुंचाये शीत 
सहन करने की क्षमता रखे । तपस्या में लगा रहे । वन में निवास करे | सन्तुष्ट 
रहे । वक्षो की छाल तथा चर्म को ही वस्त के रूप में धारण करने में इचि रखे।।१९॥ 


दृंशादिकानामपि हिंसां नाउंड्चरेत्‌ | हः जिर्घासायां वतते । हिसबान्‌ 
शोत सहिष्णु; | तदप्रह७" घमस्याऽप्युपलक्षणाथम्‌ | आह च~ 


“६२० पोधायन-घमसूत्रम्‌ [ यानप्रस्थधर्गाः 


'गीष्मे पश्चतपाञ्च स्याह्वपोस्वश्रावकाशकः । 
, आद्रेंवासास्तु देमन्ते क्रमशो व्धयंस्तपः ।; इति ॥ 
वनप्रतिष्ठः प्रामप्रवेशवजः । सन्तुष्टो वितृष्ण: । चीरचम प्रिय; तद्वसतः । 
जलप्रियः कमण्डलुधारी | ऋज्वन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
अतिथोन्‌ पूजयेत्पूच काठे स्वाश्रममागतान्‌ । 
® 
देवचिप्राग्निहोत्रे च युक्तस्तपणि तापस! ॥ २० ॥ 
अनु०--तपस्वी पहले भोजन काल में झाधम में भाये हुए भतिथियो का सत्कार 
करे । देव, विप्र की पूजा में तथा अरिनहोत्र कम एवं तपस्या में लगा रहें ॥ २०॥। 
युक्तशब्दः काका्विनिरीक्षणवत्‌ उभयत्र सम्बध्यते देवचिप्रपूज्ञायामग्नि- 
होन्ने तपसि भ युक्तः स्यादित्यथ; ॥ २० ॥ 
कच्छा धुसिमसंहाया सामान्यां मृगपक्षिभिः । 


तदहर्जेनसम्मारां कपायकडुकाश्रयाम्‌ ॥ २१ || 
परिगृह्य शुभं वृत्तिमेतां दुज नवर्निताम । 
बनबासश्लुपाश्रित्य ब्राह्मणो नाऽऽबसीदति || २२ ॥ 
अनु०--जो कठिन ओर दुर्भर है तथा पणु-पक्षियों की ऐसी जीवनवृति फे 
समान है, जिस वृत्ति में केवल एक दिन के लिए वस्तुओं का संचय किया जाता है, 
क्षौर कषाय तथा कटु रस वालो वस्तुओं का ही भक्षण किया जाता हैं, जो दुर्जनो के 
[ग से दुर रखने वाली कल्याण देने वाली उत्तम वृत्ति है उसे स्वीकार फर वनवास 
करने वाला ब्राह्माण कभी दुःख नहीं पाता है ॥ २१-२२ ॥ 
कृच्छा दुःखाम्‌ । असंहाथां दुभराम्‌ | झृगपक्षिसादृश्यामच्यापदम तदह 
जीविका जना वैधानसाः | तत्सम्भारास्सम्भायों आजेनीयाः वैखानससकाशा 
देवाऽइवस्तनिकधनमाजयेदित्यथः । तदहजेनसम्भारेति सुपां सुपा’ इति 
समासः । कषाय॑ चित्तमछम्‌। कटक वाचिक सलं अप्रियभापणम ; न तदा 
श्रयः विपरोतलक्षणेपा । एपेच शुभा दुजंनवजिता च वत्ति।। हुर्जना 
नास्तका; ॥ ९१, २० | 
मृगस्सर परिस्पन्दः संवासस्तेभिरे्र च । 


तेरेव सदृशी बृत्ति; प्रत्यक्षं स्वगेणणस्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष स्वग लक्षणमिति ।। २३ ॥ 
इति ठृतीयप्रशने तृतीयः खण्डः ॥ 


चतुर्थ; एण्ड; ] तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः १९१ 
अनु ०--पशुओं के साथ विचरण करना, उन्ही के साथ निवास करना, उन्ही 
के समान जीवन वृत्ति का भाश्रय छेना स्वग का प्रत्यक्ष लक्षण होता है ।। २३ ॥ 
फळार्थवादोऽयम्‌ ॥ 
इति तृतीयप्रदने तृतीय: खण्डः तृतीयोऽध्यायश्च । 


पच्य gC ‘SY कळा 


तृतीयप्ररने चतुर्थोऽध्यायः 


( 
चतुथ। खण्ड! 
उक्त च अह्यचयंम - 
अथ यदि ब्रक्मचायत्रत्यभिव चरेत्‌ ॥ १ ॥ 

अनु०--यदि ब्रह्मचारी अपने व्रत क्षे विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके 
संबन्ध में नियम यहाँ बताया जायगा ॥ १॥ 

ब्रत नियमरतस्मे दितं घत्यं तदभावोजच्रत्यम्‌ । बद्वाचारिमहूणं प्रदृशनाथम्‌ । 
यस्य यस्मिन्‌ काळे ब्रह्माचय चोदितमपि गृहस्थस्य भिक्षावजमस्याऽऽश्रमिणो 
वक्ष्यमाण कमण्यधिकारः || १ | 

कि कि पुनरप्रत्यमित्याह -- 

मांसमइनीयात्‌ स्रियं बोपेयात्‌ सब्रस्विवा55तिपु ॥ २ ॥ 

अनु०--यदि ब्रह्माचारी गांस भक्षण कर लेता है, सी से संभोग कर लेता है, 
अथवा सभी प्रकार के व्रत भंग के समय निम्मलिखित कम करे ॥ २ ॥ 

झअत्रत्यानि परिभापार्‍यां अपब़ितानि--भथोपनीतस्याउद्त्यानि भवन्ति 
नाउन्यम्योच्छिप्ट भन्जीत' इत्यादि । अत्र तेषां दिडःमात्रं प्रदशितम्‌। तन्न हि 
पुनदपभयन नेमित्तिकत्वेन .चहितंम्‌ । इद्द तु होमः । भनयोगशकिबुद्धिपूर्वे 
व्यपेक्षया विकल्पस पुच्चयौ द्रष्टव्यौ । सर्चास्वेबातिषु प्रदेशेपु ॥ २॥ 

अन्तराष्गारेडग्निमुपतामाधाय सम्परिस्तीयाऽऽग्निश्रुखात्‌ कृत्वाऽ- 

थाज्याहुतीहुपजुहोति ॥ ३ ॥ | 

अतु२->घर के भीतर भरित्त के ऊपर समिध्‌ रखकर उसका उपसमाघान करे 
उसके चारो भोर कुदा घास फळावे, भरितमुख तक घी ( वायिह्ोमिका ) फ्रियाक्षो 
को कर एता की माहुतियां इत मन्त्रों के साथ करे ॥ ३ || 
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३२१ बौधायन-धर्मसुत्र मू [वन्नत्यआय धित्तम्‌ 


आग्निमुखाकलेति दार्विदोमियतत्मप्राप्यथंम्‌ , उपजुहोतीति श्रेत्रणात्‌ । 
पकवहोमाचन्तर बक्ष्यमाणहोमादिः । पक्बहोमाश्च व्याह्ृतीभिस्साविः्या 
प्र ॥३॥ 
त एते मन्त्रा 
“कामेन कृतं कामः करोति कामायेबेदं सव यो मा कारयि 
तस्मे साहा मनसा कृतं भन! करोति मनस एबेदं सब यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा । रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सव यो 


मा कारयति तसम सवाहा । तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं संघ 
थो मा कारयति तस्मे स्वाहा । पाप्मना कृत पाप्मा करोति पाप्मन 
एवेद सर्व यो मा कारयति तरै खाद्य । मन्गुना कृत मत्तय! करोति 
मन्यव एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मे स्वाहेति" ॥ ४ ॥ 

| अनु०--पह काम ने किया, काम ही यह पाप करता है, यह तभी कामका है 
जो मुझसे कराता है ।”“मन ने किया । रांग ने किया”*पमस्‌ ते किया” पापी 


ने किया”! कोष ने किया'”॥ ४ ॥ 
कामेन कृतं न मया । यद्यप्यात्मा कर्गकती तथाऽपि कामाधीनमेतदत्रय" 


चरणमनुध्यातव्यमित्यभिप्रायः । एवं मन'प्रभ तिष्वापे यथासम्भवं तस्य तु" 
घवो दृष्टयः | कामः रागोऽ्थव्यतिकराव्यतिकराभिळापः ! मन्यु क्रोध: तद्विः 
घातकृत्सु ` । वावैबाइविदिताकरणप्रतिषिद्धसेद नयो निदानम्‌ । तत्सहकारीणि 
मनोरजस्तमांसि । पाप्मा कतुः पापम्‌ । तदप्यनेकजन्मोपाजितं कारणमेव॥४॥ 


जयप्रभृति पिद्वमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥ ^ ॥ 

अनु ०--जय से लेकर पत्त में दक्षिणार्थ पौ के दात तप की क्रिपाए शात ही 
हैँ ॥ १ || 

इदमपि तत्त्रगाप्रिथोतकमेव | ५ ॥ 

अपरेणाइगिन कृष्णाजिनेन प्राचीगग्रीवेणोत्त 

बसति ॥ ६ ॥ ' | 

अतु०--इसके प्रन्तर अगिन फे पञ्चिग की घोर काले पग फे पर्म से शरीर 
को इस प्रकार ढक कर बेठा रहे कि मगदम की ग्रीवा पूर्व की ओर हो और उसके 
रोए ऊपर को भोर हों। ६ ॥। ' 

अपरेणाऽग्तममनेः पश्चिमगैशे पाझबस्यत , रात्राविति शेपः ॥ ६ ॥ 


पेश्चमः खण्ड: | वृतीयप्रदने पञ्चमोऽध्यायः ३२३ 


अथ व्युष्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीथं गता प्रसिद्धं स्ना- 
त्वाऽन्तञञगतोऽघमर्षणेन पोडश प्राणायामान्‌ घारयिखा प्रसिद्वमा- 
दित्योपस्थानात्‌ कृत्वाऽऽचायस्य गृहानेति ॥ ७ ॥ ` ५ 3 
अतु०--दिन के उगने पर माभि से तीचे तकके शरीर के भाग को निकाल कर 
किसी जलाशप पर जाकर वहाँ ज्ञात विधि से स्वान करे और जल के भीतर स्थित 


होते हुए ही अघमषंण मन्त्र से सोलह प्राणायाम करे भोर सुय की पूजा तक 'की 
प्रसिद्ध क्रियाएं फरे और तब अपने आचाय फे घर जाय ॥७॥ ' 

दि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार उपयुक्त कम एक नये णम का प्रतीक होता 
है) ब्रह्मचारी ही अन्त में आचाय के घर जाय, गृहस्थ अपने' घर ही रहेँ । ' ', ' 

व्युष्टायां उषत्समये जधनार्घात्‌ आत्मसम्बन्धिनों भाभे(घोभागात पुनज" 
ननमिति निवृत्य (?› तोथ नदीदेवखाताद्पुण्यजछाशथः । प्रसिद्धि (! पूर्थो 
क्तस्नानचिधिनाऽऽदित्योपस्थानपयन्तं करोति । अयं विशेषः--अघमषेणस- 
न्त्रेण षोड़श प्राणायामाः । ब्रह्मचारी वेदा'चायस्य गृहानेति । गृदस्थस्तु 
गृहान्‌ ॥ ७ ॥ 

अथाऽस्य प्रशंसा -- दै 

यथाऽश्वमेधाववृथमेवेतद्विजानीयादिति ॥ ८ ॥ 

झनतु०--यह क्रिया उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार अश्वपेघ यज्ञ के अन्त 

में अवभूय स्तान की क्रिया होती है ॥ ८॥ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुथः खण्डोऽध्यायश्च । 
तृतीयप्ररने पञ्चमोऽध्यायः 
पञ्चः खण्ड! 
पापनिद्दरणप्रसङ्घादघम पंणप्रसङ्घाद्वेइमन्यदारभते-- 


अथाऽतः पवित्रातिपवित्रस्या5्वम्षएस्य कल्पं व्याख्यास्याम! ॥ १ ॥ 
अनु ०--भब हम यहाँ से पवित्र से भी पवित्रतम भ्रघमर्षण सुक्त के प्रयोग की 
व्याख्या करगे ।॥ १॥। 
पवित्र पुरुषसूक्तादि । तेषां मध्ये अतिपबित्रमघसर्षण सूक्त तस्य फल्पः 
प्रयोग: ॥ ! ॥ 


३२४ बोधायन-धर्म सूत्रम्‌ [ अघमर्षणकह्पः 


तीथ गत्वा स्नात! शचिबासा उदकान्ते स्थण्डिल्युद्धत्प सकृ 

र्क्गन्नेन वापसा सङ्गतपूर्णन पाणिनाऽडदिस्याभिएखोऽघमर्षणं स्वा- 
ध्यायमघीयीत ॥ २ ॥ 

अनु ०--स्नान करने योग्य जलाशय में जाकर स्नात करे क्षौर शुद्ध वस्त्र पहन 
कर जल फे किनारे मिट्टी निकालकर ( सूर्य कै णोकार में मिट्टी का बनाकर ) एक 
बार भिगोये गये वस्त्र से भोर एक घार जल से हाथ को भरकर स्वाध्याय के ढंग 
से सुयं की ओर मुख फर अघमर्षण सूक्त का पाठ करे ॥ २॥ 

शुचिवासा इत्यस्योपसंहार:--सकृत्क्लित्नेिति । सङ्कत्प्रक्षालितमिति 
यावत्‌ । इस्थम्भूतळक्षणे तृतीया । स्थण्डिङमादिव्यमण्डळाकारम्‌। पूणनेति 
इयमपोत्थंभूतलक्षणे ठृतीया । सकृदेव पाणिपूरण न पुनरादानम । एवमन्य- 
त्राऽपि जपेष्बापरिसमाप्ते: सोद केम पाणिना भवितव्यम्‌ । आदित्याभिगुख 
बचनात्‌ स्थण्डिलस्य पञ्चाजीङसुष््स्तिष्ठन्‌॥ २॥ 

ग्रातइशतं मध्याह्न शतमपराहे शतमपारिमितं वा ॥ ३ ॥ 

जअन्नु०--प्रातःकाल सो बार, मध्याह्न मे सो बार भ्रोर भपराल्ल मे अपरिमित 
संख्या मे नघमषण सुक्त का पाठ करे॥ ३॥ 

प्रातशशतमधीयीत । मध्यन्दिने दक्षिणाभिमुख उदङसुखो वा । अपराह्न 
प्रस्यङमुखः । अपरि मितम पराह्वेनंव म्बध्यते ॥ ३ ॥ 

पादितेषु नक्षत्रेषु प्रयृतयावर्क प्राइनीयात्‌ ॥ ४ ॥ 

अतु०--नक्षत्रों  उग जाते पर एफ मुट्टी जो सेने अन्न में से ( बश्वदेव 
बलि भ्रादि करके ) भत्तण करे | ४ । 

प्रसतराचवस्वरूगमपरितनेऽष्य।ये वक्ष्यह्ति। तन्नाऽस्यव वैश्वदेचव लिहर- 
णादि कतेच्यम्‌ | यदशनीयस्य? धति प्राप्रऽपि उत्तरत्र निषेधात्‌ है है | | 


जशञानकतेभ्योउज्ञानकृ तेम्पशोपपात्के+०। सप्तरात्रात प्रश्नच्यते ॥५॥ 
अनु०-- हर प्रकार सात रानियो मे जाग बू+कर किये गये भोर धनजन में 
किये गये उपपात को से मुक्त हो जाता है॥ ५ ॥ 
एवमेब सप्तरात्ने कृते गोबधादिभ्यो विमुष्यत इत्यर्थः ॥ ५॥ 


द्वादशरात्रादू भ्रणहनने गुरुतल्पगमन सुबणस्तैन्यं सुरापानमिति 
पञ यित्वा ॥ (६ ॥ 


वश्चाः खण्डः | तृतीयप्रशने पञ्चमोऽध्यायः १२५ 


3.मु०--बारह राध्ियों में विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या, गुरुपलतीगमत्त, सुवर्ण की 
चोरी और सुरापान के पापों को छोडकर शेष सभी दुष्कर्मों के पाप से मुक्ति मिल- 
जाती ३3 ॥| ६ ॥। 


न्रह्माइत्यादीनि महापातकानि वजयित्वा अन्येभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यत 
इति शेपः ॥ ६ ॥ 


एकविश तिरात्रात्तान्य पि तरति हार्न्याप अयति ॥ ७ ॥ 


अनु०--इक्कीस रात्रियों मे उन महापातकों को भी पार फर लेता है भोर 
उन्हे भी जीत लेता है ॥ ७ ॥ 

तानि पूर्ववर्जितानि महापातकानि । तरणं क्षपणपू । जयः पुण्यफछ- 

योग्यता ॥ ७ ॥ 
अथ फलाथचाद्प्रपश्चः— 
ए र? ७ ey ~ 
सब तरति सव जयति सबक्रतुफलभवाप्नोति सवषु तीथपु 
he _ व च्य देव हि 

श्नातो भवति संचैपु वेदेषु चोणघतो मवति सर्य वर्ज्ञीतो भवत्याचक्षुपः 
पङ्क्ति पुनाति कर्माणि चाऽस्य सिष्यन्तीति बोधायन! ॥ ८ ॥ 

अनु०--धघमपषंण सुक्त का इस प्रकार जप करने बाला सबको पार कर जाता 
है, सबको जीत लेता हे, यज्ञ फे सभी फलो को प्राप्त कर लेता है । सभी पवित्र 
तीयो में स्नान कर लेता है। सभी वेदों के अष्पयन के लिए विहित ब्रत का आचरण 
फर लेता है। सभी देला उपे जानने लगत हैं । वह देखने मात्र से ही ब्राह्मणों की 


पंक्ति को पवित्र कर देता है ओर उसके सभी कमं सफल होते हैं। ऐसा बौधायन 
का उपदेदा हे ॥ ८॥ 


आचक्षुपः आहशः पथ । बोधायनसंशब्दनादन्यस्तच्छिष्योऽस्य ग्रन्धस्य 
कर्तेति गम्यते । मभुरश्रबीदितिबत्त ॥ ८ ॥ 


इति तृतीरे प्रधने पञ्चमः ख ण्डोऽध्यायश्च । 


३२६ बौधायन-धमेसुत्रम्‌ [ यायकंद्रत मू 


तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः 
ष्ठः खण्डः ` 
प्रस्तयावकप्रसङ्गादिदमाइ-- 
Q र ८. तै ९ _ ७ न्न 
अथ कर्म भिरात्मङृतेगुंरुणिबाऽऽत्मानं मन्येता5उत्मार्थ प्रसुतया- 
वक भ्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेपु ॥ १ ॥ 
श्रनुए--यदि कोई व्यक्ति पने ही किए हुए कर्मो से ( अनुत्ताप के कारण ) 
बीक्ष जैसा अनुभव करे तो नक्षत्रों के उगने पर झपने लिए एक मुद्दी जा का यवागू 
पकाए ॥ १ ॥ 
टि०-प्रसृतयावक की ब्याख्या गोविन्द स्वामी ने 'गोकणंपरिमित यावक 
यवविकारो यवागुर्वा' किया है । | 
कमभिगहितेः गुरुमिवा5जगरगीणमिवा55स्मानं मन्यते । पुत्रदारादिकृ- 
तैनोनिद॒त्त्यथेमात्ममहणम | अत एबा55त्माथेमित्युक्तम । आत्माथ न परार्थ 
एतस्मादेव ` लिङ्गादतोऽन्द्र पापक्षपणे आत्विज्यमस्तीति गम्यते ॥ यद्वा 
'नाऽऽत्माथ' पाचयेत्‌) इत्यस्य प्रतिप्रसघोऽयम्‌-प्रजतयावकमात्माथमेच श्रप- 
येदिति । ततश्च वैश्वदेबातिथिभ॒त्यादीनां द्रव्यान्तरभन्वेष्ट्यं भवति | राति 
चैव मुत्तरसूत्नेण प्राप्तस्याऽयमघुवाद्‌ः 'न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌’ इति । प्रसृतं गोक- 
णेकरपरिमितं यावको यबचिकारो यवागूबी इदितेषु शक्षत्रेष्विति श्रपणकाछः। १।। 
न ततोऽग्नौ जुहुयान्न चाऽञ्र बलिकर्म ॥ २ ॥ 
नु०--३स यावक में से निकालकर अग्नि में इवत न करे और न उससे 
वश्वदैव बलि का कम करे ॥। २ || 
यदशनीयस्य? इति प्राप्तस्याऽयं प्रतिषेधः पयुदासो वा ॥ २ ॥ 
अभृतं श्रप्यमाणं शृतं चाऽभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०-- जौ पकाने छे पहले तथा पफाये जाते समय निम्नलिखित मन्त्र से 
अभिमन्त्रण करे ॥ ३॥। 


यवानामव घातावस्थायां पाकावस्थायां पकवावस्थायां चाऽन्वोक्ष्य मन्ते 
त्रयादित्यथः ॥ ३॥ 


तदाई-- 
यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णोदस्सबपापानां पवित्रमृषिसिस्स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


षष्ठ; खण्डः | तृतोयप्रदने षष्ठोः;ष्यायः ३२७ 


अज्नु२=~तुग जो हो, तुम सभी अन्नों के राजा हो, तुम वेण के लि पवित्र 
हो और मधू से मिश्रित हो । ऋषियों ने तुम्हे सभी पापो को दूर करने वाला, तथा 
पवित्रता का कारण बताया हे ॥ ४॥ 
धान्यराजत्व 'मन्येषु धान्येषु रुछायळु भोदमानतयोस्थानात्‌। वारुणत्बं 
पुनरेतेषां 'वारुणं यघमथं चरुमइचो दक्षिणा’ वरुणाय धमपतये यवमयं 
च रुम? #त्येतमादिए प्राचयण चसणसम्बन्धात्‌ | मधुसंयुतत्वं तेनाऽभिघारित- 
त्यात! ऋज्वन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
घृत यवा सु यथा आपो यवा अमृतं यवा! । 
सब पुनथ से पापं यन्मया दुष्कृत कृतम ॥ ५ ॥ 
अनु ०-गव धूत है. यय मधु हे, यव जल है, मत्र अमृत है । तुम मेरे सभी 
पापो को पवित्र कर, मेरै शी दुष्फमा को दूर करो ॥५॥ 
घृत्ता दिप्रहणं प्रदशनार्थम्‌ । यबा एवं सबपविन्नत्वेत्त ध्यातव्या इति तेषां 
प्रशंसा | ५॥ 
० ० & 4 न्ति 
वाचा कृतं कम कृतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मी "कालरात्रीं च सव पुनथ मे यवा ॥ ६॥ 
अनु०--वाणी द्वारा किए गए, कर्म द्वारा किए गए तथा मन से सोचे गये सभी 
पाप कर्मों को, अभाग्य को तथा सबका विनाश करने वाली कालरात्रि को--इत 
सबपो, हे सों, छुप पित्र करो ।! ६॥। 
काळरात्रों कृत्या ॥ ६॥ 
श्र्कराबधूतं यत्काकोध्छिष्टोपद्दतं च यत्‌ । 
मातापित्रोरशुश्रूषां सर्वं पुनथ में यवाः ॥ ७॥ 
अनु०--कुत्ते तथा सूभर द्वारा छुए गये, फौए या उच्छिष्ट से दुषित किमे गये 
शन्न को खाने से हुए पाप से, माता प्रौर पिता की आज्ञा के उल्लंघन कै पाप से-+ 
हून सभी पापों से, हे यवों, लुम मुझे पित्र करो ॥ ७॥ 
श्रादित्रहणमाहारदोपक्कतपापोषळक्षणाथम्‌ ॥ ७ ॥ 


समान >ननीतीन--3.-.-.- गन र िणरिणणणमििजिजिजिलिणरिरिहरिीी रिमाल आीणिििहि हल हि ती ठीक ति कस कक: ooo rr yet म बग क्‍या डड 


१. “पत्राइन्पा श्रोपधयो म्नायन्ते अर्थते मोदमाना इवोत्िष्ठन्ति” वसन्त 
सर्यरास्पागां जायते पत्रवातनप्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठर्सि यवा: कणिष्रेणाहिनः ॥ 
इत्याविश्र तिस्मृत्यादयत्राउनु सन्पातव्यप्‌ । 

२, 'कालकर्णीमु' इति सवषु भुलपुस्तकेघु पाठः ॥ 


व्र |) 
री TE, 


Fi 
भें | || 
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महापातकसंयुक्त दारुणं राजफिस्थिपम् । 
बालवृत्तमधम न सब पुनथ मे यथाः ॥ ८ ॥ 
अः ०--महापातक धेः घोर पाप फो, राजा की सेवा में किए गए पाप फो, 
घाळकों जा वृद्धा के ति किए गए अन्याय या अघम बो-इन मेरे सभी पापों को, 
हि यवो, गुम पवित्र घरो ॥ ८॥ 

, दाणणं क्रं तप्पूर्वोत्तराभ्यां सम्बध्यते । राजविल्विषं गजसेचानिमित्तम्‌ | 
घालवृत्तं बालकृतं अज्ञामकृतं चा । अधमः पापः, । स॒ एव सववत्र त्रिशेष्य 
भूतः ॥ = || 

भर 
सुवरणस्तन्यमत्रत्यमयाज्यस्प च याजनम्‌ । 
ब्रक्षणानां १रीबाद सव पुनथ मे यनाः ॥ ९ ॥ 
अनु *+सुवर्ण नौ चोरी का पाप, व्रत के भङ्ग का पाप, जिसका यज्ञ नहीं 
कराना चाहिए उसका यज्ञ कराने का पाप, ब्राह्मण की निन्दा करने का पाप"? 
मेरे इन सभी पापों को, हे यबों, तुम पवित्र करो ॥ ९ ॥ 
अन्नत्य नियमलोपकृतम्‌ । ऋज्वन्यत्‌ ॥ १, ॥ 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं ग्राइबतकप्‌ । 
चोरस्यान्नं नबधाड् सव पुनथ मे यबा इति ॥ १० ॥ 
अनु ०--भनेक व्यक्तियों के समूह द्वारा दिए गए अन्न को, वेषया भोर शूद्र फे 
सन्त कोया श्राद्ध और जन्म संबन्धी सुतक के समय दिये गए अन्त फे भक्षण के 
' पाप को चोर के अन्न का तथा नवन्नाद्ध के अन्न फे भक्षण का पाप, मेरे इन सभी 
पापों को, हे यवों, पवित्र करो ॥ १० ॥। 
गणान्नं गणाय गणेन वा सङ्कल्पितम्‌ । श्राद्धं पितृभ्यः सङ्कल्पितम्‌ । 
सूतक तत्सम्धरध्यन्नम्‌ । नवभ्राद्मेफो दिष्टान्षमू । परगृहविपयं सङ्कुल्पाविषयम- 

भोज्यमेतत्‌ । पते मन्त्रः बामदेवाषौ भनुष्टुप्छन्द्सः यव देवस्याश्च द्रष्टव्याः १०॥ 

श्रप्यमाणे स्वयं विशेपः 
Ne यमाणे रक्षां कुयात्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रलु०--*जिस समय जो पकाये जा रहे हों उस समय उसकी रक्षा करे ॥११॥ 

_ स्थाल्यां कृष्णायसादि प्रति मुऽचेदित्यर्थः॥ ११ ॥ । 

तत्रते मन्त्रा:-- 
नमो रुद्राय भूताधिपतये द्योशशान्ता ॥ १२ ॥ 


| 


पष्ठ: खण्ड; | तृतीयप्रश्‍ने घृष्ठो ऽध्यायः ३२९ 


'नप्तो रुद्राय शुताशिषतये घोइशास्ता' ( प्राणियों के स्वामी र को नमस्कार) 
दाकापा शान्त होने ) इस मन्त्र को उच्चारत करे ॥ १२ ॥ 


अयमेको मन्त्र, ॥ १२॥ 
` “क्रणाष्य पानः प्रसि न पथ्यीम” “ये देवा; पुरस्सदो3ग्नि- 
नेत्रा रक्षो इण? (ति पञ्चाः पयाये? । मा नस्तोके श्क्षा देवानामिति 
वाभ्याम्‌ ॥ १३ ॥ 


अनु०--"कृरुष्व पाजः प्रतिं न पृथ्वीम्‌” भादि अतुवाके का, "ये देषाः 
पुरस्सदोऽनेत्रा २ क्षोहृणस्ते त: पान्तु ते नोऽवन्तु” प्रादि पाँच वाषयों का. “मा न" 
स्तोके तनथ मा न आयुषि मा नो गोषु मः नो अश्वेषु रीरिषः । वीरान्मा नो स्ट 
भामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेम पे ( वैततिरोय संहिता ४,१,१०-३ ) तथा 
“ब्गह्या देवाना पदवीः कवीनामृषिविप्नार्णा महिषो मूगाणाम्‌ । ष्येनो गुप्नाणां स्वधि- 
तिर्वेतानां सोमः पवित्रमत्येति रेन” ( तैत्तिरीय संहिता २.४. १.१ ) मन्यो का 
पाठ करता रहे ॥ १३ ॥। 

टि०--'कृष्णुष्व पाज? कादि तैत्तिरीय संहिता १,२.४ का अनुवाक है। पि 
देवाः” आदि वाक्य तैत्तिरीय संहिता १.८.७.१ का हे । 

थे देवाः रक्षोहणः? इत्येतस्य पद्त्रयस्य पञ्स्वप्यनुषङ्गा्थं 'अग्निनेत्रा 
रक्षोहणः इति पठितम्‌ । नमो रुद्राय’ इत्यादि रह्मा देवानाम्‌’ इत्येवमन्ता 

न्या *रक्षामन्त्राः ॥ १३॥ 


१, 'कुणुष्वपाज' हत्मनुवाकस्तैततिरीयसं हिताया प्रथमकाण्डे द्विततीयप्रपनऽन्तिमो- 
ऽनुवाकस्ततोऽवगन्तव्यः । 

२, ये देवाः पुरस्सदोऽग्मिने श्रा रक्षो हुणस्ते नः पान्तु पे नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्ते" 
भ्यस्स्वाहा ये देवा दक्षिणसदो यमतेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नम" 
रतेभ्पस्स्वाह्वा ये देवाः पश्चास्सदस्सवितुनेत्रा रक्षोहणरते नः पान्तु पै नोऽवन्तु तेभ्यो 
नमस्तेम्यस्स्वाहा ये देवा उत्तरसदो वरुणनेत्रा रक्षोहृणस्ते तः पानु ते नोऽवतु तेभ्यो 
नमस्ते भ्पस्स्वाहा ये देवा उपरिषदो बृहस्पतिनेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नोच्वन्तु 
तेभ्यो नमस्तभ्यस्स्वाह्ा । दत्यनुषङ्गप्रकारः । (तै. सं. १,८.७.१, ) । 

३, मानस्तोके तनये मा न आयुषि मा नोगोषु मा नो मधवेषु रीरिषः । वीरान्मा 
नो इद्र भामितो वघीईँविष्मन्तो नमसा विधेम ते ॥ ( ते, सं, ४,५.१०.३ ) 

४, ब्रह्मा देवामां पदवीः कवीनामुषिविप्राणां महिषो मुगाणामु । इयेनो गृप्राणा 
<स्यर्धितिर्वनाना<सोमः पबित्रमत्येति रेभम्‌ ॥ ( ते, सं, ३.४१११ ] 

५, रक्षोहगमस्त्रा इति. घ, पु. । 
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भ्रतं च लघ्वश्नीयात्‌ प्रयतः पात्रे निषिच्य ॥ १४ ॥ 


अन ०--जो के पक जाते पर उसके थोड़े से अंश को दुसरे पाश मै डालकर 
स्वयं शुद्ध होकर तथा आचमत कर खाये ॥ १४॥। 


नाऽत्र तिरोहितं किखिदस्ति ॥ १४ ॥ 


'ये देवा मनोजाता मनोयुजस्पुदक्षा दक्षपितारस्ते न! पान्तु ते 
नोऽवन्तु तेस्यो नमस्तेभ्यर्स्या हे” त्यात्मनि जुदयात्‌ ॥ १५ ॥ 

स्‌०- यै देवा मनोजाता मनोयुजस्युदक्षा दक्षपितारस्ते न: पान्तु ते नोऽवन्तु 
तेभ्यो नमस्तेभ्यस्स्वाहा” ( जो देवता मन से उत्पन्न हुए है, मन से संयुक्त है, अत्यन्त 
शक्ति शाली है, जिनके पिता दक्ष है, वे हमारी रक्षा करें, हें बचावे, उनको नभ? 
स्कार है, उनको स्वाहा ) इस मन्त्र द्वारा उस पके हुए अन्न को थात्मा मे ही प्राहुति 
करे ॥ १५ ॥ 


एते पञ्च पर्याया: प्राणाहतिमन्त्राः । तस्मान्मन्त्रो निवतते प्रानसमये । 
कतुस्तु कालाभिधाननियमात्‌ फलविशेष:॥ १५ ॥ 
त्रिरात्रं मेधायों ॥ १६. 


अलु मेघा की कामना करने वाला तीन रात्रियों इसी प्रकार यावक का 
प्राशन करे ।! १६॥ 


पूर्वेण विस्तृतं प्रसूतयाबक प्राइनीयादित्यटुबतते मेधानां ग्रहीतु त्वस्य । 
तद्‌शनम्‌॥ {६ ॥ 
पडात्रं पोत्वा पापकृच्छुद्गो भवति ॥ १७ ॥ 


अन्‌०- छः रात्रियों में उपयुक्त विधि से यावक पान करने पर पाप करने 
वाला शुद्ध हो जाता हे॥ १७॥ 


अह्पपापक्कदिति शेषः ॥ १७ ॥ | 
सप्तरात्रं पीत्वा भ्रणहतनं गुरुतदपगम नं सुवणस्तेन्यं पुरापानमिति 
य पुनाति ॥ १८ ॥ 


अन्‌ ०--जो सात दिन-रात्रि यावक का पान करदा है वह विद्वान्‌ ब्राह्मण की 
हत्या, गुरुपत्तीगमन, सुवर्णे की चोरी और सुरापान के पाप से भी पुक्त हो 
जाता है ॥ १८॥। 


१. मेधावी इति, क्र 


सप्तम: खण्डः ] तृतोयप्रदने सप्तमोडध्यायः | ३३१ 


अनात्मकृतरया5प्येनसो निर्णादो भवधोत्याहु--- 
एकादशरात्र पीत्या पूर्वपुरुषक्धतमपि पापं नि्णद्ति ॥ १९ ॥ 


न ०--ग्यारह दिन*रात्रि पात करने पर पुवंजों का किया हुआ पाप भो नष्ठ 
हो जाता है।। १९॥ 


पृचपुरुपः पित्ृप्रभ्तणः !। १९ ॥ 
अपि वा गोनिप्क्रान्तानां यवानामेकर्विशतिरात्रं पौत्वा गणान्‌ 
प्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपतिं परयतीस्पाह 
भगवान्‌ बोधायनः ॥ २० ॥ | तत 


अन०--जो गो के नीचे से; निकाले हुए यावक का इवकीस ,दिन्त-रात्रि 'तक पात 
करता है वह गणों का शौर गणाधिपति का दर्शन करता है, विद्या का दर्शन करता 
है और विद्याधिपति का दर्शन करता है । ऐसा भगवान -बौधायन ने उपदेश दिया 
हे ॥ २० ॥ 5 । 


गोभ्यो जठरस्थशकद्विस्सह निष्कान्तानाप । भूयस्येषा प्रशासा$स्य 
कमणः ।। २० ॥ 


इति बौधायनोयधमसूत्रषिवरणे गोविन्द्स्वा मिकृते 
तृतीयप्रइने षष्ठः खण्डोऽध्यायञ्च 


तृतीयप्रइने सप्तमोऽध्यायः 
सप्त खण्ड: 
अयमपि पापनिब्णाप्रसङ्गादेचाऽध्याय आरभ्यते । अथ कूष्माण्डः 
मुच्यते— 
अथ कूष्माण्डेजुहयाद्योऽपूत इब मन्येत ॥ १ ॥ 


अन०--णो व्यक्ति अपने को अपवित्र जेसा समक्षत्ता हो वह कुष्माण्ड मन्चो 
का उच्चारण करते हुए हवन क? ॥ १॥। 


। 
५ १६ 


oa 


Sm 


त a व चे 
१. इतः प्रशृति सूत्रभय तेतिरीगारण्यकगतकुष्माण्डविगे! ( त. भा. २. ८ ) 
भक्षरशो$नुवाद: । “अथ ति व्याख्या।पुस्तामेषु ताइहित । हे 


३३२ बौधायन-धमेसूत्रम [ फूष्पाण्डहोपः 


कृष्माण्डानि बक्ष्यमाणां यदृदेवादयो मन्त्रा:। जुहुयादिति सोपस्थानरय 
हणम्‌ , प्रायश्चित्ते कृतेऽप्यपूत इव यो मन्येत ।| १॥ 

तमुदाहरति 
यथा स्तेनो यथा भ्रणहैवमेष मवति योऽयोनो रेतस्सिञ्चति ॥ २॥ 

अन्न०--ज से मुवर्ण छुराने वाळा और विद्वान्‌ ब्राह्माण का हत्या करने वाला 
पापी होता है उत्ती प्रकार वह व्यक्ति भी पापी होता है जो निषिद्ध मधुन कम में 
या योनि से भिन्न अप्राकृतिक मेथुन कर्म में धी यस्त परता है॥ २॥ 

यथा स्तेन इति । सुवणेस्थेति शेषः । प्रदर्शनार्थ चैतन्महापातकाचाग । 
मद्दापातकप्रायश्चित्ते कृतेऽपि अपूत्त इव यो मन्येतेत्यथः | एचमेपोऽपूतो भवति 


योऽ्योनो रेतस्सिञ्चति । श्रयोनौ रेतस्सेको ब्रह्महत्यासभ इति तस्य निन्दा 
स्मृतिः-- 


= इर्सखजेदात्मनश्शुक्रमक्षेत्रे कामतो नर; | 
हतं तेन 'जगत्सच बीजनाशेन पापिना ॥ 


न ब्रह्महा बह्मद्दा स्यात्‌ नह्महा वृषलीपतिः । 
यस्तस्यां.गभमाघरो तेनाऽसो | ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ इति ॥ २ ॥ 
अन्यद्‌पि-- 
यद्व|चीनमेनो अणहत्पायास्तस्भान्युच्यत इति ॥ ३ ॥ 


अतु०--पिद्वानु ब्राह्मण की हत्या की अपेक्षा जो कम धोर पाप हैं उनसे वह 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसा श्रुति का कथन हे ।। ३॥। 


श्रतिमेवाऽऽत्मीयत्वेन पठित्वा तम्या अभिप्रायमाह, तस्था एव वाक्यशेषं 
खा ॥ ३ ॥। 


अयोनो रेतसितिक्त्वाऽन्यत्र स्वप्नात ॥ ४ ॥ 
अरेपा वा पवित्रकासो वा ॥ ५ ॥ 


अन्‌०--स्वप्नदोष की स्थिति से अतिरिक्त स्तरीयोनि से भिन्न स्थान पर वीर्य 


पात करने पर यदि पांप से मुक्त होता और पित्र होता चाहे तो निम्नलिखित 
विधि करे ॥ ४-५ || 


श्रुती श्रतमेदत्‌ 'अन्यत्र स्वप्नात्‌? इति ॥ ४ ॥ 


रेप इति पापनाम । तदस्य न विद्यते सोऽरेपाः। तथा च ब्राद्दाणम-- 
4 नन क त 
पचित्रं नो ब्रूत भेनाऽरेपसस्स्यासेति यददेवा देबहेळनं यददीज्यन्तृणमहं बभूः 


सप्तम, खण्डः ] तुवीयप्रश्‍ने सप्तमोऽध्यायः ३३३ 


चाऽऽयुण्टे विश्वतो दघदित्येपैराज्यं जुहुत, पेश्बानराय प्रतिवेदयाम इत्युपति- 
त इति | पवित्रकामो या जुहुयादित्येष । न वैसशरीस्य सतः पापापहृतिरः 
स्तीत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा 
ब्रह्मचारिकल्पेन व्रतमुपैति ॥ ६ ॥ 
अनु०--झमावास्या या पौणंमासो के दिन केषा, दाढ़ी मुछ, रोपं भौर नखों को 
पदाफर बह्ञाचारी पी छिए निद्धि तिपि की हुशार प्रत मा धारण मारे | ६॥ 
णपरम; । शहाणा रिकूणी गधुगांसपिपरणणा] । इस्यूताकषणे 
तृतीया । व्रत सक्कुल्प:--कूष्माण्डदृ पिया मीति ॥ ६ ॥ 
संवस्सरं मासं चतुविशस्यहो द्वादश रात्रीः पट्‌ तिस्रो वा ॥ ७ ॥ 
अन्नु उपयुक्त ब्रत एक वर्ष, एक मास, चौबीस दिन, बारह रानियों, छः 
राचियो या तीन राश्रियों तक करे ।। ७ [| 
इमे श्रतिसिद्धाः फल्पाः। एतेषां च व्यवस्था 'याबदेनो दीक्षागुपैति' 
इति ॥ ७ ॥ 
न मांसमःनीयान्न खियग्ुपेयान्नोपयासीत जुगप्सेताऽनृतात्‌ ॥८॥ 
अन्लु०--मांरा का भक्षण न परे न फरे । स्मीगमन, आसन, चारपाई शादि पर 
न बेठे भीर सत्य भाषण से दुर रहे ॥५॥ 


टि0--गोबिन्दस्वामी के अनुसार इस प्रत मे भी ऋतुकाछ मे पत्मीगमन विहित 
है । तृणादि फे क्षासन पर छोठने मे कोई दोप नही है। भ्रोपध के प्रयोजन से भी 
मास भक्षण न करे। 


अनृतौ नोपेयादिति शृतो चोपेयादेव उपर्यासननिपेधः खद्घादौ । ततश्च 
धृणादाबुपर्यासने न दोपः । जुशुप्सा निन्दा । नाऽनृतं वदेदित्यर्थः । ब्रह्मचा- 
रिकल्पेनेत्यनेनेव मांसभक्षणादरभावे सिद्ध संयोगप्रथकत्वात्‌ । कर्मा हुत्वमप्य- 
वगम्यते । एवं च तदतिक्रमे कमव निष्फलं भर्वात । अतश्रीपघार्थमपि मांसं 
स भक्षयितव्यमिति गम्यते ॥ ८ ॥ 
अथ भक्षनियमः--- 
पयो भक्ष इति प्रथम! फ़ल्प। ॥ ९ ॥ 


अलु०--ऱध पीकर जीवन निर्वाह करता सबसे उत्तम विधि है॥ ९॥। 
निगदन्याख्यातमेतत्‌॥ ९ ॥ 


३३४ बी घायन-धमंसुत्रम्‌ [ कृष्माण्ड होम: 


यावकं बोपयुज्ञानः कुच्छद्रादशरा ६ चः ड्िक्षेद्रा तद्विमेषु यवागू 
राजन्यो वैश्य आमिक्षा ॥ १० ॥ 


अनु०---शथवा यावक का भोजम के रूप मे प्रयोग करते हुए बारह दिनों का 
कुछ ब्रत करे अथवा भिक्षा से जीवत निर्वाह करे | ऐसी स्थिति मे क्षत्रिय यवाशू 
का भक्षण करे और वेशय श्रामिक्षा क! भक्षण करे ॥ १० ।! 


उपयुळ्जानो जुहुयादिति शेपः। तप्त पयसि दधन्यानीते यद्धनं सा 
आमिक्षा भचति ॥ १०॥ 


पूर्वाह्न पाकयञ्ञिकधर्मणाऽग्निप्गपसमाधाय सरपरिस्तोर्थाऽऽग्नि- 
युखास्क्ृस्वा । “यद्देवा देवहेलनम्‌” । 


१, यद्देवा देवहेलनन्देवासश्रकृमा वयमु । थादित्यास्तस्मान्मा मुभ्वततंस्यतेत 
मामित *॥ १॥ देवा जीवनकाम्या यह्वाचाऽनुतमृदिम । तस्मान्न इह मुश्चत विश्वे 
देवास्सजोषसः ॥ २ ।! श्रतेन द्यावापुथिवी ऋतेन त्व वरस्वति ! कृतान्तः पाह्मेचसो 
यत्किव््वाऽदुतमूदिम ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी मिश्रावसणो सोमो घाता बृहस्पतिः । तेनो 
मु्वम्वेगसो यदन्यक्वृतमास्मि॥ ४॥ संज्ातश१?सादुततजामिश् साज्ज्यायध एक - 
सादुत पा कनोयसः । अनाघृष्टन्देवक्ृतं यदेनस्तस्मारत्वमस्माज्जातवेदो घुमुग्यि ॥५॥ 
यद्वाचा यन्मनसा बाहुभ्यामूरुभ्यामष्ठीवःद्कयाछ शिश्ने यदनृतं चकृमा वथम्‌ । शग्निर्मा 
तस्मादेनसो गाहुपत्य: प्रमुचतु चकृम यानि दुष्कृता ॥ ६॥ येन ब्रितो अणंवा- 
स्तिब भूव येत सुयेस्तमसो तिमु मोच । येनेन्द्रो विश्वा क्षजहादरातीस्तेनाह ज्योतिषा 
ज्पोतिरानशान आक्षि || ७॥ यत्कुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य तिधिन। चरामि । 

, एतत्तदग्ने ञतूणो भवामि जीवन्नेव प्रतितत्ते दधामि॥ ८॥ यन्मयि माता गर्भ 
सत्येनश्चकार यत्पिता । भग्तिर्मा तस्मादेनसो गाहुपत्यः प्रमुश्चतु दुरिता यानि चकूम 
करोतु मामनेनसम्‌ ।। ९॥ यदा पिपेष मातरं पितर पुत्रः प्रमुदितो धयन्‌ । अहि, 
सितौ पितरौ मया तत्तदग्ते झनुणो भवामि ॥ १०॥ यदन्तरिक्षं पुथिवीमुत द्या 
यन्मातरं पितरं वा जिहि सिम । अरिनिर्मा तस्मादेनतो गाहुपत्यः प्रमुश्वतु दुरिता 
यानि चक्ुम करोतु मामनेनसम्‌ ।। ११ ॥ यदादासा निशसा यत्पराषसा यदेनश्चकृमा 
नूतनं यस्पुराणम्‌ । गन्तिर्मा» मनिनसम्‌ ॥ १२॥ अतिक्राभामि दुरितं यदेनो जहामि 
रिप्रं परमे सघस्थे । यत्र यन्ति सुकृतो नाऽपि दुष्कृतस्तमारोहामि पुक्कतान्तु छोभमु 
॥ १३ ॥ तिते देवा अप्ृजतैतदेनस्ित एतनाबुष्येषु मामृजे । ततो गा यदि किमि" 
दानशेऽग्निर्मा तस्मादेनसो० मनेनसमु ॥ १४॥ दिवि जाता भ्रप्सु जाता या जाता 
झोषधीभ्यः। क्षयो या अग्निजा भापस्तानएशुन्धन्तु शुन्धनीः॥ १५, यदापो नक 


सप्तम: खण्ड: ] तृतोयप्रश्‍ने सप्तमो& ध्याय; १:,५ 
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'द्‌दीव्यन्तृणमरह घर” । “आयुष्टे विश्वतों दघ 'दित्येते रि- 


ह याकामी 
> ~ amy 
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दुरितं चराम यद्वा दिवा नृतन यत्पुराणमु । हिर्ण्यवर्णास्तत उत्पुनीत न; ॥ १६ ॥ 
इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मुक्कप । त्वामवस्युराचके ।१ १७ ॥ तत्वा य ति 
ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाश्ास्ते यजमानो हूर्विनिः। अहेळमानो वरुणेह बोष्युरुश एस 
मान आयु: प्रमोपी: ॥ १८ ॥ त= नो प्रभते बहणस्थ विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽत्र यासि 
सीष्ठाः। यजिष्ठो वह्वितमशशोशुधानो । वश्व द्वेषा<सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ।। १९॥ स 
त्व नो श्रगनेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्प! उषभो ब्युष्टो। भव यश्व नो वएण- 
रराणो वीहि मळीक<सुहवो न एधि ॥| ९० ।! त्वमग्ने अयास्पयासए भतसा हितः । 
प्रयात्तन्‌ हव्यमूहिपेष्या नो धेहि भेषजम्‌, ॥२१)॥ ( तै+ झा० २, ३.) इति फूष्ए"ण्डे 
षवाद्योऽनुचा कः ।। 

१. यददीग्यन्तुणगह्‌ं बभूवादिरान्वासञ्जगर जनेभ्यः । अगिन क्रमादिख्रप्र 
संविदानौ प्रमुचताम्‌ ॥ २२॥ यझ्चस्ताभ्याः्भकर किल्बिषाण्यक्षाणां वस्तुमुपजिष्त- 
मान'। उम्र पण्या च राष्ट्रभृच्च तान्यप्रसावनुदत्तामणानि ॥ २३ ॥ उम्रंप्ये 
राष्ट्भुत्किल्विपाणि यदक्षबृत्तमनुदतमेततु । नेव्न ऋणाचुणव दथ्समानो यमस्य लोके 
आधि रज्जुराय ।। २४॥ अब ते हेळः ॥ १५ ॥ उदुत्तमं ॥ २६॥। इम में वरुण 
॥ २७॥ तत्त्वां यामि ॥ २८।।त्वब्नो मगे ॥ २९॥ स त्वन्नो भरने ॥ ३०॥ 
संकुसुको बिकुसुको नित्रह्थो यश्च तिस्वनः । तेऽहमद्यइममतागसो दुराद्‌ दूरमचोचतम्‌ 
॥ ३१ ॥ तियक्ष्ममचीचते कृत्या स्तित्रंतिश्व । तेनान्यो १ऽस्मथ्समृच्छातै तमस्मै प्रसु- 
वामसि ॥ ३१॥ दुए्शशसानुशसाभ्यां घशेनानुघणंन घ । तेनान्यो १ऽस्पश््म्‌- 
च्छाते तमस्मं प्रघुवामसि ॥ ३२॥ सवर्चसा पयसा सम्तनूमिरगन्महि मनसा 'सें??- 
शिवेत । त्वष्टा मो अत्र विदधातु रायोऽनुमाए्टु' तसो १ यद्विलिष्टमु ॥ ३३ ॥ 
{ तै० प्रा २,४ )/इति द्वितीयोऽनुवाकः । 

२, आयुष्टे विश्वतो दधदयमग्निवरेष्यः ) पुनस्ते प्राण भायाति परा यक्षम ९ 
सुवामि ते ।। ३४ ॥ आयुर्दा भग्ने हविषी घुषाणो घृतप्रतीको श्रृतयोषिरेधि । शत 
पीत्वा मधु चार गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिममु ॥ ३५॥ इममग्न श्रायुषे वचसे 
कृधि तिग्ममोजो वर्ण सशशिष्ाधि। मातेवाऽस्मा झदिते शर्म यच्छ विशवे देवा 
जरदष्टियंथाऽसत्‌ ॥ ३६॥ ग्म भ्रायष्टषि पस असुवोज॑मिपश्च नः । आरे 
बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३७ ।। अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चेस्सुवीयेम । दघद्रपि मयि 
पोपग्‌ ।| ३८ ॥ भग्निऋषि: पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । | तमीमहे महागयमू 
।।३९।। धरने जातीन्‌ प्रणुदानस्शपतन।न्‌ प्रत्यजातान्‌ जतिवेदो तुदस्व । अस्मे दीदिहि 
सुमना अहेलळ्छमंस्ते स्याम धिवरूप उद्धौ ॥ ४० ॥ सहसा जातान्‌ प्ररुदानस्स- 


३३६ बौधायन-घ मे सूत्रम्‌ | कष्माण्ड होम: 


दित्यलुवाके! प्रत्यचमाज्यस्य इत्वा “सिंहे व्याघ उत या पृदाकावि” 
ति चतस्स्सुवाहुतीः जुद्दोति । “'अग्नेऽभ्याबतिंन्‌ । अण्ने अङ्गिरः | 
पुनरूर्जा । सह रय्ये”ति चतस्रोऽभ्यावतिनीहत्वा समित्पाणियंजमान- 
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पत्नान्‌ प्रस्यजातान जातवेदो तुदस्व । भधि नो ब्रूहि सुमगस्यमातो वय स्थाग 
प्रणुदानस्सपर्नान्‌ ॥ ४१॥ भग्ने गो नोऽभितो जनो बूको बारोजिधाश्सति। 
ता<स्त्वं वृत्रहञ्जहि वस्वस्मभ्यमाभर ॥ ४१॥ भरने यो नोऽभिदासति समानो 
यञ्रनिष्टः । तं'व समिधं कुखा ये तुम्यमस्तेर्षप दध्मसि ४३ ॥ यो नवणपाद- 
शपतो यश्च नइश्पतएक्षपात्‌ । उषाइच तस्मे निम्राकच सर्व पाप समूहताम्‌ ॥ ४४॥ 
यो नस्स पत्नो रो रणो मतोऽभिदासाणि देवः। इष्मस्येव प्रक्षायतो मातस्योच्छेषि 
किचन ॥ ४५ ॥ यो माँ दवेष्टि जातवेदो यचा गंष्मि यशच माम्‌ । सर्वा<रतामग्ने 
सन्दह याथ्दचाहं द्वेपिमियेच माम्‌ । ४६ | यो अस्मभ्यमरातीयाद्यशच नो द्वेषते 
जन; | नित्दारो श्रप्मादिप्साध्च सर्वाईस्तान्मष्मषा कुरु ॥ ४७॥ स शितं मे 
ग्ह्मत<षितं बीमा १ बलमु । सड शितक्षभ मे जिष्णु यस्याऽहमस्मि पुरोहितः 
॥४८॥) उदेपा बाहू अतिरमुद्वर्चा भयोपलम्‌ । दिपोमि ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वां? 
अहम्‌ ॥ ४९॥। पुनर्मनः पुनरायुमं अ।गात्‌ पुरएचक्षुः पुनदश्चाश्रम्म भापोतु पुनः प्राणः 
पुनराकूतं म भागातुनश्वित्त पुनराधीतं म भायात । वष्वानरोडदब्धस्ततुपा भव 
बाधतां दुरितानि विश्वा ॥| ५०॥। ( ते० 8० २, ५, ) इति तृतीयोऽनुवाकः । 


१, रिश्हैं व्याघ्र उत या पृदाको । र्विषिरण ब्राह्मणे सूर्यं पा। इन्द्रं या देवी 
सुभगा जजान । सा न भागन्‌ वचसा संविद।ना '' १॥ या. राच्ये दुरु भावायन 
तायामु । घश्च क्रेस्द् परुषस्य मायी । न्द्रं या पवी सुभगा जजान । सा ते आग 
वर्चसा सम्बिदाना ॥ २॥ या हस्तिति द्वोषिन्ति या हिरण्ये । त्विपिरश्वेषु पुरुषेषु 
गोष । इन्द्रं या, पवी सुभगा जजान । सा न क्षागत्‌ वर्चता सम्विदाना ॥ ३॥ स्थे 
अक्षे! बुषभस्व।घाजे । वाते पर्जन्ये वरुणस्य गुष्मे । इन्द्र या देवौ सुभगा जजान । सा 
नगन वरचा सम्विदाना ॥ ४॥ ( ते. सं, २,७,७, ) इति चत्वारो मताः 
एकेन मन्त्रेणेकेहाहुति, कतंठपा ॥ | 

२. अस्ने$म्यावतिस्तभि न आवतुस्वा5वयुषा वर्च॑सा सन्या मेधया घनेन ॥ १ ॥ 
झरने अज्िरएदात ते सन्त्वावृत्तस्सहस्रत्त उपावृतः । तासां पोषस्य पोषेण पुनर्नो 
नष्टमा कृषि पुनर्नो रयिमा कृधि ॥ ३ ॥ पुनरूर्णा निवर्तस्व पुतररत इषाऽऽयृषा । 
पुन: पाहि विश्वत: ॥ ३ ।। सहरय्या निवर्तस्वाऽने पिश्वस्व धारया । विश्वाप्लिया 
ब्रिश्वतस्परि ॥ ४0 इति चतस्रो$भ्यावतिन्यः ( तँ, सं, ४.२ १.२. ) ॥ 


सप्तम: खण्डः ] ततीयप्रदने सप्तमोऽध्यायः २२७ 


लोकेब्वस्थाय ''वेइ्यानराय प्रतिवेदयाम” इति द्वादशर्चन प्रफेनो- 
{ न्‌ प्र री छि 

पस्थाय “यन्मे मनरा बाचा कृतमेन! कदाचन । खवस्माभिखितो 
मोग्धि स्वं हि वेत्थ यथातथ स्वाहेति समिधमाधाय वरं 
ददाति ॥ ११ ॥ 

अनु २-पूर्वा कु में पाकयश की विधि के अनुसार भरिन को प्रज्वलित फर उसके 
चारो और कुश फैलाकरं लग्निमुख तक की किपाएँ कर “यहूवा देवहेंळनम्‌” 
''प्रददीव्यन्तुणमई बभूव” “आयुष्टे विएवतो दधत्‌ ' आदि तीत प्रनुवाकों से प्रत्येक 
प्रच! फे उच्चारण फे साथ घृत का हवन करे उसके घाद "सिंहे ध्यान उत या 
पृदाकौ” आदि ( तैत्तिरीय सहिता २.७,७ ) से ख्वा द्वारा चार आहुतियाँ करे । 
इसके बाद '“'झग्नेऽभ्याच विन्न त आवतंस्व!ऽऽ युषा वचसा सन्या मेघया प्रजया 
धनेन ।” "मग्ने अङ्गिरषशत ते सन्त्वाबृतस्सहस्नन्त उपावृतः । तासां पोषस्य पोषेण 


१, वैश्वानराय प्रतिवेदयामो गदीचुण% सङ्ग रो देवतासु । स एतान्‌ पाथान्‌ प्रमु- 
चम्‌ प्रवेद स नो मुञ्च।ठु दुरितादवद्यात्‌ ॥ १ ॥ वेश्वानरः पवयान्नः पविषेयत्स ङ्ग रः 
पभिधावाम्पाशाम्‌ | अनाजातन्‌ मनसा याचमानो यदभ नो अव तत्सुवामि॥ २॥। 
अमी ये सुभरफे दिवि विचतो नाम तारके । प्रेहाब्टुतस्य यच्छत मितद्वद्धक मो घनभ्‌ ॥।३॥। 
बिजिहीष्वं लोकान्‌ कृणि बस्धान्मुश्वासि बद्धकम्‌ । योनेरिव प्रच्युतो गभस्सर्वानु पथो 
प्रनुष्व ॥ ४ ॥ स प्रजानन्‌ प्रतिएभ्णीत विद्वानु प्रजापति; प्रपमजा क्रतस्थ } भ्रस्मा- 
भिदंत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं '।न्तुगनुसम्चरेम ॥ ५॥ तत तन्तुमन्वेके अनुसच्धर- 
न्ति येपां दरां पि त्यमायनवत्‌ | '(बिर्ष्वेके ददतः प्रयच्छ।द्दात्‌ चेच्छवनवाईस स्वं 
एपाम्‌ ।/ ६॥ छरमेथाभमुस१? रभेथा समानं पन्थामवथो छुतेन । यद्वा पुत पार" 
विष्टं यदग्नौ तस्मे गोत्रायेह जायापती स<रभेथामु।॥ ७ ॥ यदन्तरिक्षं पृथिवीप्रुत 
दयां यन्मातरं पितर बा जिहिएसिम । अग्निर्मा तस्मादेनप्तो गाहुंपत्य उन्नोनेषदूदु रिता 
गानि 'चकूम ।। ८ ॥ भमिर्पाता$दितिर्तो जनित्र ग्राताऽन्तरिक्षमभि षस्त एषः । 
धौनः गिदा पित्याक्छ भवासि जामिमित्वा मा विवित्सि लोकाच्‌ ॥ ९।। यब्र 
पुहाद'४पुकृतो मदग्ते विहाय रोगं तन्बा<स्वायामु । अश्ोणाञ्खं रह्लतास्वगं तत्र 
पदगेम पितरं च पुत्रम्‌ ॥ १० ॥ यदन्नमग्मधनुत्तेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत वा करि- 
ध्यन्‌ । यद्देवानां चक्षुष्यागों अस्ति यदेव किच्च प्रतिणप्राहमरिनिर्मो तस्मादनुणं कृणोतु 
॥ ११ ॥ यदप्नमश्चि घहुधा विरूपं वासो हिरण्पमुत गामजीोमविम्‌ । यद्देवानां 
चक्षुष्पागो अस्ति यद्देव किच्च प्रतिजग्राहमग्निएतिस्मादतुणं कुणोतु ॥ १२॥ 

२. यन्मे मनसा चाचा'""। सवस्मात्मेडितो मोरिध” इत्येव 'इ' भिन्नेषु सर्दोष 
मूलपुस्तकेष्‌ पाठः । 

२२ बी० छ? 


१३८ बौधायन-घरमेसूत्रम्‌ [ कृष्माण्डहोम: 


पुनर्नों नषटमा कृषि पुनन रपिमा कृधि”, “पुनरूर्जा निवर्तरव पुनरग्न हपायुपा । 
पुनर्न; पाहि विश्वतः ॥” “सहरय्पा निवतस्वाऽग्ते पिन्वस्व धारया । यिश्वाप्स्तिया 
विश्वतस्परि” ( तेतिरोय संहिता ४.२,१,२ ) के घार मन्त्रों से चार झभ्याबतिनी 
झाहुतिर्यां करे यजमान फे भासन पर बैठकर हाथ मे समिधू लेकर “बेःग्रातराय 
प्रतिवेदयाम छादि बारह ऋचाओों वाले सूक्त से प्रग्नि को पुजा करे "गर्से मनसा 
वाचा कृतभेनः कदाचन । सर्वस्मात्मेळितो मोष्धि त्यं हि वेत्य यथातथम्‌, स्वाहा 
'( मैंने भन से, वाणी से जो कुछ पाप कभी किए है उन सभी से तुम मुफे मुक्त 
करो । मैं तुम्हारी प्राथंना करता हूँ, तुम सभी को सही रूप मे जादते हो) (स मग 
से अग्नि पर समिध्‌ रखे और उत्तम गो दक्षिणा के रूप में प्रदान करे ॥ ११॥ 
पाकयज्ञधर्मग्रइणादाहचनीयो निवर्तेते। आग्निमुर्हात्कृत्वा अनाम्नातया 

पक्कहोमं कृत्वा सौविष्टकृतं च | यददेवाद्य उपहोमाः। यजमानछोके दक्षिण- 
तोऽग्नेः । अन्यघ्राऽप्युपस्थानचोदनायां समित्पाणिता समिद्भ्याधानं च द्रष्ट 
व्यम्‌ । 'यन्मे मनसेत्यश्य वामदेवर्षिः कण्वर्षिवो । अनुष्टुप्छन्दः । अग्दिदृबता 
यद्वाङम ससाभ्यां-कृतमेनः कस्यां 'चिकेउस्थांयां तस्मात्‌ सवस्मात्‌ मा मां 
ईळितः स्तुतः त्वं मोग्यि मोचय; हि यस्मात्‌ वेत्थ त्वमेष सब यथातथं वेति 
परितः | वरः वरिष्ठा गोः ॥ ११ ॥ 

जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥ १२ ॥ 

एक एबाऽग्नो परिचर्यायाम्‌ ॥ १३ ॥ 


अतु ०--मन्त्रों के जप से लेकर दक्षिणा में गो का दान करने तक की क्रियाएं 
ज्ञात ही है! १२ ॥ 

अनु०--शैवल एक ही व्यक्ति अग्नि की परिचर्या का कमं करे ॥ १३॥ 

येयमग्नौ परिचियी उक्ता, तस्यामेक एव स्वयं कतो स्यात्‌ नाऽन्यं कतीरं 
वृणीते । तस्मादन्यन्न पापक्षपणेषु परकतृकताऽपि भवतीति गम्यते । अग्नावि 
त्येकव चननिदशाधाऽस्मिन्नेतत्स्वयं कतव्यम्‌ , न त्वाहवनीयेऽपि । सत्र ह्यना- 
दिष्टेऽष्बयुंणेव होतव्यमित्येतदेव ॥ १३ ॥ 


एवं तावसुरुषाथतया दोमविधिरुक्तः। श्रथेदानीं 'कर्मोदिष्वेतेजुहुयात्‌! 
इत्येतद्याख्यास्यज्ञाहू- 

अग्नघाघेये यद्देवोदेवमहेलनप्‌ । यददीव्यन्नृणमहं बभूव । 
आयुष्टे विश्नतो दधदिति पूर्णाहुतिम्‌ ॥ १४ ॥ 


FR RRS re rr rs rt वि हि विवि मागि था विरलै वि ना नहा वविता म विर 
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१, “यभ्मे मनस! इति ख, ग घ. पु. पाठः । 


सप्तम; खण्ड: ] तृतोयप्रश्‍ने सप्तमी5ध्यायः २२५ 


अतु ०-अग्न्याधेय में "यह्देवो देवहेलनम्‌ । यददीव्यन्दुणमहं बन्नुव श्रांयुष्दे 
विश्वतो दधत्‌ मन्त्र से पूर्णाहृति करे ॥ १४ ॥ 
जुहुयादिति शेष' ।। १४ ॥ 
अग्निहोत्र दश॑चितुमाह-- | 
'हुत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा हशपूर्णमासावार- 
प्स्थमानथतुहोत्रा ह्वा चातुमॉस्यान्यारप्स्यमानः पश्चद्दोत्रा हुत्वा 


पशुबन्धे पढ्ठोत्रा सोमे सप्तहोत्रा ॥ १५ ॥ 

अनु०---ईस पुर्णहुति के बाद जो प्रग्निहोत्र श्रारम्म करने वाला हो वह 
'जित्तिस्स क जादि अनुवाक के दशहोतृ नाम कै मन्त्रों से पूजन करे । इस क्षाहुति 
कि बाद दष्षपूण मास आरम्भ करने वाला 'पुथिवी होता' लादि चतुर्होत्‌ मन्त्रों से 
पुजन करे । इस आहुति के बाद चातुर्मास्य यज्ञ ओरम्भ करने याला 'अग्विहोति! 
छादि पञ्चहोत मन्त्रो से पुजन करे । इस प्राहृति के बाद पशुबन्ध यज्ञ में करने वाले 
धाग्धोता' छादि पढढोता मन्त्रो सै पुजन करे श्रोर सोम यज्ञ में 'महाहृविः',सप्तहोतृ 
मन्त्र से पूजन करे ॥ १४ ॥ | 

'दृशहोता 'चित्तिस्क्षक' इत्यनुवाकः *पथिवी होता! 'चतुर्होता । “अग्नि- 


१, पृत्रस्याउस्य मूलभूतानि श्रृतिवाक्यानि-- तैत्तिरीयब्राह्याण द्वितीयाष्ठकि 
( काण्डे ) व्वितीयानुवाक्रे--"तेनेवोदुद्रत्याडग्निहोत्र' जुहुयात्‌” । “दर्हापृर्णमाप्ावा- 
लभमानः चतुहोतारं मनसाऽनुद्रत्याऽऽहवनीये छुहुयातु”। “चातुमस्यान्यालममा त; 
पञ्वहोतारं मनसाभ्नुद्रृत्याहबरीये जुहुयात्‌” । “पशुबन्धेन यक्ष्षमाणः षढ्ढोवार 
मनसाउनुद्रुत्या 57हवनीये जुहुयात्‌” । “दीक्षिष्यमाणः सप्तहोतारं मनसाऽनुदृत्याऽऽहु 
वनीये जुहुयात्‌ इति वाक्यान्यनुसन्धैयानि । + 
२. चित्तिस्खुक्‌ । चित्तमाज्यमु । वाग्वेदिः। आधीतं हिः । कितो , झरिनः । 
विज्ञातमग्नि; । वाक्पतिहोता । मन उपत्रक्ता । प्राणो हृविः । सामाऽष्वयु; । धीः 
स्पते विधे नामत्‌ । विघेस्स्वमस्माक ताम । वाचस्पतिस्सोमं पिबतु । प्रास्मासु 
नुम्पन्धास्वाहा ।! इति दक्षहीता ॥ ' क| 
पृथिवी होता । द्योरध्ययु : । इद्रोऽनीत्‌ । वृहस्पतिरुपवक्ता । वाचस्पते वाचो 
वीर्येण । सभभृततमेनाऽऽयक्ष्यसे । यजमानाय वार्यम्‌ । आमुवस्करस्भे | वाचस्पतिस्सोमं ' 
विति । जजनदिश्द्रमिर्द्रियाय स्वाहा ॥ इति चतुर्होता ॥ ` 
४, अग्तिहींता । अम्विनावध्वयू । त्वष्ठाशग्नीत्‌ । मित्र -उपवक्ता । सोमस्सो 
मस्य पुरोगाः,। शुक्रशणुक्रस्य पुरोगाःः। श्रातास्त इन्द्र सोमाः वातापेहूंवतश्र एस्स्वाहा ' 
श इतिपश्वहोता। , ,, 


' $ 


३४० बौधायन-्धमेसत्रम्‌ [ कूषम।ण्ड होमः 


६ ति? पञ्चह।ता। 'चाग्घोता' षढढोता ' व्याख्यानेषु प्रायणीयायां च * “सूय 
₹? । हा इचि? सप्तद्दोता । एते कूष्माण्डप्रदेशाः ॥ \५॥ 
विज्ञामते कर्मादिष्वेतेजुहुयात पूतो देवलोकान्‌ समइनुते इति 
हि ब्राक्षणमिति हि त्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति तृतोयम्रश्‍ने सप्रमः खण्ड 


अनु ०-वेद मे यह कहा गया है कि कर्मों के आरम्भ मे कुष्माण्ड भन्त्रों से 
हवन करे । इससे यजमान पवित्र होकर देषलोक प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मण का 
वचत है।। १६ || 


टि०--पहाँ तैत्तिरीय आरण्यक २,७.५ की ओर निर्देश किया गया है। 
' नराद्मणप्रदृर्ण तु कमोदिपु ब्राह्मणोक्तमेच कतेव्यम । श्रतश्वाउग्निमु खस्य 
वरदानावदृश्व॒ निवृत्ति: ॥ १६ ॥ 


इति बोधायनीयधमंसूत्र विवरण तृत्तीये प्रइने सप्रभोऽध्यायः ॥ 
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१, वाग्घोता । दीक्षा पत्नी । वातोऽष्वयु'ः । भ्रापोऽभिगरः । मनो हृविः । तप- 
सि' छुद्दोमि । भूभुवस्सुव: । ब्रह्म स्वयंभु । ब्रह्मणे स्वयम्भुवे स्वाहा ॥ इति षढ्ढोता । 

२. सुर ते चक्षुः । वातं घ्राणः ।दां पृष्ठम्‌ । भन्तरिक्षमात्मा । थङ्गयंज्ञम्‌ । 
पुथिवी हवा री र: । वाचस्पते5रिछद्रया वाचा। भ्रच्छिद्रया जुह्वा । दिवि देवा वृध होत्रा 
मेरयस्व स्वाहा । इति द्वितीयष्पद्ढोतुमन्त्रोष्षोल्लिखितः । झन्नेद्‌ वक्तव्यम्‌-- 
तैत्तिरीयारण्यके तृतीयप्रपाठके “चित्तिस्श्लुक” इत्यादिना दशह्दोत्रादयो मन्त्राः 
पठिताः । तत्राऽऽदितः पञ्चस्वनुवाफेषु ददाचतु।पशवषट्सप्तहोतृमन्धाः । तदनन्तरं 
षष्ठेऽनुव।के पुनरपि पड्ढोतृरंशक मत्वान्तरमाम्तातमु 'वार्धोते' त्यादि । तथा भं 
तस्यव पणुबन्घारम्भाङ्गत्वमिष्यते व्याख्यात्रा । परन्तु तदीयग्राह्मणपर्याछोचनय। 
तत्रस्थभाष्यपर्यालोचनया च “सूर्य ते!” इत्यस्यैव पश्चारम्भाज्जृष्वं प्रतीयते । “वाट 
र्घोता'' इत्मस्थ तु चातुहोश्रीयचपन एव विनियोग इति ॥ 'यत्न सोमयागादी 
'षढ्ढोतार व्याइपाय' इति व्याख्यानं विहितं तत्र प्रायणोयहविरासादने व यषपढ्ढोता 
विहितः तदुभयत्र 'सूर्य ते! पति मन्त्र इरयर्थंः । | 

३, महाहबिहोता । सत्यहबिरष्वयु': । अच्युतपाजा अग्नीत्‌ । भच्युतमना 
उपवक्ता । मनो दृष्प प्राउप्रतिध्ृष्पश्च यज्ञस्याईभिगरी | भषास्प उद्गाता । वाचस्पते 
दद्विपि नामन्‌ । बिषेस ते नाम । विषस्त्वमस्माक नाम। वाचस्पतिस्सोममपात । मा 


अष्टमः खण्डः ] तृतीयप्ररने अष्टमोऽध्यायः ३४१ 


ततीयप्रइने अष्टमोऽध्यायः 


अष्टप) खण्ड! 

अग्रमपि पापनिषहणोपाय इत्याह 
अथाऽतश्चान्द्रायणकर्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अनु ०--अब यहां से हम चान्द्रायण ब्रत की विधि का विवेचन करेगे ।। १ ।। 
चन्द्रस्यायनं गमनं यथा वृद्धिह्वासाभ्याँ युक्तं भवति पइत प्रासबृद्धिहा- 
सवशाच्चरतोचि चान्द्रायणम्‌ || १ ॥ 
CQ 
शुफ्लचतुद शी मुपवसेत्‌ ॥ २ ॥ 

असु ० ककल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास बरे ॥ २॥ 


फेशादीनि बापयित्वापवसेदिति क्रमः । उपवसेदिति वचनात्‌ औपचस- 
थ्यसेतदहरिति गम्यते । अत उत्तरेद्यदोमः। तथा च लिङ्गम पदशश 
म्रासान्‌? इति ॥ २ || 


प्रायश्चित्ताथ चान्द्रायणे एतत्‌ । अथाऽप्युदाह रस्ति 
केशशमश्रुलोमनखानि ब्रापयिस्वा अपि वा इमभण्येव | ३ ॥ 


अहतं वासो बसानः सत्यं व्ुषन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनु०--सिर के कैश, दाढी-मेछ, शरीर के रोओं और नखों छो फटवाकर 
भथवा केवळ दाढ़ी मूं छ हो करवाकर, नये वस्त पहन कर सत्य भाषण करते हुए उस 
स्थान में प्रवेश करे जहाँ यज्ञिम भरित रखी गयी हो ॥ ३-४ ।। 


टि०--पुराने घुले हुए वस्त्र भी हो सकते है । मावसय होम का स्थान है, जहाँ 
यज्ञिय अग्नि स्यापित होती है । 

तथा च गौतमः-- कृच्छे चपर प्रतं चरेत? इति | ३॥ 

अहत वस्त्र नवं केशाद्रिहितं प्रशालितोपवातं च । सस्यचचनमपि 
चा्द्रायणाङ्खमेच । आवसथो होमस्थानम्‌ ।। ४ ॥ 


तस्मिन्नस्य सक्ृत्प्रपीतोऽग्निररण्योनिसन्थ्यो वा ॥ ५ ॥ 
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दव्यस्ट न्लु्छदि मा मनुष्य; । नमो दिवे । नमः पृथिव्यं स्वाहा ॥ इति सप्तहोता ॥ 
मन्त्राणामषामंतत्संज्ञकत्वं तैतिरोपब्राहाणो ( पै, ग्रा, २. 3, ११ ) स्पष्टं धिवृत 
तत एवा$वगत्तद्पमु । 


३४२ बोधायम-घमसुत्रम्‌ [ 'वात्द्राय णकल्प: 


अतु०--एक बार किसी प्रयोजन से लाये गये लौकिक ग्नि को ही सदा 
स्थापित रखे अथवा दो भरणियों का मन्थन कर अग्चि उत्पत्त करे ॥ ५ ।। 

टि०--जब तक चान्द्रायण व्रत करे तब तक भगिन की बनाये रखे । इसी अस्ति 
में चारद्रायण ब्रत की समाप्ति पर होम किया जाता है । 

लौकिक एवा$ग्च; कर्मान्तराथ प्रणीतो यथा न नश्येत्‌ तथा धार्य इत्ये 
वसथ सकृद्म्रइणम्‌। यावच्चान्द्रायणं नित्यं धारणमित्यथ । तद क्षस्भवे5- 
रण्योस्समारोपणम्‌ । चान्द्रायणापवर्ग करिष्यमाणाय होमाय मन्थनं च। 
यस्य पुनररणी न र्तस्तस्याऽपि यरमात्कस्माच्यित्‌ छाष्ठद्दयात निर्मन्थ्यो 
ऽर्निः ॥ ५ ॥ 


ब्र्षचारी सुहस्रैषायोपकइ्पी स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु०--शुद्ध हृदय वाला ब्रह्मचारी उसकी सहायता के लिए तथ। उसके 
झादेश का पालन करने के लिए उसके समीप रहे ॥। ६ ॥ 
ब्रह्मचारी अनृतो । सुहृत्‌ शोभनं हृदयं यस्य स तथोक्तः । असहायेन न 
हि शक्यते एतावन्महर्कर्म कतुमित्यात्मनः प्रषकरणायाऽग्यमुपकल्पयते 
इर्युपकल्पी । पक्त च 
अपि यत्सुकरं कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ । बिरोषत्तोऽसहांयेन’ इति । योऽ- 
साचन्यः प्रेषितार्थकरणायोपकल्पितः असाशट्वृत्विग्धर्मेति केचिदाहुः! अन्ये 
छोकिकाथधमो5साविति । तत्पुनयुक्तायुक्ततया वि चारणोयम्‌॥ ६ || 
` हृबिष्यं च ब्रतोपायनम्‌ ॥ ७ ॥ | 
अनु०--व्रत्त के मावरण की अवघि में यज्ञ की हवि ही व्रत करने वाले का 
मुख्य भक्ष्य होता है !। ७ ॥ 
' हृविच्यमक्षारलवण ब्रत्ोपायन प्रधानदव्यम्‌ । यथाउन्नादिद्रव्यम्‌ , नोप- 
दशादि ॥॥ ७ ॥ 
अग्निप्रपसमाधाय सम्परिस्तीर्या5ग्नियुखा स्कृत्वा पक्काब्जुहोति ॥८॥ 


अनु०--अगिन पर समिध्‌ रखकर उसे प्रज्वलित कर, उसके चारो भोर कुश 
पीलाकर झाग्निमुख तक की क्रियाएं कर, पकाए गए अन्न मे से लेकर हवत करे ।८। 
अवदानघर्मेणाऽदायेति शेषः ॥ ८ ॥ 
अग्मये या तिथिसस्यान्नक्ष्त्राय सदेवताय “अत्रा गोरमन्बते ति 


rrr,“ hm ho 


१, त्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥ 


झष्टम: खण्ड; ] तृतीयप्रइने अएमोऽभ्यायः ३४३ 


चान्द्रमसी पञ्चमीं यावाएथीवीस्यां पष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमो रोद्रोमष्टमीं . 


सोरी नवमीं वारुणीं दशमीमैन्द्रीमेकादशी वेश्वदेवों द्ादशीमीति ॥६॥ 

अनु०--पहली आ ति श्रर्ति के लिए, दुसरी आहुति जो तिथि हो उसके लिए, 
तीसरी भोर चौधी आहुतियाँ नक्षत्र भौर नक्षत्र के देवता कि लिए 'क्षत्राहं' गोरम? 
स्वत नाम त्वष्लुरपोच्यमु । इत्या चन्द्रमसो गुहे? मंत्र से पांचवी आहुति चन्द्रमा क्षे 
लिए, छठीं भ्राहुति आकाश भोर पृथ्वी के लिए, सातवीं आहुति दिन धौर'' रात्रि के 
लिए, धाटवीं संद्र के लिए, नवीं सूर्य के लिए, दसवीं वरण के छि, ग्यारहवी' इन्द्र 
के लिए तथा बारहवीं भ्राह्रुति विधवेदेवा: के लिए अवित करे ॥६.॥ ' 


एते द्वादशहोमा एतस्मादेध चरोरवदाय कतेव्या:। तत्र '3.ग्नये 'वाहा! 
इति प्रथमाउष्हुति: । या तिथिस्स्यात्‌ या तदानीं बतेमाना तिथिस्स्यात्‌ तस्य 
द्वितीय । प्रतिपच्चेद्तंते 'प्रतिपदे स्वाहा! इति, उिपीया चेत्‌ हितोयस्य, 
तृतीया चेलृटीयस्य, इत्यादि । तस्य द्वितोयेति सूत्रयितव्ध या तिथिरिति ` 
बचन यतिशिशुचान्द्रायणे ययाकथंचिदित्येतस्मिश्वदद्धि धानरस्तीति दर्शयति । 
नक्षत्राय तृतीया । यच्च नाइन्नै कृत्तिकोदि वर्तते तत्यच ठृत्तीया558ति:-- 
कृत्तिकाभ्यस्त्वाहा रोहिण्ये त्वाहेति । सदैवताय यस्य नधत्रस्य या देवता ` 
स्यादिन्द्रादिका तस्ये चतुथ्यहुतिः--अग्नये स्वाहा) प्रजापतये स्वाहा, पोमाय 
स्वाहेत्यादि ! चाम्द्रमसीति 'सात्य देवते!ति तद्धितः। एवं रौद्रीमिद्य]दिघु 
द्रष्टव्यम्‌ । षष्ठीप्रभृतिष्वपि तदृदे्रस्यामिः ऋग्मिहोम इति केचित्‌,। अपरे 
विधिशब्वैरव मन्त्रभूतैरिति । वयं तु बरमः--पप्ती सप्तम्यावाहुती 'चतुर्थाचो दिते 
सत्यौ विधिशब्दमन्त्रके । अप्टम्पाद्यासतद्वितोदिताः क्रङमन्त्रका इति। एवं 
च सति सूत्रवैचिञ्यं साभिप्रायमुपपादितं भवति | ९॥ 

किम्रेतावत्य एवाऽन्नाहुतयः ? नेत्याइ--- ' 


अथाऽपरास्समामनन्ति-- दिग्भ्यश्न सदेवतास्य। उरोरन्तरिक्षाय 


सदैवताय “नवों नयो भवति जाथमान” इति ॥ १२ ॥) 

अनु०--इनके अतिरिक्त दुसरी आहृतियों का भी उल्लेख किया णाता है जो 
( चार ) दिशाओं के लिए, उनके देवताओं के लिए, अन्तरिक्ष के मध्य भाग के 
लिए भोर उसके देवता के लिए । 

'नवो नषो भवति जायमानोऽह्नां केठुरुषसामेत्यप्रे । भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ 
बचन्द्रमास्तिरति दीर्धमायः ।' ( तेत्तिरीयसंहिता २.४,१४,१ ) मन्त्र से ॥ १०॥। 


१, नवो नवो भवति जाममानोऽह्णां केतुपपसामेत्यप्रे । भागं देवेभ्यो विदधाः 
त्यायन्‌ प्रचन्द्रम/स्तिरति दीर्घमायुः । त, सं, २. ४. १४, १ 


१४४ षोधायन'धमसूत्रमू [ चाम्द्रासणकत्पः 


एता एकादश । दिग्भ्यः चतसभ्यः । 'प्राच्ये दिशे स्वाहा, दक्षिणाये दिशो? 
इत्यादि मन्त्रकल्पना । कुत एतत्‌ चतसृभ्य एव दिग्भ्य इति ? नन्वष्टदिक्पाला 
इति प्रसिद्धिरस्ति, तथा फ्वचिदृश दिएा इति। सत्यम्‌ तथापि 'दिरियः 
रवादाऽधान्तरदिशाभ्यस्स्राह्वः शति व्यपदेशभेदाच्चतस्र एव दिग्महणेन 
गृह्यन्ते । देवताभ्योऽपि तावतीभ्यः इन्द्राय स्वाहा, यमाय' इत्यादि | अथ 
वा प्राची दिगग्निदेबता' इत्यादि दशनान्‌ अग्नय, इन्द्राय? इत्यादि द्रष्ट व्यम्‌। 
उरोरिति चतुथ्यन्तस्य ग्रहणम , अन्तरिक्षविशेपणत्वात्‌। ततश्च 'उरवेऽः 
रिक्षाय स्वाहा? ईति मन्त्र: । अन्तरिक्षदेवता तु चायुः 'वायुरन्तरिक्षस्याऽधि 
पतिः इति द्शनात्‌ । आत्मेत्यन्ते | उत्तम: प्रसिद्धः ॥ १० ॥ | 
सौविष्टङ्गतीं हुत्वाऽथेतद्धबिरुच्छिष्ट कंसे वा चमसे वा व्युद्श्गत्य 
हृविष्येष्यज्जने कप सिच्य पञ्चदश पिण्डान्‌ प्रकृतिस्थान्‌ प्राइनाति ॥१ १। 
अनु०--स्विष्टकृत्‌ प्रग्ति के लिए हुवन कर अवधिष्ट हविष्य को कंस या चमस 
में निकालकर साधारण मात्रा के पन्द्रह ग्रास भक्षण करे || ११ ॥ 
दघिरुचिछष्ट हुतशेषं हविष्याणि व्यञ्जनानि क्षीरादीनि, शाकफळादीनि 
क्षारळवणरद्दितानि | अत्र व्यप्लनशब्द्प्रयोगात्‌ 'हविष्यं च प्रतोपायनम्‌' इत्यत्र 
प्रधानद्रव्यमेव गृह्यते । तथ व च व्याख्यातमस्माभिः। आस्यषिकाराकारिण 
पद्चद्शप्रासा अपि | एतदपि लिङ्गं पवणि होमस्य तत्र पञ्चदश म्रासाम्सम 
न्त्रकाः । तृष्णोका इतरे । तत्रते मन्त्रा नित्यानां विकारका; ॥ ११॥ 
प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ । अपानाय स्वेति द्वितीपम्‌ । व्यानाय 
७ न 
सवेति तृतीयम्‌ । उदानाय त्वेति चतुथम्‌। समानाय स्वेति 
पञ्चम्‌ ॥ १२ ॥ 
भनु०--'प्रोणाय त्वा' कहकर पहले पिण्ड का भक्षण करे, 'मपानाय त्वा' 
कहकर दूसरे का 'ब्यांनाय त्वा, कहषःर तीसरे का, 'उदानाय त्वा' कहकर चये 
का तथा मानाय त्वा कहकर ववे पिण्ड का भक्षण करे || १२ |। 
प्राइनातीति सम्बन्धः । एवनेकैकस्य आसम्यकैको मन्त्रः संख्याने 
सवति ॥ {२॥ 
अथ यदा पखभ्री न्यूना प्रासा. तदाऽऽह -- 
यदा चत्वारो वराभ्यां पूवम्‌ ॥ १२ ॥ 
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१ भर्मिन्‌ पक्षे अग्निः, इन्द्रः विभवेदेवा , मित्रावरणौ इति घस्रो देवताः 
प्रिण्ठव्या । ४ 


ki 


१. 


अष्टमः एण्ड; ] तृतीयप्रश्‍ने अष्टमो5ध्याय: ३४५ 


अनु०-पदि केवळ घार प्रास हों तो दो मन्त्रों से पहले ग्रास का भक्षण करे।।१६।। 
यदा चत्वारो ग्रासाः प्राशितव्यास्तदा प्रथमो भासो द्वाभ्या सन्त्राभ्याम , 
प्रसनीयः; तदुः्तरेपामकेषेनेकेकः ॥ १४ ॥ 


यदा त्रयो दवाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वा ॥ १४ ॥ | 
अनु०—पदि फैवल तीन दरारा हों तो पहले दो गारो का दो-दो गख्रो गे 
भक्षण परे ॥ १४॥ 
यदा तु त्रयाणां असन उदा हो द्वाभ्यां द्वाभ्यां मन्त्राभ्यां पससीयी । 
तृतीयस्तु पञ्चमेन || १४ ॥ 


यदा द्वौ द्वास्पां पूव त्रिमिरुत्तरसू ॥ १५ ॥ 
. एकसवैँ,॥ १६ ॥ 
अनु०--पदि केबल दो ग्रास हो तो दो मन्त्र रै पहले प्रास का तथा तीन मन्त्रों 
से दुसरे ग्रास का भक्षण करे । यदि केवळ एक ग्रास हो तो सभी मन्त्रों फा उच्चारण 
कर भक्षण करे || १ ५०१६ ।। 
भवथ सूत्रे ॥| १५-१६ ॥ 
'अमृतापिधानमसि! इत्यस्य स्थाने-- 


''निग्रास्यास्स्ये/त्यपः पीत्वाव्थाज्याहुतीरुपजुदोति ॥ १७ ॥ 
अनु०--नितप्राभ्यास्स्थ देवधुत श्रायुममें तपयत' आदि मन्त्र से जल पीकर पत 
की भारतिर्भा निम्नलिखित सात प्रनुवाको से करे ॥ १७ || 
टि०्--निप्राभ्य|स्थ देवश्वत झागुमे तर्पयत प्राणं में तर्पपताउपान ऐ तर्पयत व्यानं 
में तपयत चक्षुर्मे त्पयत्त धोत्र' मे तर्पयत मनो मे तपयत वाचं में तर्वयत्ता$ञतमान॑ 
मे तर्पयताऽङ्कानि मे तपयत प्रजां मे तपंयत पक्षून्‌ में त्पयत्त गहान्मे तपंपत गणारएं 
तर्पपत सबंगणं मा तपयत तर्पयत्त मा गणा मै मा वितृषन्‌ । तै० सं० ३,१.८,१ । 


“तिप्राभ्यास्थ देवश्रतः इत्यादि 'गणा से मा वितृपन! इस्यस्तमेक 
यजु; ॥ (७ ॥ ! 

१, निग्राभ्याह्य देवश्रुत आपुरे तपयत प्राणं मे तपयताइपानं मे तर्पय ब्यान 
मे पर्प *क्षुर्मे तर्पयत श्रोभ' ते तर्पय गनो में तर्पयत बाथे मे तपंपताइ$ःमा नं 
में तपयलाऽङ्गानि मे तपंयत प्रजाँ मे तर्पयत पून्‌ में तर्पयत गृहान्मे। तपंप्त गणाम्मे 
तपयत मर्यगणं मा तपयत तर्षयक्ष मा गणा मे मा यितुपन्‌॥ है, सं, १, १, घ, १, 


२४६ बौधायन-धमेसुत्रम्‌ [ चान्दायणद्वोमः 
अथ होममन्त्रा 


'ग्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुद्थ्यन्सां ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयास स्वाहा । वाङ मन! “शिर! पाणि “खकवमे "शाब्द 
स्पशे 'एथिवी अन्नमयप्राणमय इत्येतेरसप्तभिरनुबाके; ॥ १८ ॥ 

अनु 'प्राणापानब्यानोदानसमाना मे शुद्ध्यन्ता ज्योतिरहं विरा बिपाप्मा 
भूयासम्‌’ ( मेरे प्राण, अपान, ब्यान, उदान, समान पवित्र होवे,'") वाहूगततइच- 
शुएळो ्रजिहाघ्ाणरेतो बुष्पाकूतिसङकल्पा मे णुध्यन्ती ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूमा- 
सम्‌ सवाहा 'विर'पाणियादपाइवपृष्ठोदरजङघशिएनोपस्थपायवो मे शुध्यम्ता ` ' 
'त्वक्चर्ममासरुधिरमेदोस्थिभज्जा मे शुध्यन्तां” ! 'दाब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ 

पुथिब्याप्तेजोवाय्वाकाशा मे णुष्यन्तामु~ ' 'अन्तमयप्राणमयमनोमयविज्ञानपया- 
नन्दमथा मे शुध्यन्ती ज्योतिरहं विरजा विप।प्मा भूयासम्‌ स्वाहा ।' इन सात प्रपु- 
वाको से प्रत्येक अतुवाक के उच्चारण के साथ हुवन करते हुए सात आहुति करे।१५।। 

प्रत्यनुबाक होमः ॥ १८ ॥ 


जयप्रभृति सिद्धमा घेनुवरप्रदानात ॥ १६ ॥ 


अनु०--जप से लेकर दक्षिणा मे उत्तम गौ के दान तक की क्रियाएं ज्ञात हो 
हैं ।। १९ ॥। 


उत्तर दाविहोमिक तन्त्र प्रसिद्धप ॥ १९॥ 
सोौरीभिरादित्यप्रपतिष्ठते चान्द्रमसीमिश्रन्द्रमसम्‌ ॥ २० ॥ 
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१, तेत्तिरीयारण्यकस्था इमे मन्त्रा: । अत्र मच्त्राणा पाठक्रमः तेषां पृथक्‌ पृथग 
तुवाऊत्वेन परिगणनं च द्राविडपाठ एव इशपते । नाऊत्धपाठ । भतस्सूत्रकार!$य 
द्राबिडपाठमेवाऽऽद्रियतत इति भाति । 

२. वाड्मनश्रक्ष््ो त्रजि ह्वाध्ाणरेतोबुष्याकृतिसञ्कूहपा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपात्मा भ्रूयाए स्वाहा । 

२. शिर:पाणिपादपाइवंपुष्ठोदरजड्धादिषनोपस्थपायवो म० स्वाहा ॥ 

४, त्वक्पभंमांसरुधिरमेदो रिथमजा मे शुघ्यन्तां० स्वाहा ।। 

, रब्दस्पशंरूपसगन्धा म शुध्यन्तां» स्थाहा ॥ 

, पुथिव्याप्तेजोवाय्वाकाशा मे णुध्यन्तां० स्वाहा ॥ 

, भप्नमयप्राणमयमरोमय विज्ञानमयानन्दाया में एष्यन्तां० स्थाद्वा। इति स्प्त- 
मन््राः सप्ताऽनुवाकाः । 5०8 तै, भा, १०. ( तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयप्रइने द्रावि- 
डपाठे ) अ, ५१--५९, 
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प्रष्टम: खण्ड: ] वृतीयप्रश्ने भष्टमोऽध्यायः ` १४७ 


अतु०--सुर्य के तीन मन्त्रों ( 'उद्दयं तम उस्परि', 'उदुत्स', (श्रम! आदि) 
हारा सूर्यं की तथा ( 'सथों नवो भवति”, सचित्र खिसमु ऋ० ४.८.५, तथा 'अत्राहू 
गोरमस्वत') आदि तीन मन्नों से चन्द्रमा की प्रार्थना करे ।। २० ॥ 


सीोय:--! छद्दर्थय तमसस्परि, उदुत्यं, चित्रम्‌ इति तिस क्रचः । चान्द्र 
मस्यः--'नवो नवो भवति, "सचित्र चित्रम्‌, 'अद्राह गोरमन्वत? इति 
चृ || २० |) 


शवयां संवेशनकाळे-- 
“'अग्ने स्व. सुजागृह्ी”ति संविशन्‌ अपति । 
व्रतपा असी”ति प्रबुद्धः ॥ २१ ॥ 


अचु०-सोते समय 'अग्ने तवं सुजागुहि' वयं शुभन्दिषीमहि गोपायनर्स्वस्तये 
प्रबुधेत पुन बंदः, मस्त का जप करे | जगने पर 'रवमग्ने ब्रतपा असि देव आ मत्येंष्वा 
तव॑ यक्ष ष्वीडयः' ( तैत्तिरीय संहिता २,१,३.१ ) मन्त्र का जप करे ॥ २१॥। 


संविशन्‌ शयानः । प्रबुद्धः उञ्जिहानः । आचम्येति शेषः || 
न्लोशु्रेनाऽभिमापेत मूत्रपुरीषे नाउबैक्षेत || २२ ॥ 


अनु०--स्त्रियों भौर शुद्रो के साथ उन्हे पहले संबोधित करते हुए भाषण न 
करे ओर मूत्र भौर मळ के ऊपर दृष्टि पात न करे ॥ २२ ॥ 


अभिभाषणं पूवभाषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अमेष्य दृष्टा जपत्यबद्धं मनो द्ररिद्रं चष्चरपर्थोज्यो तिपा१" 
श्रेष्ठी दीक्षे मा मा हासी”रिति ॥ अथ थद्येनमभिवर्ष “त्युन्द्तीब लं 
धत्ते/ति ॥ २२ ॥ 


अछु०--पर्दि कोई अपवित्र वस्तु देखले तो 'अबद्धं भनो दरिद्रं चक्षुस्सुयों 
ज्योतिषां थेष्ठो दीक्षे मा मा ह्वाप्तीः' ( मच अनियन्त्रित था, आँखे दरिद्र थी, सूय 


प है im 


वमग्ने 


१, उद्वयं, उदुत्यं, चित्रः, नवो नवः, इति मब्प्रचतुष्टये २६७, २०८, पृष्ठयो- 
ती .. | 
२, सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षषचित्रतमं वयोधामु। चन्द्र रयि पुरवीर 
बृहन्तं चै चरद्राभिगुणते युवस्व (त्र. सं. ४, ८. ५.) । ३. २४५. पुष्ठ द्रष्टव्यमु ।. 
४, अर्मेत्वश सुजागृहि वय सुमग्दिषीमहि गोपाय नस्स्वस्तये प्रबुछे नः पुनदेंद; ॥। 
५, त्वमर्ने व्रतपा झसि देच झा भत्पष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः ॥ 
( तै. सं. २. १. ३. १. ) 


३४८ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ यावतब्नतमु 
सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ है । है दीक्षा, मुझे मत छोड़ी, मत छोडो ) का जप करे 
ओर यदि उसके ऊपर बृष्टि हो तो 'उ'दतीबछं घत्ते' मन्त्र का जय करे ॥ २३ ॥। 

व्याख्यातो मन्त्रः 'ऽत्तरत उपवार? इत्यन्न । एते नियमा भा परिः 
समा प्श्वान्द्रायणस्याऽनुसरणीयाः ॥ २३ ॥ 

(्‌। 
प्रथनायामप'पक्षस्य चतुदश ग्रासान ॥ २४ ॥ 

अनु०--उ'र पक्ष के प्रथम दिन को चोदह ग्रास भोजन करे ॥ २४ ॥ 

प्राइनातीरथबुबतेते । अपरपक्षम्य च प्रतिपदि चतुदश प्रासा मसनीया 
त्यथः ॥ २४ ।। 

एवगेकापचयेना$मावास्याया! ॥ २५ ॥ 


__ अनु०--हसी प्रकार प्रतिदिन एक-एक ग्रास अमावास्या तक कम करता 
जाये ॥ २५ ॥ 


एबं द्वितीय प्रभु तिषु एकैको प्रासो5पःचीयते । द्वितीयस्यां त्रयोदश दृती- 
यस्य! द्वादश इत्यादि ॥ २५ ॥ 
एषममावास्याया नीयमाने 
अगावास्यायां ग्रासो न बिद्यते ॥ २६ ॥ 
 अदु०-—भपावम्याः के दिन एक भो प्रास अर्वादष्ट नहीं रहता ॥ २६ ॥ 
अतरतस्यार पवास पब ।। २६ ॥ 
प्रथमायां पूवपश्षस्पेक! ॥ डो द्वितीयस्याम्‌ ॥ २७-२८ ॥ 


अनु०--प्रुब पक्ष की प्रतिपदा को एक प्रास भक्षण करे भोर द्वितीया फो दो 
ग्रास खाए ॥ २७-२५ || 


एते अप्यब्षथं ॥ २७-२८ || 
एवमेकोपचयेनाऊपौणमास्या; ॥ २९, ॥ 
अनु ०--इप्ती प्रकार पौणमसी तक एक-एक ग्रास बढ़ाता रहे ।। २९ !। 


उपचयो वृद्धिः । एवमा पोणेमास्या नीयमाने चतुर्दश्यां चतुदश 
भवन्ति ॥ २९ | 


फणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोति ॥ ३० | 
तत्रते पक्वहोममस्त्रा 
| ` अग्नये या तिथिस्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


अष्टमः खण्ड; ] ` तृतीयप्रदने अप्टमोडध्याथ: ३४९ 


~ > 
नधुत्रेभ्यश्च सदेवतेभ्यः ॥ ३२ ॥ 
अनु०--पोणंमासी के दिन स्थालीपाक का हुवन ग्नि फे लिए जो तिधि ही 
उसके लिए, नक्षत्रों के लिए तथा नक्षत्रों के देवताओं के लिए करे ।। ३०-३२ ।! 
` अप्राणिनष्पष्ठयेपा वत्तीयाथ पत्चम्यर्थ वा द्रष्टव्या । अग्निमुपसमाधाये- 
त्यादि प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 


व्याज्यातमेतत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अत्र बहुवचनश्रवणात्‌ सचभ्यो नक्षत्रेग्यः कृत्तिकादिभ्यो होतव्यमिति, 
तथा भक्षत्रदेवताभ्यो5पि सवाभ्यः। तत्र मन्त्राः नक्षत्रेष्टिपूपहोमत्वेना55म्नाता' 
चेदितऽ्याः ॥ ३२॥ 
अत एबाऽऽहू ¬ 
छेन _ नन हु 
पुस्स्ताच्छोणाया भभिजितस्सदंवतस्य इत्वा गां ब्राक्षणेभ्यो 
दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


अनु०- श्रोणा के समक्ष विद्यमान अभिजित्‌ नाम के नक्षत्र फे छिए तथा उसके 
देवता के लिए हवन कर ब्ञाह्मणों फे छिए गो का दान करे ॥ ३३ ।। 


अभिसिन्नाम नक्षुत्रमुपरिादपाढानामधस्ताच्छ्रोणाया श्रस्ति । तस्य 
ब्रह्मा वता । अन्ात्सव प्रथमहोमवत्‌ । श्रच्चाऽवि पञ्चदश ग्रासा प्रसनीयाः | 
तथा च सहि तिखो नीतयस्सम्पद्यन्ते पर एव तस्यास्संख्याया नियमात्‌ । 
यच्ध पिपीलिकायबमभ्ययोः पद्चविशत्युत्तरशतद्॒यमिति; न घैतद्यक्तम्‌, 
चान्द्रायणान्तरे पक्षयोश्च ्वावुपषासौ कृतौ भवतः (?) ॥ ३३ ॥ 
एवं कृते - 
तदेतश्ान्द्रायणं पिपीलिकामष्यभ््‌ | ३४ ॥ 


अनु०-- यह चान्द्रायण ब्रत विपीकिकामष्य साछापण कहलाता हे | ( जिस 
प्रकार 'बौंटी बीच में पतली होती है उसी प्रकार इस ब्रत के मध्य में अमावस्या को 
एक भी ग्रास भोजन नहीं किया जाता ) ॥ ३४ | 


संब्यबहाराथ संज्ञाकरणम्‌ | लुप्रोपमेयम्‌ ; पिपीडिका हि तनुमध्योभयत्त: 
स्थूळा भवति तददेतदपि ॥ ३४ || 


१, अग्नये स्वाह, कृत्तिकाम्मूः स्वाहा, इस्यादयः प्रतिनक्षणं मत्ता; पिताः 
“ तैत्तिरीयश्नाह्मणे तृतीयप्रपाठके प्रितीयानुवाकै तेऽत्राऽभुस्पेयाः ॥ 
२, 560 तं. ब्रा, १, ५, २, ३, 


३५० बो धायन-ध मं सूत्रम्‌ 


विपरीत यत्र॒भव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अज्ञु-- इसके विपरीत यवमष्य चन्त्रायण होला हैं ॥ ३५ ॥ 

टि०--यह चान्द्रायण ब्रत श्षायीस्था से भारम्भ किया जाता 
चस्या को हो समाप्त किया जाता है | शिस प्रकार यव का मध्य ४ 
है इसी प्रकार इसमें भी मत के मध्य में चन्द्रमा की कला के अ 
प्रास का आहार होता है। 

अमाघास्योपक्मममाचास्यान्तमित्य्थः । अन्न हि ¦ पक्ष 
क्ियमाणयोश्चन्द्रगतिरप्युपस्रूता सवति ॥ ३५ ॥ 
अतोऽन्यतर्च्चरित्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापकृच्छद्धो 

अनु०--पाप करने वाला इन दोनों ब्रतों से से कोई एक ब्रत 
से शुद्ध हो नाता है ॥ ३६ ॥ 

मुक्तो भवतीत्युक्तं भवति ॥ ३६ ॥ 

न केवलं प्रायम्बित्ताथंमेवाऽन्यतरस्य चान्द्रायणस्य चरणम्‌, | 
कामाय फामा्येतदाहाय मिस्याचक्षते || ३७॥। 

अचु सभी इच्छाओं की पुति के लिए यह चान्द्रायण ब्रत £ 
है ऐसा कहा गया है ॥ ३७॥। | 

अन्नेकः कामइाब्दः कर्मंचचनः। अपरे भाइवचनः । काम्य 
त्यर्थः । यद्धा-वीप्सावचनमेंतत्त | अतश्च सर्वा भिप्रायकमे तदित्यु 

तदाह--- 
यं कामं कामपते तमेतेनाळप्नोति ॥ ३८ ॥ 

खनु०--मनुष्य जिस फल की इक्छा करता है वह फल चान्द्रः 
कर लेता है ॥॥ ३८ ॥ 

नाऽत्र तिरोहितमस्ति फिल््चित्त ।। १८ ॥ 
एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कभाण्यसाध 

अनु०--प्राचीन काल में घूषियों ने इंस चान्द्रायण ब्रत से ही 
किया और अपने सभी कर्मा को प्रा किया ॥ ३९ ॥ 

क 

कर्माण्यग्रयाघेयादीनि' । उक्तं चतत्‌-भग्नीनाधास्यमानः 

कर्ीतेति । किमथेमेतत ? इंदानींतना अपि कथं रोचयेरन 


भ्रष्ट मः खण्ड: ] तृतोयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः ३५१ 
तदेतद्भन्यं पुण्यं पुष्य पौष्यं पशब्यमायुष्यं स्वग्य यशस्यं 
` सावक्षामिक्रम्‌ ॥ ४० ॥ 


अनु०--यह्‌ ब्रत धन देने वाला, पुण्य देने वाला, पुत्र, पोन्न, पशु, दीर्श जीवन, 


स्वगे, पण प्रदान करने चाका तथा सभी प्रकार की इच्छाक्षो की पूण करने वाला 
है ।। ४० [| 


'तस्मै हितम! इति तद्धितान्तानां विग्रहः ॥ ४० ॥ 
नक्षत्राणां यतिं पूर्याचन्द्रमसोस्सायुज्य सलोकतामाप्नोति ॥ ४१ ॥ 
य उचेनद्धीते य उचेनदधीते ॥ ४२ | 
इति तृतीयप्रइनेऽष्टमः खण्ड; ॥ 


अनु०--जो व्यक्ति इस व्रत का अध्ययन करता है वह नक्षत्रो की ज्योति तथा 


सूय शोर चन्द्रमा का सापुज्य प्राप्त करता है और उन्हीं फे लोक में निवार करता 
है ॥ ४१-४२ ॥ 


फळाथव।दोऽयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विदृ्रशंसेपा ॥ ४२ ¦ 


इति घोधायनीयधमेसूत्रबिबरणे गोविन्दरबामिक्गते E 
तृत्तीयप्रइनेऽष्टभोऽष्यायः ॥ 


य क 


तृतीयप्रइने नवमो$ध्यायः 


नवम! खण्ड! | 
'ग्रनदनत्पातयणमपि पापमोचनमिति मत्व।ऽऽह -—- 
अथातोऽनइनत्परायगविधि व्याख्यास्याम! ।। 


अन०--भअब हम अनश्तत्पारायण ( उपवास करते हुए सम्पूण वेदका प ठ ) 
की विधि का विवेचन करगे || १ ॥ 


वेदस्य पारं पयन्तं निष्ठामयन्ते गच्छतीति पारायणम्‌ । तच्चाऽनशनता 
करतेव्यमित्यनइनर्पारायणम्‌ ॥ १ ॥ 


शुचिबासा! स्याच्चीरबासा वा ॥ २॥ | + 


३५ बौघायन-घमंसुन्नम्‌ [वेदपारायणविधिः 
अन०”-शुद्ध वज्ज पहने अथवा वृक्ष फी छाल के वस्त्र के रूप में धारण करे।।२।। 
चीरं चिरकाछिकं जीणेमित्यर्थः । न चेतावतोपझुक्त बासोऽभ्यनुङ्ञातं 

भवति । अहतं वाससां शुतिः इति नियमात्‌ | समुच्चयार्यो बाश्चव्दः पूव" 

स्मिन्‌ । उत्तरत्र तु चिकल्पाथंः || २ ॥| 
हवरिष्यमन्नमिच्छेदपः फलानि षा ॥ ३ ॥ 
श्रनु०-यज्ञ के लिए योग्य ( क्षारलवणवजित ) अन्न अथवा जळ या फलो के 
अहार की ही इच्छा वार ॥ 4 ॥ 
:,हृबिष्यमक्षारलषणम्‌। यदि मन्येतोपवस्यामीति तदेतद्वेवितव्यम्‌ । इतर- 
थाऽनवनत्घविरोधात्‌ ॥ ३॥ 
ग्रामात्प्राचीं बोदीोचाँ वा दिशमुपनिष्क्रम्प गोमयेन गोचम मात्र 
चतुरश्रं स्थण्डिलप्ठुपलिप्य प्रोष्य लक्षणमुल्लिख्या5दिरभ्यु क्ष्पा5र्नि- 
पुपसमाघाय सम्परिस्तीयताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥ ४ || 
अनु०--गाँव से निकलकर पूर्व या उत्तर दिशा को जाय, गोषर से गोचमं के 
बराबर चोकोर समि को लीपकर उस पर जल छिडके, उस पर चिल्ल अंकित करे 
ओर जल छिड़ककर रिति का उपसमाघान करे भग्ति के चारो ओर कुश फलाए 
और इन देवों के लिए हवन करे--।। ४ ।। 
उपनिष्क्रम्य झ्ुचौ देशो गोमयेनोपलिप्े प्रोक्ष्य लक्षणमुलिख्य स्थण्डिलं 
कृत्वेस्यथः । सम्परिस्तीयोऽऽञ्यं विळाप्योत्पूय । नाऽत्र दाविद्दोमिक तन्तव 
बिद्यते ॥ ४॥ 
अग्नये स्वाहा सोपाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यों देवे- 
भ्य! स्वयम्भुव ऋण्भ्यो यजुभ्यो सामभ्यो ऽथवचभ्यइश्रद्धाये प्रज्ञाये 
~ ध २३ भ्र ~ "५ _- 0७ र 

मंधाय श्रिय हियं सचित्र साविच्ये सदसस्पतमेञ्चुमतये च व्याहरेन्न 

चाऽन्तरा बिरमेत्‌ ।। ५ ।| 
अनु १--भरिन को स्वाहा, सोम को स्वाहा, प्रजापति को स्वाहा, सभी देवों 

के, स्वयम्भु, ऋक्‌, यजुस्‌, सोम, झथवन, श्रद्धा प्रज्ञा, मेघा, श्री, हो, सवित्‌, सावित्री, 
सदसस्पति, अनुमति के लिए हनन कर वेद के आरम्भ से निरच्तर पारायण करे । 

बीच में कोई भोर बात न करे और न छीच में सके ।। ५॥। 


व्याहरणमवैदिकशज्दो च्चारणम्‌ | विरामोऽवसानम्‌ । अन्तरा स्वाध्याय- 
मध्ये | सन्ततविधानादेब सिद्धे अन्तरा विरमणनिपेधात्‌ मैमित्तिक्षेडनध्याये- 


नवमः खण्डः ] तृतोयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः ३५३३ 
इग्त्युत्पातादाबध्ययने दोषो नस्तीति गम्यते । निस्याध्ययनातां सन्ध्योपास- 
नादीनां च पुचमेबाऽचगन्ठुं शक्यत्वात्‌ चत्परिहरणेनाऽपि सङ्कल्प उपपद्यते॥॥५॥ 
अत्राऽन्यथाकरणे प्रायश्चित्तमाइ -- 
अथाऽन्तरा च्याहरेदथाऽन्तरा विश्मेत्रीन आणानायभ्य बृत्ता- 
न्तादेवाऽऽ भेत ॥ ६ ॥ 
प्राणायाम कर बही से आरम्भ करे जहाँ व्यवधान हुआ था ॥ ६॥ 
अथ यदोत्यर्थः । आयमनमातमनम्‌ ! वृत्तान्तात्‌ स्थितादुन्तरतः॥ ६॥ 
चिरकालेनाऽप्यप्रतिभायां कि कतड्यमित्याह-- | 
अप्रतिभायां यावता फालेन न वंद तावन्तं फालं तदधोयीत स 
यज्जानीयात्‌ ॥ ७ ॥ 


अनु ० “किसी अंश के याद न झनै पर जितने समय तक षह याद न भा जाप 
उतने भमग उसी का पाठ करे जो याद हो ।। ७ ॥ 


व्ययहितमपि यस्मत्यभात्तदधोयीतेत्यथः ॥ ७॥ 

तत्राऽप्यशक्तो कथम्‌ ? 
ऋफक्तो यजुष्टस्सामंत इति ॥ ८ ॥ 

अलु०-- यदि ऋचा यादन भा रही होतो ऋचा का, यजुस के लिए यजुस्‌ 
का और माग के छि सागा ष ही पाठ करता न्हे ।। ष; ।| 

(वजानीयादिति शंप:। ऋष्यप्रधिभातायामृगन्तरसघीषीतेत्यथ! । एख 
यज्ञ", साम्मि च ॥ ८ ॥| 
तत्राइप्गप्रतिभायाम्‌--- 


तदब्रक्ष्ण तच्छन्दसं तद्देचतमधीयीत ॥ ९॥ 


अनु ०--भथवा उस भूले हुए भ्रं से संबद्ध ब्राह्मण का या उसकै छाद भोर 
देवता का ही अध्ययत्त करे ॥ ९ ॥ 


क ॥ . रः 
घचम्येत्र प्रतिभान्ति तदूघ्राह्वणमधीयीत । तझतिभायां एनर्सन्त्रमेव । 
तन्छन्देसं तहे तं तत्तवापमधोथोन ॥ ९ ॥ 
ढादश वेदसंहिता अधोयीत यद्नेनाऽनध्यायेऽधीयीत यदूगुरवः 
२३ बो० घ० 


६५४ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ प्रनातत्पारायणविधिः 


कोपिता यान्यकार्याणि भवन्ति, ताभिः पुनीते शुद्धमस्य पूतं जल्म 
भवति ॥ १० ॥ 


अनु १--भपने वेद की संहिता का ब।रह बार अध्ययन करे इसरो यदि उसने 
निषिद्ध समय पर वेदाध्ययन किया हो या गुरुओं के कोप का काण बता हो ग्रयवा 
निषिद्ध कम किये हो तो उन सभी से वह शुद्ध हो जाता है। उसका वंदज्ञान पवित्र 
हो जाता है।। १० ॥ 

द्रादशेत्यत्र ऋग्यजुपेष्ष्वित्यध्याह्रायम्‌ । सबिता हण च पदक्रमनिवृत्यथमू । 
तथा च शौनक:--“अथ के ध्राहुरनुसंहितं तत्पारायणं प्रवचन प्रशस्तम्‌’ इति । 
ताभिस्संहिताभिद्वौदशभिः द्वादशक्कत्वोऽभ्यस्ताभिः ! नीते | कस्मात, | अनध्या- 
याध्ययननिमित्तात्‌ गुरुकोपजिमित्तादका्यकरणनिम्,तत्ताच्च ॥ १० ॥ 
अत ऊ"्व सञ्चय। ।। ११ ॥ 

अतु०--उप्तप्ते अधिक बार पढ्ने पर पुण्य फलों वभ सचय होता है ।। ११ ।। 

नह्ममिहिं दादशभिः पारायण: पूते सञ्चयः निशश्रेयसस्य भव: 
ति ॥ ११॥ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य तामिरुशनसो रोकमवाप्नोति 

॥ १२॥ अपरा दादश वेदसंहिता अधीत्य ताथिवहस्पतेर्णोकपबा- 
वाप्नोति ॥ १३ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहितां अधीत्य ताप! प्रज्ञा- 
पतेलोकमवाष्नोति ॥ १४॥ अनइ्नन्संहितासहस्ममधोत्य ब्रह्मभूतो 
विराजो ब्रह्म भवति ॥ १५ | 


अनु०-यदि भोर बारह बार वेद की संहिता का क्षष्ययन करता है तो उससे 
उशनमु का लोक प्राप्त होता है। उस के बाद भी बारह बार संहिता का अध्ययन 
करने पर बृहस्पति के लोक की प्राप्ति होती है । उसके बाद भौ पुनः बारह बार वेद 
को संहिता का अध्ययन कर प्रजापति का लोक प्राप्त करता है। उपवास करते हुए 
एक सहद बार सहिता का अध्ययन करने पर तहा से एक हो जाता है, ब्रह्मा की 
तरह प्रकाश युक्त हो जाता है, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है॥ १२-१५ ॥। 
संहितांसहज' सददस्रकृत्ब इत्यथः ॥ १२-१५ ॥ 


संवत्सरं भेक्षं प्रयुञ्जानो दिव्यं चक्षलमते ॥ १६ ॥ 


अन्‌ ०-~पदि एक वर्ष एक भिक्षा ग्रहण करता हुआ वेद फा पारायण करता है 
सो दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 


चवम; खण्ड: | तृतीयप्रश्ने तवमोऽध्यायः ३५५ 
भैक्षमिति क्रियाविशेषणम्‌ । प्रयुञ्जानः पारायणमिति शेषः । दिव्यं च्षु- 

है एद्शंनम्‌ ॥ १६॥ 
पण्ासान्यावकभक्षश्चतुरो मासाचुदकसक्तुमक्षो दो मासौ फल- 
भक्षो मासमब्म्षो द्वादशरात्रं वाऽग्राश्नन्‌ क्षिप्रमन्वर्धीयते ज्ञातीन्पु- 
नाति सप्ताउवरान्सप्त पू्वानात्मानं पश्भदशा पक्ति च पुनाति ॥ १७ ॥ 


अनु०---पदि छः मास तक यावक का भक्षण करे, चार मास गछ और सकु 
का भक्षण करे, दो मास फल भक्षण करे, एक मास केवक जन पीकर रहे, यवा 
बारह दिर का उपवास करे तो शीघ्र छू होने की शक्ति श्राह छर ळेगा, अन्धुः 
बान्धवो को, अपने से पहले की शात पीढी को, बाद की सात पीढी को ओर पन्त्र 
हने अपने को पवित्र करता है । और प्राह्मणो की जिस पंक्ति में प्रवेश करता ! उपे 
पवित्र करता है ॥ १७ ॥। 


प्रादनन्षित्यत्राऽकारभइछेषः कतेञ्यः अप्राशएनन्निति । पराचीनं चा पारायण 
्रयुञ्येस्यर्थः ॥ १५ ॥ 
तामेतां देवानिइश्रयणीत्याचक्षते ॥ १८॥ 
अनु०--इसको देवों तक पहुँचने फे लिए नमेनी ( सीढु ) कहा भया है ।१८॥ 


निइश्रयणी निश्श्रेयसहेतुः । £िइश्रेयसश्य संश्रःः सोपांनमिति 
यावत्‌ ॥ १८ ॥ 


निवश्रेयसहेतुत्बं दशयति -- 
एतया वे देवा देवखभगच्छन्नुपय ऋषित्वम ॥ १९ ॥ 
अनु ०--इसीसे देवों ने देवत्व प्राप्त किया और ऋषियों ने ऋषि के पद प्राप्त 
किये ॥ १९ ॥ 
अथेदानी मनशनत्पारायणारम्भ का लत्वेना5हा रावथ वाना ह-- 
तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकाशः--प्रातर्पवने 
माध्यन्दिने सबने, ब्राह्ले बाऽपररात्रे ॥ २० ।। 


अघु०--इस यज्ञ को आरम्भ करने के तीन काल है, प्रातः सवन का काल, 
भाष्यंदिन सवन का काल तथा रात्रि का अन्तिम अंश जिपे ब्राह्म मुहतं कहते हैं ।२०। 


अतश्च होमा एतेष्येच कालेषु कर्तव्याः ॥ २०॥ 


१५६ बौधायन घगसूत्रम्‌ ' [अनएनत्पारायणविधि: 


साम्प्रतं गुरुप त्रक्रमद्वारेण प्रशंसामाह-- 
त॑ चा एतं प्रजापतिस्सपत्ऋपिभ्यःप्रोवाच सप्षणेयो महाजज्चत्रे 
महाजज्ञुत्रीहणेभ्यो ब्राह्मणेग्यः ॥ २१॥ 
इति वृत्तीधप्रदने नवभः खण्ड: ॥ ९॥ 


अनु ०--दस यज्ञ के उपदेश प्रजापति ने सात ऋषियों को दिया, सात ऋषियों 
ने महाजज्ञ को महाजज्ञु ने ब्राह्मणों को इसकी शिक्षा दी ॥ २१ ॥। 

यरमान्महाजज्ञु: ब्राह्मणेभ्यः एतमनइनत्पाराथणविधिं प्रोचाच वस्सात्त- 
घामेवा5त्राडधिकारो न क्षत्रियवैश्ययोरिति ॥ २१ ॥ 


इति ब्रौधायनीयघमसूत्रचिधरणे गोविन्द्स्घामिकृते 
तृतीये प्रश्‍ने नवमंऽध्यायः ॥ 


ततीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः 
दश म खण्ड! 
पञ्चविछो धर्म व्याख्येयतया भ्रान्तः, तत्र चतुविधः-- 
उक्ता वर्णधमाऽऽश्रमधर्मश्च ॥ १ ॥ 
अथ खल्बयं पुरुषो याप्येन कर्मणा ॥ २॥ 
अनु "--'र्णा भोर भाश्रमो के वर्मा का विवेचन किया जा चुका है ॥ १ ॥। 
अनु०--पतुष्य इस, लोक में छाने बुरे कर्मो कै पाप से लिप्त हो जाता है ॥२।। 
ठिप्यत्त ईति शेषः । भयमिति प्रत्यक्षं शरीरिणं क्षेत्रज्न' व्यपदिशति । 
अतश्च परमात्मा न छिप्यते | पुरुषः पुरि शयः पूरयतेवा । तस्मात्‌ खियोडपि 
लिप्यन्ते ॥ १०२ ॥ 
राप्यं भाञ्यं पापमिति यावत्‌, तहरीयतिन | 
मिथ्य वा चरत्ययाज्यं वा याजर्त्यप्रतिग्राह्मस्य बा प्रतिशृहा- 
रानाइयान्नःय बाऽ्नमइनातयचरणीयेन बा चरति ॥ ३॥। 
अनु०--पदि मिथ्या भाचरण धरता है, ऐरो ब्यक्ति का यज्ञ कराता है, णिसका 
` यग कराता गिषितज्ञ है, जिनसे दात नहीं लेना चाहिए उनसे दान लेता है, जिनका 


दशमः ०५: ] तृतीयप्रइने दृशमो5ण्याय: ३५७ 


अन्न नही 'वाना चाहिए उनके अन्न का भक्षण करता दै भोर निषिद्ध आवरण करता 
है, तो पाए से लिप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


प्रदशनमेतद्न्येपामपि पापानाप । मिथ्या भयथारष्टाथस्य कमंणः आत्मनो 
लाभपूजाथ चरणमित्यादि । अचरणोयमकतत्यं प्रतिषिद्धमित्यथेः । यदत्र 
पुनरुक्तमिव लक्ष्यते तत्‌ टढ।थंम्‌, स्वाभावो ह्यप आचायस्य | अथ चार? 
आपद्विपयेडनत्ञातस्याधप्ययाज्यया जनादे: भायक्चित्तप्राप््यधम्‌ । तत्राऽपि प्रथम" 
कल्पितचतु भाग! कतव्यः, उशनसा घचनात्‌। आपड्विदितैः कम भिरापादयन्ती 
स्यापद्स्तेपां प्रायश्चित्तचतुभागं कुयात्‌? इति ॥ ४ ॥ 


याप्येन कर्मणा लिप्यत इत्युक्तप-- 
तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति ॥ ४ ॥ 
अनु इस्‌ विपय मै सनदेत है कि प्रायश्चित करना चाहिए या नदी बरना 
चाहिए ॥ ४॥ 
मीमांसन्ते इति शेपः । तत्र पूवपक्षो न छुादिति ॥ ४ || 
कतः ? 
न हि फम क्षीयते इति ॥ ५ ॥ 
अनु ०--कुछ छोगों का मत है कि प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, क्यों कि कमं 
वष्ट नहीं होते हैं ।। ५ ॥ 
इतिशब्दो हेतौ ' 'ङप्रदानमन्तरेण पापस्य कमणः क्षयाभावादित्यथः | 
आत्म संस्थत्वास्कमणो जळसंस्थस्येष छबणस्य नाशो नाऽस्तीति । ५ ॥ 


कुर्यारवेव ।। ६ ॥ 


3[नु०---कित्तु सिद्धान्त य है कि प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


तुशब्दः पक्षं व्थावतेयति । कथं कमणः क्षय इति चेत्‌ , प्रायश्चित्तेन कर्म 
क्षीयत इति वदामः | यथा यपंदंशानङक्षणस्य कमणो मरणपर्यन्तस्य मन्त्रीष- 
घादिना विनाशो दृश्यते, ₹्द्रदस्याऽपि प्रायश्चित्त नेत्य भिप्रायः, आगसगम्यत्वा- 
दुत्पत्तेधान्नाश स्य च । किक तरफ ४भोग एवाऽयम्‌ , यदिदं तपः | श्रल्पकाळ- 
परिसमाप्रमित्येताबत्‌ । यथ" दोघक्रालोपभोग्यस्य व्याघेरल्पढुःखाचुभषरूपेण 
भेपक्षादिना धयो भवत्येबमस्याऽऽप्यागमगम्यस्ादेच । सस्माक्कुयाीदेष प्राय" 
ईत्तम्‌ । तश्र झुष्क्रतको न कव्य इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ 


२५४ यो धायन-धमे सूत्रम्‌ [ धत्ादिएप्रा य श्चित्तमु 
श्रथ तदागमं दर्शयति-- 
'पुनस्तोमेन यजेत पुनस्सवनभायन्तीति बिज्ञायते ॥ ७ ॥ 
अनु ०-वेद मे कहा गया है कि पुनश्तोम करे । पुनस्तोम करने वाळे पुमः सोम 
छि सवनो मे ब्रंशाप्राही होकर भाते हैं )। ७॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- 


"सब पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजत इति ॥८॥ 
"अग्निष्टुता वाऽभिशस्यमानो यजतेति च ॥ ९ ॥ 

अनु ०--इस सम्बद्ध में तिमलिखित भी उद्घुत करते हैं--- 

जो अश्वमेघ यज्ञ करता है व सभी पापो को पार कर जाता है, ब्रह्माहरया के 
पाप को भीपारकरजाताहे॥८॥ 

अनु०-- जिसके ऊपर घोर पापकर्म का दोष लगाया गया हो वह भिष्टुत 
यज्ञ करे ।। ९ ॥। 

विषयव्याप्त्यथमनेको दाहरणम्‌ | पुत्तस्सबनं पुनर्योगः। नष्टाधिकारतत्स- 
माधाने सत्येतदुपपायते। सबग्नहणादिहिताकरणप्रतिपिद्धसेवानिमित्तस्या5पि । 
तरणं क्षपणम्‌ । विज्ञायते प्रतीयते । रभयाआादे$पि जन्मान्तरकृतपापप्रदश- 
नार्थमभिशस्यमान इत्युक्तम्‌ ॥ ७-९ ॥ 

अधुना पापनिबहंणोपायानाह-- 
तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०--वेद का जप, तपश्चरण, होम, उपवास और दान उस पाप फर्म के 
दोष को दूर फरने के साधन है।। १० ॥ 

निष्क्रयणं शोघनं याप्यस्थ क्रमेण: | यथा कंसादिगतस्य मळम्य सस्मादि । 
जपो मानसो वाचिकश्च। स च वद्ष्यमाणस्योपनिपदा देमन्न्रगणस्य । तपश्चा- 
5हिंसादि यह्क्ष्यते ( सू० १४ )। होम आत्गीयद्रव्यस्य देवतोद शपूवेकोष्मौ 
प्रक्षेप: । उपवास इन्द्रियसंयमः । दनमारमीयस्य द्रव्यस्य पात्रेषु प्रति- 
पादनम्‌ ॥ १०॥ ग 


१, 'पुनस्तोमेनेष्टवा' इति क. पुस्तके गौतमीये धर्मसूत्रो च पाठ: । 
२, ५९९ ते० स० ३, १२, २ । 
३, भयमपि सोमयागविशेष एकदिनसाध्य; । 


दशम; खण्डः ] तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः ` २५५ 
जप इत्युक्तम्‌ , तत्राऽऽह— 
८ ० 
उपनिषदी वेदादयो वेदान्ताः सवच्छन्दस्सु सं हिता मधून्यघम- 
Or , 
णेणभथघ शिरो रुद्राः प्रुषद्वक्तं राजनरोहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरु 
0 हि र्‌ 
षगतिमहावाम्त्यो महावेराज महादिवाकीत्य व्येष्ठपाम्नामन्यतम बहिः 
प्यगमानं कूइमाण्डय। पावमान्यः सावित्रो वेति पावनानि ॥ ११ ॥ 
अन०--उपत्तिषद्‌, वेदों के आदिम मन्त्र, वेदान्त, सभी वेदों की संहिताएँ, 
मधु नामक झनुवाक, अघषंण नामका सुक्त, श्रथवं विरस्‌, इद्र नाम से ख्यात अनुवाक, 
पुरुषसूक्त, राजन प्रौर रौहिण नाम के साम, बृहत्‌ श्रौर रथन्तर साम, पुरषगति, 
गहानाम्नी, महावराज, महादिवाकीत्यं साम, कोई भी ज्येष्ठ साम, बहिष्पवमान 
साम, कृष्माण्डी, पावमानी, सावित्री मन्त्र--ये सभी पवित्र करनेवाले होते हैं ॥॥११॥ 
टि०--सभो वेदों को संहितागो का सहिता पाठ ही यहाँ समझना 'चाहिए। 
'मधु वाता' प्रादि अनुवाक मधु अनुवाक कहलाता है । 'ऋतमु' छादि तीन ऋचाएँ 
अघमर्षण कहलाती है । नमस्ते रुद्र' इत्यादि प्रश्‍त रुद्र नाम फे गेनुयाक हे । इस सूत्र 
के अन्त मे 'इति' शब्द के प्रयोग से शिवसद्धूल्पादि का भी ग्रहण अभीष्ट है । 


उपनिषदा वेद्संहितारहस्यानि । वेदादयः ऋग्यज्ञुषयोरनुवाकादिः। 
साम्नां सामवर्गादिः । वेदान्ता रहस्यमन्त्राञ्च ब्राह्मणानि च । सवेच्छन्दस्सु 
सवेप्रवचनेषु संहिताः, न पदानि क्रमो वा । मधूनि 'मघु चाता? इति मधुः 
शब्द्युक्तानि यजू घि । अघमर्षेणं “ऋते इति ठृचम्‌ । अथवशझिरोऽयबेणं 
प्रसिद्धम्‌ । रुद्राः 'नमस्ते रुद्र? इति प्रश्‍न: । पुरुषसूक्त प्रसिद्धम्‌ ! राजनरीहिणे 
रामनी इन्द्रं नरः? इत्यस्यासृन्चि गोते | बृहत्‌ त्वामिद्धि’ इत्यस्याम्‌ । रथन्तरं 
“अभि त्वा! इति | पुरुषगतिः अहमस्मि? ऽत्यस्याम्‌ । भहानाम्न्यो 'विदा 
मघवन्‌? इत्येता ऋचः । श्रासूत्पन्नानि षा सामानि | महापैराजं 'पिबा सोमम्‌’ 
इत्यस्याम्‌। महादिबाकीत्ये ` विभ्राट्‌ बृहत्‌पिबतु इत्यस्याम्‌ । ऽ्येष्ठसामानि 
“हां नो देवी: 'चित्रं देवानाम्‌’ इत्यनयोः । बहिष्पबमानम्‌ 'उपास्म! इत्यासु । 
कृष्पाण्ड था यहँ घा? भालिछद्रकोऽचुषाकः | पाथगान्यः स्थाधिष्ठया! इत्युच; । 
सावित्री तु प्रसिद्धा । चशब्दाच्छुद्ववत्यादि | इतिशब्देन प्रकारवाचिना खिछेषु 
पठित शिबसङ्कल्पादि गृह्यते ॥ (९ ॥ ८. ३ 


3उपसन्न्यापैन पयोत्रतता शाकमक्षता फलभक्षतता मूरुमक्षता- 


१, 5९6, 0, १६७ | २, 'सा तो इत्यस्यामू इत्ति ल, पु पाठः । 
३, सोमयागे उपस न्नाभकेष्टिसत्तिधो दीक्षितस्य ब्रतग्रहणमाम्नाततम्‌ । तच कल्प 


ह ६ 0 ब्रो ता यन-“घसे सूत्रमू | [ गाय श्चित्तजप | दि 


भ्रसृतयाबको हिरण्यप्राशनं घतप्रांगांनं सोपपानमिति मेध्यानि ॥१२॥ 


अनु ०-- केवल दुध का आहार करता, णाक भक्षण करना, केवल फलो कोही 
खाचा, फेल भूल का आहार करना, केवल एक मुट्ठी जो का बना याबक खाकर 
र ;ना, सुवणे का प्रान करना, छत पान करता, सोपपान करना--ये पवित्र करने 
व ली वृत्ति! हैं झोर उसमें प्रत्येक अपने पहले की आपेक्षा अधिक पबित्र करने 
चाली है ॥ १२।। 

उपसक्षशायः--श्राराप्रा, प्रावरीयसी वा। प्रसूतयावफो व्याख्यातः । 
इ'तेकरणेनेवं]कारं पद्चगव्यादि प रेगृह्यते ।। १२ ॥ 

सर्वे शिलोज्चया। सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्याहदास्तीर्थाण्य- 

पिनिकेतनानि गोष्नुक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥ १३ ॥ 
' छन्नुर--मभी पदत, सभी बहने वाली नदियाँ, पवित्र जलाशय, तीथं ( स्नान 
के घाउ ), ऋषियों के आश्रम, गायों के रहने का घर, क्षेत्र भोर देवों के मन्दिर 
और गुफाएँ--ये सभी पाप को दूर करने वाले स्थान है ।। ११ ॥। 

शिलोच्चयाः शिळानामुच्च्चयाः पवता इत्यथः । खवन्त्यो नद्यः । हदा 
हरादतेइशाच्द्कमणः हादतेबी शीतभाबफ्मंणः। अच प्रपोदरादिः | श्रीपुष्करा- 
दुय: । इतः प्रश्नति पुण्यानुसन्धानात्‌ पु्त्राऽपुण्या अपि पवतादयो$भ्यनु- 
ज्ञायन्ते । ऋषिनिफेतनानिं ऋषिनिवासा: ऋष्याश्रप्ता: । क्षेत्रं कुसक्षेत्रम्‌ । 
परिष्कन्दा देवाळयाः शुह्याबासप्रदेशाः । इति शब्दादग्न्यगारादवः ॥ १३ ॥ 


_ अधैतानि तपांसि 

। अहिंसा सत्यमस्तेन्यं सवनेपूदकोपस्पशंनं गुरुशुश्रपा ब्रद्मचय म- 
धइशयनमेकबस्त्रताऽनाशक्क इति तपांसि || १४ ॥ 

' अन्न०-- भहता, सत्यभाषण, चोरी न करता, तीनों सवन काल मै स्नान 


रता, गुरु की सेवा, ब्रह्मचयं का पालन, भूमि पर शयन करना, केवल एक वस्त 
! 
धारण करना भोर भोजन का त्याग करना--ये मभी तप हैं । १४ ।। 


तपांसि तपोहेतब: | सबनं पूर्वाह्रमध्यन्दिनापराह्वाः । इतिशब्दो देवहि- 
जपूजाथ:।॥ १४ ॥ 


Lie 


हृयमू-भाराग्रा परोवरीयसीति। अह्पदाः आरम्भ; क्रमशो बद्धिरित्याराग्रा । अर्थात्‌ 
अरम्भदिनेऽल्पं पय आदिकं भक्षायेत्‌ । प्रतिदिनं च क्रपणी वधंपेदित्याराप्रा । तद्दि- 
परीता परोवरीयसी तन्यायेनाऽशापि ब्रतकल्पो विकल्पेन वेदितव्य इत्पर्थ; ॥ 

र 


ददाम, खण्ड; ] तृत्तीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः ३६१ 


उक्त दानम्‌ , तस्य साधनभाहः ¬ 
हिरण्यं गोर्वासोळयो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति दैयानि॥ १५॥ 
जनु ० सुवण, गाय, वस्त्र, अश्व, भुगि, तिळ, झा ओर भन्न दान देने 
पोग्य वस्तए हैं ।। (५ ।। 
एतानि प्रजिद्धानि | इविशब्दाद्रजवोपानच्छत्राण्यपि गृह्यन्ते ॥ १५॥ 
संवत्सर पण्माध्वाश्चत्वारस्तरयो द्रावेकथतुविश्वत्यहा ढादशाइ- 
ष्घ्डह सायहोऽहोरात्रमकाह इति कालाः ॥ १६ || 
अनु०--एुफ व, छः मास, बार मास, तीन मास, दो मास, एकमास, चौबीस 
दिन, बारह दिन, छ. दिनं, तीन दिन, एक राधि-दिन, कौर एक दिन--ये तप के 
काल है ।। १६ || 
एक च तदहः एकाइ: छेवलम्‌ । इतिशब्दान केवळाऽपि रात्रि! ॥ १६॥ 
आनन्त्यात्‌ पापानां प्रतिपापं प्रायक्चिद्दो पदेशोडप्यशक्य इति मत्वा५५इ”- 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्नेनस्धु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि ॥१७॥ 
अहु०-यदि किसी विशेष तप का निर्देश न किया गया हो तो इन्हों तपों 
को करना चाहिए । बड़े पाप होने पर घड़े तप भोर छोटे पाप बाले कर्मा के लिए 
छोटे तप करने चाहिए ।। १७ ।| 
विकल्पेनेति बाक्यशेप; । एतानि जपादीनयनादेशे यानि प्रायश्वित्तान्य- 
न्यतोऽडुपदिशानि । यथा५५दद-- 
अत्रि काष्णायसीं दद्यात्सप हृत्वा द्विजोत्तमः? इति | 
तत्र विकल्पेन तानि कतव्यानि-कचिज्ञपः, कचित्तप;, फविद्द(नं क्रचित्स- 
णोति । गुरु चेनसोऽभिसन्ध्याद्यपेक्षया | आहे 'चा55पस्तम्ब:--'य: प्रमत्तो 
हन्ति प्राप्त दोपफल्म्‌ , सद्‌ सङ्कल्पेन भूयः एवसन्येष्धपि दोपवर्सु कमसु 
इत्यादि ॥ १७ ॥ 
त त हि 
'कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति सवंप्रायश्चित्तिः सव प्रायाथित्ति॥| १ ८॥ 
प्रातथित्तानि> ॥ 


उक्तो वणधंमश्वाउध्भ्मधर्सथ ॥ १०॥ अथाऽतोऽनइनस्पारायण- 


erm my कान y= ~ ६74 0 hr IS a ~ ७. mr ४७ y= ne] = his, eh Fr FE TT ET 


१, एतत्खण्डस्थाति सूत्राणि गोतमीयेनेकीविक्ञाध्ययिनाऽक्षरद्॒स्संचदर्ति । (8९ 
पो, ष. १९, भ. ) कि तत्र कारणमिति न विदः ॥ 


३६२ धोधायन-घम सुत्रम्‌ [ विविघप्रामश्रित्तानि. 


बिधिमू ॥९॥ अथाऽतथान्द्रायणस्य ॥८। अथ कूश्माण्डेजु यात्‌ ॥७॥ 
अथ कमं भिरात्मकृतेः ॥६॥ अथाऽतः पवित्रातिपवित्रस्य ॥ ५ ॥ अथ 
यदि ब्रह्मचायत्रत्यमिच चरेत्‌ || ४ ॥ अथ वानप्रस्थहेबिध्यम ॥ ३ ॥ 
यथो एतत्पण्निबतंनोति ॥ २॥ अथ शालीनयायावरवकेचरभम काः 
हिक्षणाम्‌ ॥ १ ॥ 
इति तृतीयप्रश्ने दशमः खण्डः ॥ 

अन्‌०—कृच्छ्, अतिकृच्छ्‌ भौर चान्द्रायण सभी पापों के लिए प्रायश्चित्त होते 

हैं १८॥ 


अनादेश इत्यतुवतत इति केचित्‌ । इतिकरणास्पराकोऽपि। पापशुरुछघु- 
त्वापेक्षया एतेषां व्यस्तसमस्तकल्पना ॥ १८ ॥ 
इति श्रीगो विन्दस्वामिकृते ौधायनघरसंबिचरणे 
तृत्तीयप्रइने दशमोऽध्यायः दृतायप्रशनस्समाप्तः ॥ 


^ ~ 
अथ चतुथप्रइने 
प्रथमोऽघष्यायः 
पुनरपि प्रायश्चित्तविषयंव कथा प्रस्तूयते-- 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथकप्रथक | 
तेषु तेए च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥ १॥ 
अशु०—भब हम भिन्न-भिन्न दोषों के अनुसार घडे और छोटे 5यदिचतों का 

झळग-अलग विवेचन करगे ॥| १ ॥ 


नानाथोनि नानाप्रयोजनानि प्रथक्प्रृथगनप्लातः यानि न पुनद्शकाछादि 
तन्त्रतया तन्त्रेणेति । न केवळं प्रयोजननानात्वेन प्रथगनष्ठानंम । किं तहि 
गरीयस्थु गरीयांसि, न हि त्रिशात्नोपवासेनेब एकरात्रोपवासेन नझ्यत्ति। सोऽपि 
त्रिरात्रोपबासेनेब नाशयितव्य इत्यभिप्रायः ॥ १ ॥ 
यद्यत्र हि भवेद्युक्त तद्धि तत्रेव नित्‌ । 
भूयो भूयो गरीयस्सु लघुष्वरपीयसस्तशा ॥ २ ॥ 
अनु०-- जिस दोष के लिए जो प्रायद्िित्त उचित हो उस घोष के लिए उसी 


दद्मम: खण्ड; ] चतुथेप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः | ३६३. 
प्रायश्चित्त का निर्दे करता चारिप । बड़े अपराघों के लिए अधिकाधिक प्रायश्चित्त 
करना चाहिए और छोटे अपराध के लिए हल्के प्रायश्चित्त करते चाहिए ।। २॥ 
यद्यत्रेति देशकालबयश्शक्त्यादीनपेक््य कचिन्नानाथीनां गुरुछघुनामपि: 
तन्त्रता भवतीत्येतदनेन कथ्यते ॥ २॥ | 
ब्रघनीत्युक्तं तन्ना55६-- 
विधिना शास्त्रदृष्टन प्राणायामोन्‌ समाचरेत्‌ ॥ रे ॥ 
अनु०--शासत्र में बतायी गयी बिधि के अनुसार ही प्राणायाम करने चाहिए ।३॥..* 
श्रतिस्तृतिशिष्टागमादि शाख तत्र दृष्टो विधिः, स च प्राणायामेषु प्रती 
क्षितव्य इत्यथः ॥ ३ |! 
अधुना प्रायश्चित्तचिषयानाह— 
यदुपस्थक्कत पापं पद्भयां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 
बाहुभ्यां मनसा वाचा भोत्रत्वस्धाणचन्षुपा ॥ ४ ॥ 
अनु०--जो पाप जननेन्द्रिय से किये गये हों या जो दुष्करम पैरों से किया गया 
हो, बाहो से, गन से, वाणी, कानो, त्वचा, तासिका या नेत्रों से किये गये हों ( उनकै 
छिए दाल की विधि से प्राणायाम करना चाहिए ) ॥ ४॥ 
एतेषु समसंख्याकानेच प्राणायामान्‌ चरेदि *स्यथ्याहारः॥। ४ ॥ 
नलु चक्षुइश्रोत्रमनोभिरिःयसंयुक्तरेव पापं कत्तु शक्यते ¦ वक्पादबाहु पस्थ 
प्राणेस्वन्यसंयुक्ते रेव । वा'वा पापमित्यम्यस्मिन्‌ श्रतवत्येन' । पतो विषम तमी 
करणमन्याय्टमिति सत्वाऽऽह -- 
अथ बाचा चक्षुइश्रोरस्वश्राणमनोव्यतिक्रमेष्‌ निमिः प्राणाया- 
मेरशुद्व्यति || ५ ॥ 


अनु०--अथवा तेत्रो, कान, त्वचा, नासिका और मन से जो पाप कर्म किये 
गये हो उनसे तीन प्राणायाम ६.रने पर ही शुद्धि हो जाती है॥ ५ |! 


एतेषु त्रिभिरितिवचनादुणस्थादिष्वाधिक्यं गम्यते । ध्राणायामप्रवृत्तेनाऽपि 
पयोव्रततादयो नियमा अनुसरणीया' ॥ ५ ॥ 
अधथेसान्यपराणि प्राणायार्सावमिधानि-- 


शुट्रान्नस्त्रोगमनमोजनेपु केवलेपू पृथवपृथक सप्ताहं सप्त सप्त 
प्राणायापान्‌ धारयेत ॥ ६ ॥ 


१. इत्यभिप्रायः इति, ग, ५, | न्य 
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३६४ बोधायन-घमसूत्रम्‌ . [शुद्रागमनादिप्रायश्चित्तम्‌ 


अनु०- शुद्रा का शन्न खाने, गुद्रा छी से प्रयुन करने का अपराध शलग-अळग 
करने पर सात दिनों तक प्रतिदिन सात-धात प्राणायाम करे ॥ ६ ॥ 


शूदान्नभोजने शूदस्रोगमने इति पदयोजना। शद्वान्नशब्द१शूद्वाहतस्य 
शृद्वसपरष्टस्यान्रस्य चोपलक्षणाथ: । एवं च सति शुद्ल्लोगम(भोज)नेन सह घहु 
खचनोपपत्ति; फेवलप्रहणात्‌ प्रत्येकं प्रायश्रित्तम । प्रथग्प्रहणादेकस्मिच्मपि भ्रति 
कमोभ्यासः | ननु~'शुद्रान्नस्रीगमन भोजनेष्वरिछङ्गाभिवारुणीभिरप उपस्पृशेत्‌? 
इत्युक्तम्‌ | नेप दोषः, आतिदेहिकविपयत्वात्तस्य । किं तदातिRशिकं शुद्त्वम ? 
इदं चत्‌ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र फरुते श्रमम्‌ । 
स जीबन्नेव शाद्रस्वमाझु गच्छति सान्वयः ॥ इति ॥ 
श्रश्नोत्रिया अननुवाक्या श्रनग्नयशशूद्स्तध माणो भवन्ति’ इति च। 
-तस्माददोषः ॥ ६ ॥ 


अभक्ष्यामोज्यापेया नाधप्राशनेपु तथाऽपण्य विक्रयेषु मधुमां सघ्वत- 
तेलक्षारलबणावरान्नवजेपु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादशाहं द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्‌ धारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु०-- भक्ष्य अन्त का भोजन करने, निपिद्ध शोर पेय पदार्थ का पान 
करने, मधु, सांध, छुन, तेल, मधाला, नमक, निग्तकोडि के अन्न को छोड़कर अन्य 
जित बस्तुभीं का विक्रय निषिद्ध है उनके बेचने तथा इसी. प्रकार फे अत्य अपराधों 
के लिए बारह दिन तक प्रतिदिन बारह-बारह प्राणायाम करे !। ७ ॥ 
अत्राऽन।द्यशब्दो ब्रात्यीये अनम्नीये षा द्रष्टव्यः ) यथाश्रताथम्रहण 
यभक्ष्यदाब्दन पुनरुक्तिप्रसङ्गात्‌ | अपण्यान्यश्वादी नि मधुमांसादिवजितानि । 
घृतम्रहणं क्षोरादेरपि पयुदासश्राप्त्यथंभ | एतेपु हि दोपगरिमा विद्यते | 
सद्यः पतति मांसेन ळाक्षया छबणेन च। 
ऽयहेण झाद्रो भषति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ 
इत्ति चसिष्ठवचनात्‌। यञच्चाऽन्यदित्यप्रतिमाह्यप्रतिमदादे रुपछक्षणार्थभ्‌ । 
एवंयुक्तं एदं विध मित्यथः || ७ ॥ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जपु यच्चाऽन्यदप्येबंयुक्तमधमासं ददश 
द्वादश प्राणायामान्‌ धारयेत ॥ ८॥ 
पातकपतनीयवर्जपु यच्चाऽन्यदप्पेबंयुक्तं द्वादश द्वादशाद्वान्‌ 
द्वादश इादश प्राणाषामान्‌ धारपेत्‌ ॥ ९ ॥ 


दशमः खण्ड: ] 'चतुथेप्रश्‍ने दृदामोऽध्यायः ३६५ 


अनु ०--पातक, वर्ण का लोप करने चाले पतनीय थोर उपपातको को छोड़कर 
अन्य भपराघों के लिए आधे मांस तक प्रतिदिन बारह बारह्‌ प्राणायाम दारे! पातक 
मोर पतनीय अपराधों को छोड़कर जो अन्य पांप कर्म हो उनके लिए बारह दिन 
कीं बारह अवघि तक धार्थात्‌ एक सो चोवालिस दिन प्रति दिन बारहे-बारह प्राणा- 
याम करे ।। ८-९ || 
पातकं ब्रह्माहत्यादि पतनीयं वत्समानमुपपातक गोषधादि तद्वजितेपु 
जातिश्रन्शकरादिपु एतआयश्चितम्‌ ॥ ८,९ ॥ 
च्य . | 
पातकवर्जेपु यच्चाऽन्यदप्येषं युक्तं ढवादशाऽधमासान्‌ द्वादश दादर 
प्राणायामान्‌ धारधैत्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०-एपांतक अपराधों को छोड़कर अत्य अपराधों के लिए अर्घमाण फी 
बारह हवधि तक (अर्थात्‌ छः मास) प्रति दिन बारहु-धारह प्रणायाम धरे ॥।१०।। 
यच्चाऽन्यद्‌पीत्यनृठुगमनाभ्यासो गृह्यते | तच्च भद्दापातकातिदेशिक 
' कस । द्वादशाऽधमासाः षण्मासाः । सववत्र गुरुलघृनोस्सद्ोपादाने गुरुलधुनोर- 
भ्या पेक्षयेव मतिपूर्वाद्यपे झया वा निमित्तं द्ररन्यम्‌ । अन्यथा विषमसमी- 
करण प्रसज्ञात्‌ ॥ ' ° ॥ 
अथ प।तकेपु संवत्सर ढीदश द्वादशा प्राणायाप्रान्‌ धारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु ०--पातक अपराधी कै लिए एक वर्ष तक प्रति दिन बारहू-बारहू प्राणा- 
याम धारण करे ।। ११ ॥ 
योग निष्ठ स्याऽभात्यान्तनिगुणञाइाणचघादावेच गद्दापातकानि प्रसक्तानि । 
तेष्वेब अणहत्याउप्यन्तभवत्ति || ११ ॥ 
हतुमत्या: कन्याया अप्रदाने भ्रणहत्यातुल्यदोपो भवतीप्येतद्वक्तुकामः 
कऱ्यादानप्रकरणमारभते-- “ 
दद्यादूगुणवते फन्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणे । 
अप बा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्त्रलाम्‌ ॥ १२ ॥ 
असु०--कन्या जब नंगी ही ध्वमती हो ( अर्थात्‌ लज्जा भाव से शूरा अत्यन्त 
अल्प अचरथा गें हो ) तभी गुणवाम्‌ ब्रह्माचारी को विवाह में देनी चाहिए अपना 
गुणाहीन गाल को भी बि है ग दे देगा उषित है किल्तु उसफे रजस्वला होते पर 
ग्रपने ५7 में जख़ना डाच) नहीं ॥| १२ ॥ 
गुणबते विद्याचारित्रयन्धु शोलसभपन्नाय नग्निका वख्परिधानाभाषेऽपि 


३६६ बोधायन-घमंसूत्रम्‌ {स्मये कन्याऽदाने दोषः, प्ययंवराध 
लज्जाशूस्या, गुणहीताय सवगुणाभावेऽपि कतिपयशुणसं पन्नाय, नोपरुस्थ्या” 
दिति रजोदशनाथागेव दद्यादित्यर्थः ॥ १२॥ 
तदतिक्रमे दोषमाह 
त्रीगि वर्षाण्यृतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति | 
स्‌ तुल्यं भूणहृत्याये दोषमृष्छत्यसंशयम््‌ ॥ १३ ॥ 
अनु०--जो पिता ऋतुमती कच्या को तीन वर्ष के भीतर विवाह नहीं पार 
देता, वह निश्चय ही भ्रूणहत्या के समान पाए का भागी होता है ॥॥ १३ ॥ 
यतञ्चैतदेव तत ऋतुमत्यायाः प्रागेव दुद्यादित्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 
कि सवंत्रवाबदेय ? नेत्याहू-- 
न यायते चेदेवं स्याद्यावते नेत्पृथ पक । 
एकेकस्मिन्तृतौ दोष पातकं मनुखबीत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--इसो प्रकार पदि कोई व्यक्ति उसे विवाह के लिए नहीं मांगता अथवा 
"विवाह के लिए माँगता है, सब भी पिता को वही दोष होता है क्योंकि मनु ने कहा है 
कि विवाहिता कन्या का प्रत्येक ऋतुकाल पिता फे लिए पातक उत्पन्न करता है।१४। 
त याचते न प्राथयते प्वेतू कश्चिदपि ॥ १४ ॥ 
तत्र प्रसङ्ग।दिदमभ्यदुच्यते-- 
"त्रीणि बपाण्यतुमती कांक्षेत पिठ शासनम्‌ । 
ततश्चतुर्थे वष तु विन्देत सदृशं णतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
भ्रु ०--फऋतुमती कन्या तीन वषतक पिता की आजा की परीक्षा करे । उसके 
बाद चौथे वर्ष में अपने योग्य गुणवान्‌ पति का स्वयं वरण करे ॥ १५ ॥ 
साट्टरयं जातिगणादिभिः ॥ १५ ॥ 
अत एबा55ह-- 


अविद्यभाने सरशे गुणहीनमापि श्रयेत्‌ ॥ १६ |! ह. 


अनु०--यदि जाति ओर गुण में समान पुरुष न गिले तो गुणहीन पुरुष फो भी 
पति कै रूप में वरण करे ।। १६ ॥ 
गुणा अभिननादयो न जातिः ॥ १ ६॥ 


त 2 न त 


। १,५४९ म. स्म्‌. ९, ९०, 


दशमः खण्डः ] 'वतुधप्रश्‍र देशमोडभ्यायः ३६७ 
एनं स्वयंवर परिसमाध्याइघुना फन्यादानविषय एवाऽऽशङ्कांनियुन्यथ- 
भन्यदुच्यते-- 
_ ८. ७ ति 
बलाच्चतप्रहृता कन्या सम्ैयदि न संस्कृता | 
अन्यस्से विधिवद्देय। यथा कन्या तथेव सा ॥ १७ ॥ 
अनु ०-- यदि कोई कन्या बलपूर्वक भगापी गयी हो और उसत मन्त्रों कि साथ 
विधिवत्‌ विबाह न किया गया हो तो, उसक विवाह विधिपुर्वक दुसरे पुरुष के साथ 
किया जा सकता है | वह कुमारी कच्या के मान ही होती है॥ १७ || 
प्रहरणं सथुनाथमाफषणम्‌ । न तु इतयोनिल्वापादनमू , तथा च सति 
संस्कार एवं नाइम्ति ॥ १७ ॥ 
निसृष्टाथां हुते वाऽपि यस्ये भर्ता त़रियेत स! । 
सा चेदक्षतयोनिस्स्याद्गतप्रत्णागता सती ॥। 
क 0 5. क (५ ० 
पोनभवेन विधिना पुनस्संस्कारमहति | १८ ॥ 
अनु" --यदि कन्या का सकल्पपूर्वेक विवाह में दान कर दिया गया हो ओर 
वेधाहिक होम फर्म संपरन हो गया हो ओर उसके घाद पति की मृत्यु हो जाय और 
उम्र कन्या का पति के साथ मरुन सबन्ध न हुआ हो तो पति फे घर जाकर भीं 


वहाँ से पुनः पिता के घर आने पर उसका पुनभ ( दूसरों बार विवाह करचे वाली 
स्त्री ) के विवाह की विधि से वाह हो ॥ १८ ॥ 


निसृष्टा उदकपूच प्रता । हुते वाऽपि होमेऽपि निवृत्त भवी चोढा यदि 
ग्रियते, सा चेत्‌ भार्या अक्षतयोनिः अस्पृष्टमथुना स्यात्‌ गतप्रत्यागता ॥१८॥ 


भतृविषय एव किख्लिदुच्यते-: 
त्रीणि वर्षाण्यतुसतीं यो भार्या नाडघिगच्छति । 
स तुल्यं श्रणहत्यायं दोपमूच्छत्यसरायभू ॥ १९॥ 


अमु०--जो व्यक्ति ऋतुमती पएनी से तीन वर्ष तक युन नहीं करता वह 
भ्रणहत्या फे पाप का भागी होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 


यथा गभप्रध्वंराने भ्रगहत्या भवति तथा तल्ागगावेरडप, अविशेषादि 
व्यभिप्रायः ॥ १९॥। 


ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधौ तोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्‌ रजसि शेरते । २०॥ , 


१६८ बौधायर-धमसत्रम्‌ [ क्रघुगमनातिक्कमत्तित्दा 
अन्तु०-जो पुरुष ऋतुस्मान करने बाली पत्नी के निकट रहते हुए भी उससे 
मंधुन रत नहीं होता उसके पूर्वज उप मास में ज्सवी पतनी के रजस,व मे ह्ली पड 
रहते हैं ॥ २० ।: 
तुगमनातिक्रमनिन्दैपा ॥ २० ॥ 
वृतौ नोपेति यो भार्याभनतो यश्च गच्छति । 
तुस्यमाइस्तयोदोपमयोन। यश्च सिश्चति ॥ २१ ॥ 
अमनु०--जो पुरुष ऋतु॥।ल में रत्नी से मथुन नहो करता, जो फऋतुकालू से 
भिन्न समय मे पत्नी से मंथुत करता है, और जो पत्नी वी योनि से भिन्न स्थान 
में झप्राकृतिक मँथन द्वारा वीथंपात हरता है, इन सभी के दोप समान रूप से घोर 
होते है| २१ '। 


त्रयाणामपि भ्रूणहत्यादोपरतुर7ः सरपुतरोरपत्तिन्िरो धात्‌ ॥ २९ ॥ 


भर्तुः ग्रतिनिवेश्वेन या मार्या स्कन्दयेदूहतुम्‌ । 
तां ग्राममध्ये विख्याप्य जणध्नीं निधमेद्गृहात्‌ ॥ २२ ॥ 
अचु०--णो पत्नी पति की इच्छा होरे पर भो मधून से विरत रहती है और 
( झोषघि छादि द्वारा ) रजोहानि कर सातानोतात्ति में घाघा पहुंचाती है, उसे 
गां] के लोगों फे सम गऋणष्नी पोषित कर घर से निकाल दे ।। २२॥। 
प्रतिनिवेशः प्रतिकूलता अनिच्छा चा । स्कन्दयेत्‌ गमयेत्त शोषयेद्वा 
भः पाद्रज सोषधादिभिइश्योषयन्तीमिस्यथः ¦ म्रामभष्ये जनसर्निधौ नि 
घगीत प्रस्वापमेत्‌ त्यजेत्‌ | ऋत्वतिक्रमे भतुयधा भ्रणदृत्या तथाऽस्या अपीति 
निम्दैषा || २२ ॥ 
5 तुगमनातिक्रसे पायस्वित्तमाहू-- 
हि ७७, च्छेरि § 0 
१घ्यतुस्नातां न चदूगच्छन्नियतां धम चारिणोम्‌ । 
नियम तिक्रमे तस्य प्राणायापशत स्मृतम्‌ ॥ २३॥ 
अनु०--भो पति मासिक घम के बाद स्नान करने वाली घोर धर्म पूर्ण भाच- 
रण करने वाली पानी से मंथन के नियम का उल्लंघन करता है, उसके लिए प्राय" 
शित्त के लिए सौ प्राणावास करते का विधान है।। २३ |। 
नियमातिक्रमः ऋतुगमनातिक्रम! । ऋत्बतिक्रमो वा । क्रज्यन्यत्‌ ॥२३॥ 


i आज eR Dr rrp TES यल एलाक रप फु - शात SION: ke क लुह 


१, एवस्रकरणस्थानि १७-१८, २०, २३, सुभाणि मानयवामिष्ठं; संवदन्ति । 


प्रथम खण्ड, ] च तुर्थ प्रदने प्रथमोऽध्यायः १६५ 


प्राणायामान्‌ पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा । 
पवित्रपाणिरासीना ब्रह्म नेत्यकास्यसेतू ॥२४॥ 
अनु ०--प्राणायाम, पुरुष सुक्त आदि पवित्र करने बाले मन्त्र और पुक्त, गया हू- 
तियाँ श्रौर प्रणव तथा वेद के अंश का प्रतिदिन हाथ में कुश लेकर और बंटकर 
जप करे ।। २४॥। 
पचित्राणि पुरुपसूक्तावीनि । शरीरस्या5द्वनिदं पापसंचयो5बश्यं भवतीति 
भत्वा नेत्यक ब्रह्माऽभ्यसे दित्युक्तम्‌ || २४॥। 
किशन — 


आवतयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्‌ पुनः पून! | 
आकेश्ान्त।न्ग्खाग्राच्च तपस्तप्पत उत्तमम्‌ । 
निरोधाज्जायते बायुर्वायोरर्निश्च जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तईश्चुद्भघते त्रिभिः ॥ 
अधु? प्रोगास्यास में लगकर सदेप्र बा२-घार प्राणायाम की आबृसि करे | 
इससे वह केणो फे अन्त तक और नको के अग्र भाग त उत्तम तप के आचरण से 
युक्त हो जाता है । प्राणवायु के निरोध से बायु उत्पन्न होता है और वायु से ग्नि 
उत्पन्न होता हूँ अतित से जल उत्पन्न होता हैं, तव इन तीनी से सुक्षत शरोर या 
क्त्तरात्म शुद्ध डो जाता है॥ २५॥। 
कोष्ठे बाधुजीयते । बाथोरमिः। अग्नेरापः तेक्चिभिरन्तरसूक्ष्मशरीर 
शुद्ध्य्ति || २५ ॥ 
आवतंयेत सदा युक्त इत्युत्तम , तस्रसङ्गादिद्‌ माहू-- 
« ० Q 
शीगेनाउऽ्राप्यते ज्ञानं योगो घमस्य लक्षणम्‌ । 
योगभूरा गुणास्सर्चे तस्मादयुक्तस्सदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
झरु०--पोग से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। योग हो धम का सार है । 
पती गुण योग घे ही उत्पन्न होते हैं। अतएव सदैव पोग का अस्यास करना 
चाहिए ॥ १६ ॥। 
योगस्वित्तवृत्तिनिरोधः, तथोक्तम्‌ -- 
म्राणायामासतथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ घारणा | 
तकa्चैच समाधिका एतो 7, बने ` 


8७० बौधायन-धमेसुत्रम्‌ [ प्रणवव्य'हृतीना ! शंसा 
स एवं घमम्य लक्षणं हेतुः घर्मोऽपूवम्‌। योगमूलाः योगकारणकाः गुण” 
रूपादयः ॥ २६॥ 
अथ प्राणायामावयवभूतानां प्रणबव्याह्नती ना प्रशंसा 
प्रणवाद्यास्तथा वेदा! प्रणवे पयंवस्थिताः । 
प्रणवो व्याहृतयश्चैव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहतोषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
अनु०-- वेद प्रणव से ही आरम्भ होते हैं। उनका अन्य भी प्रणब अर्थात्‌ 
'झोमु' से होता है । प्रणव और व्याहृतियाँ नित्य और सनातन ब्रह्म है । जो व्यक्ति 
नित्य ही ओंकार, सात व्याहृतियों तथा त्रिपदा गायत्री के उच्चारण में लगा हुआ 
है, उसके लिए कोई भी भय नही रह जाता ॥ २७।। 
पर्यवस्थिताः परिसमाप्ताः व्याहूतयस्सप्त ॥ २७ ॥ 
पएवमघयशः प्रणायामांशतुत्वा तस्य सङक्षेपतो लक्षणं करोति-- 
सव्याहतिकां सप्रणवां गायत्रों शिरसा सह । 
त्रि; पठेदायतप्राणः प्राणायासस्प उच्यते ॥ २८ ॥ 
अनु ०--यदि प्राणवायु को रोककर ग्याहृतियों, मीकार तथा शिरस्‌ के साथ 
गायत्री मन्त्र का तीन बार जप करे तो एक प्राणायाम होता है ॥ २८ ॥ 
अनिदिष्टविपये प्राणायामोऽपि प्रायश्चित्तमुच्यत इत्याहू-- 
सब्याहतिकास्पप्रणवा; प्राणायामास्तु पोडंश । 
अपि श्रणहनं मासात्युनन्त्यहरह। कृताः ॥ २६ ॥ 
झनु०--प्रतिदिन व्याहृतियों और श्रोकार के साथ सोलह बार प्राणायाम 
करते पर एक मास में विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या का पाप करने वाळा भी पवित्र हो 
जाता है ॥ २९ )। 
अप्शिब्दात्कि पुनरन्यानिति गम्यः | 
एतराद्यं तपशश्रेष्ठमेतद्वमेस्य लक्षणम्‌ । सबदोपोपध॥॥थमेतदेख 
विशिष्यते एतदेव विशिष्यत इति ॥ ३०॥ 


इति चतुथ प्रथमः खण्डः | 


द्वितीयः खण्ड: ] चतुथप्रशने द्वितीयोऽध्यायः ३७१ 


श्रनु०--यही सबसे उत्तम तप है, यही घर्म का ष्ठ लक्षण है। सभो पापों को 
नष्ठ करने के लिए यह प्राणायाम ही सबसे विशिष्ट रूप से पचित्र करने वाला 
है ६० ॥ 
दोपाः पापानि ॥ २८-३० ९ 
इति गोविन्दस्वामिक्रते बौधायनीयधमबिवणे 
चतुथेप्रऽने प्रथमोऽध्यायः ॥ 


—~— EA अडिज 


चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः 


वितीयः खण्ड! 
प्रामशचित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथकपृथक्‌ । 
तेपु तेपु च दोषेपु गरीयासि रुधूनि च्च ॥ १ ॥ 


अन०--हम विभिन्न दोपो के प्रायश्चित्तों का, दोपों के अनुसार बड़े भौर हल्के 
प्रायश्चि्तों का पुथक-पुथक विवेचन करगे ।। १॥। 


यद्यत्र हि भवेधुक्तं तद्धि तत्रैव निदिशेत्‌ । 


भूपो भूयो गरीयस्सु छघुष्वरपीयसस्तया ॥ २ ॥ 
टातु०--दोप के अतुप्तार जो प्रापश्चित उचित हो उती का निर्देश करना 
चाहिए । बड़े दोष के लिए बड़े प्रायश्चित्त और लघु दोषों फे लिए छघुः-प्रायश्चित्त 
करने चाहिए ॥ २॥ 


बिधिना शास्ररष्टेन प्रायश्चित्तानि निर्दिशेत्‌ । 
प्रतिग्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृद्य तथेव च॥ ३॥ 
अनु०--शास्त्र मे बतायी गयी विधि के अनुसार प्रापश्रित्त करे ॥ ॥ ॥ 
ऋचस्तरत्समन्धयस्तु चतस्रः परिवतेयेत्‌ ॥ ४ १ 
अनु०--जिसको दान लेता हो या जिसने दान लिया हो अहु ते रत्समन्ध माम, 
के भष्कूमन्त्रीं का बार-बार जप करे ।। ४ ।। 
'अमोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने | 


ICT जि क फय ७ हाना hm स. eR मानेन कान pr डाळ, 


१. गगीज्पाता तु रवी ताज पावले स्पुशम्‌॥ एश्येब॑तुत्रपठों ब्पाश्य लक 
पुस्तकेषु, व्याख्याऽध्येतत्पाठामुकूलेः ।! 


% 
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नग्सिस्तरत्समन्दीयेमजन पापशोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 

२(सु०-किन्लु जिन वस्तुओ का भोजन निषिद्ध है, उनका भोजन रने पर भोर 
जिन व्य!ह्यायो के अन्न का भोजन निषिद्ध है उनके भन्न का भोजन करने पर तरत्स- 
भन्दीय ऋ्चाश्रों के उच्चारण फे साय जल से माजन करने पर पाप से शुद्धि हो 
जाता है॥ ५ || 

प्रायश्वित्तेषु भूयो विधिना व्याख्यातमेतत्‌ । पुनवेचनश्रयोजनम - पूर्वा- 
ध्यायनिर्दिष्टेतु प्रायश्चितेष्विह्द बक्ष्यमाणेषु यानि समानि तान्यविरोधोनि 
समुःच्तोयन्ते, विरोधीनि तु बिकल्पथन्ते । प्रतिम्रहोष्यभाणस्त्विति अप्रतिग्रा- 
शमिति शेपः । परिवदनमाषतनम्‌ । ऋचः तरत्समन्द्योऽप्सिति केचित 
ठन्ति । तरत्स मन्दीस्यादिभिरेच माजन उदकाञ्जलिना दिरस्यभिपेकः ॥१-५॥ 


अ्णहत्याविधिस्त्वन्यः तं तु षक्ष्याम्यत! परम्‌ । 
(हर ' ७ 
विधिना येन ध्रुच्यन्ते पातकेस्योऽपि सपश) ॥ ६॥ 
अनु०--भब हुम यहाँ से विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या फे प्रायश्चित्त को विधि 
घताए गे जिस विधि से मनुष्य सभी प्रकार के पातको से सवंया मुक्त हो जाते हैं ।६। 
भयमच्यो भ्रणहत्याविधिरित्यर्थः | तमाचेष्यति-विधिना येनेति ॥ ६॥ 
प्राणायामान्‌ पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जपेदघमर्षणं युक्त! पयसा द्वादश क्षपाः ॥ ७॥ 
, अज्नु= प्राणायाम, पवित्र करने वाले वेदिक मन्त्रादि, ब्याहृतियो, झोंकार तथा 
अघमषंण मन्त्रों का बारह रामियों तक योगाभ्यास करते हुए, तथा क्रेवल दुधाहार 
करते हुए जप करे ॥| ७ ॥ 
जपेदिति प्राणायामादिपु प्रत्येकं संबध्यते । अत एव न तेपां समुच्यय:। 
युक्तो ्रह्मचर्यादिभिः, योगयुक्तो वा | पयसा बतेमानः द्वादशरात्रीनरन्तरयण 
जपेत्‌ || ७॥ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा कङ्विन्नवासाऽऽप्लुतशशुचिः ॥ ८ ॥ 
अनु०--भथयवा तीन रात्रयों तक गीले बच्चों को पहने हुए कोई भाहारत कर 
कैवल वायू पीकर रहते हुए ( जप करने पर ) शुद्धि हो जाती है र ॥ 
क्किन्नाव!स।ः आद्रेचासाः ॥ एवंभूतो चा पूर्चोक्तानामन्यतमं जपेत्‌ 
शक्त्यपेक्षक्चाडसौ विकल्पः !। ८ ॥ 
धाति बि दोस्त ० सतार न ध्यव्य। 5 पि पुन! पुन! | 
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वारु गी मिरुपस्थाय सर्वपापैः प्रम्नुच्यते ॥ ९ ॥ इति । 


ग्रनु०--किन्तु यदि उसने निपिद्ध कर्मो का बार-बार धावदा किया है तो 
दाच्णी मन्त्रों से पूजा करके सभी पापो से मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


अध्यस्य निश्चित्य | अपिशब्दात्‌ कृत्वा च ¦ प्रतिषिद्धाचाराः भर्मकेशा दि- 
~ 
च्बचरथानादायः । सपस्पदीनमुदका्जलिना शिरस्यभिपकः ॥ ९ ॥ 


| अथाऽवकीण्य मावास्यायां . निश्यग्निमुपत्भाधाय, दाविहो मिर्की 
परिचेष्टा कृत्वा दवे आज्याहुती जुद्दोति 'कापाबकीर्णाऽस्म्यबकी णोऽस्मि 
काम क्राय स्वाहा । कामामिद्ुग्धोऽस्म्य मिठुग्धाइस्पि काम का 
माय स्थाहे/ ति ॥ १० ॥ हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियंड झग्निमुपति- 
प्रे-सं मा सिञ्चन्तु गरुतस्समिन्द्ररसं बृहस्पति; । सं प्राऽयमग्नि- 
त्पिश्वत्वायुपा च बलेन चाऽऽयुष्णन्तं कोतु मे”ति । प्रति हाऽस्भं 
मरतः प्राणान्‌ दधाति प्रतीन्द्रो बलं प्रति बृहस्पतित्र झवचंसं प्रत्प- 
ग्निरितरत्सर्व सर्वतनुभू त्वा सर्वमायुरेति । त्रिरमिमन्त्रथेत । त्रिषत्या 
हि देबा इति विज्ञायते ॥ ११ ॥ 


अनु०--ब्रह्मभर्ये ब्रत को भंग करने वाला ब्रह्माचारी अमावस्या की राखि को 
अगिन का उपसमाघान करे छोर दाविहोम की आारम्भिक क्रिपाएँ कर तिम्तलिखित 
मन्त्रो से चूत की दो आहुतियों से हवन करे " कामावकी णो$स्म्मवकीर्णोऽहिम घाम 
कामाय स्वाहा ? कामामिद्रुग्धोऽस्म्यभिद्रग्योऽस्मि काम कामाय स्वाहा |'' ( काम, 
ने ब्रत का अंग किया है, में अवकीर्णी हे, काम के लिए स्वाहा । काम, मैं ने दुष्कमे 
बिया है, मैं दुष्फर्मी है काम को स्वाहा ) ॥ १० ॥ 


अनु०--हंवन करचे के वाद अङगलि बाँधकर कुछ तिरछ बेठकर निम्नलिलित 
मन्त्र से अग्नि की आराधना करे--'सं मा सिद्वन्तु मयतस्तमिन्द्रस्सं वृहस्पतिः । सं 
मा$यमग्निस्सिश्वस्वायुपा च बलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मे ( मरुत, इन्द्र, बृहस्पति 
शीर यह भरिन मुझे आपु भोर बा! से युक्त करं मुशे आयुष्मान्‌ बनावे )। उपमे 
महत्‌ प्रा' का आधान करते हैं, इन्द्र उसे बल देता हैं, बृहस्पति ब्रह्म फा ऐज देता 
है, अग्नि अन्य सभी कुछ प्रदान करता है। इस प्रकार उसका हरीर सम्पूर्ण बन 
जाता है और वह पूर्ण जीवन प्राप्त करता है। तीन आवृत्ति कर देवों षी प्रार्थेवा 
करे, बग कि देवता तोन बार काहूने पर सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसा बेद में 
कहा गध ' है ॥ ११ ।। 
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दाविहोमिकीमित्यत्रा55ब्यसंस्कारमात्र न पुनरस्थाढीपाक्षप्रयोगो5पि | प्रय 
ताञ्चलिः सम्पुटिताब्जलि: फबातियङङनाऽत्यन्ता भिमुखो नाऽपि प्ृष्ठतः कुवन्‌ । 
उक्तमेतत्‌ 'कवातियडिडवोपर्तिष्ठेंचे नन प्रत्यङ न परा” इति । अभिमन्त्रण 
मभिबोक्ष्याऽभिवदनं, त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ १०,११ ॥ 


योऽपूत इव सन्येत आत्मानमुपपातके। ! 
स इुरवेतेन विधिना सबेस्मात्पापारप्रमुऽ्यते | १२ ॥ 
अनु०--जो स्वयं को उपपातको से दृषित-जैसा क्षतुभव करता हो वह इसी 
विधि से हवन करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ १२॥। 
उपपातकप्रायश्चित्ते कृतेऽपि मनसो यञ्चलाघव भवति तदाऽनेन् प्राथदिच- 
तेनाऽधिक्रियते एतेनेच विधिना सचंस्मातपापामुच्यते । विधिनेत्यभिमन्त्र 
णान्तरमाह । बरोऽपि दक्षिणेति ॥ १२॥ 
अपि बाऽनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजनेषु रोषवच्च कर्म कुत्वा$पि 
सन्धिपूव मनभिसन्धिपूव वा शूद्रायां च रेतस्सिकत्वाऽयोनो वाऽब्हि- 
-ङ्गामिर्वारणीभिश्चोपर्पृश्य प्रयतो भवति ॥ १३ ॥ 


अतनु०--यदि न शाने योग्य भोजन खा लिया हो, याने तीने योग्य बस्तु पी 
छी हो, कोई दोषयुक्त म जान बूझकर या अनजान मे किया हो, छुद्रा स्त्री से' 
मथनरत हुआ हो अथवा अप्राकृतिक मंथन से वीयपात किया हो तो स्नान कर 
अब्लिज़ और वरुण के मन्त्रों का पाठ करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३ ॥ 

भनाद्यं फेशकीटादिभिरुपद्दतम्‌। अपेयं मद्यम्‌ , मद्यभाण्डस्थितोद्‌कादि । 
प्रतिषिद्धभो जनं चिकिर्सकादिभोजनम्‌ , दोषवत्कम अभिचारादि । शूद्रायां 
योढा द्विजातिभिः । चशब्मत्सवणायामपि चछितायाम्‌। भयोनिः खट-बादि । 
हडदाद्रोगाद्यपहतायां स्वभारयायामपि । पवणि के चिद्च्छिन्ति । एतेषु निमि 
तेषु पूर्वोक्तं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

उपदशानायेतदेब परमतेन द्रढयितुमाह -- 
अथाऽप्युदाइरन्ति— 
अनाद्यप्राशनापेयप्रतिषिद्वभोजनेऽ 'विशुद्धधर्माचरिते च कर्मणि । 
भतिप्रवृरोऽपि च पातकोपमः बिशुद्धयतेऽयाऽपि च सव पातके? ॥१४॥ . 


TS 


१, विरुद्धधर्माचरिते इति क, पु. 
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अतु ०--यहाँ निम्नलिखित उद्धुत करते हैं-- 
ने खाने योग्य भन्न खा लेने पर, डापेय पदार्थ का पानकर लेने पर अथवा 
निपिद्ध भन्न खाते पर, निषिद्ध कमे करने पर या प्रतिधिद्ध किया का अनुष्ठाय करने 
पर, जान बुझकर भी पातको कि समान दोषों से भोर समी पातको से भी घुद्धि हो 
जाती हे ॥ १४॥ 
अविशुद्धधमा चरिते इति पदच्छेदः । छद्मना चरित इत्यं; । पातको पमानि 
'अनृतं च समुत्कषवति' ।'त्येवमादीन्येकविंशतिः | सबंपातकरिति प्रशसा- 
थेमुक्तम्‌ । न पन्नः प्रायश्रित्ततत्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रिरात्रं बाऽप्युपवसन्‌ त्रिरह्नोऽस्युपेयादपः । 
प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अमु०--तीन दिन भोर तीज गाडि उपवास करे, दिन में तीन बार सान करे 
घोर प्राणवायु को रोक कर तीन बार अघमषंण मन्त्र का जप वरे ॥ १६ ॥। | 
“अनन्तरोक्तत विकल्प: | त्रिरात्रं 'त्रिषचणं स्नानम्‌ ॥ १५॥ ` 
एतस्येच विशेष उच्यते -- 
यथाऽश्वमेधावसुष एवं तन्मलुरक्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०--जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ कै अन्त का अवम्रूय स्थान होता हे उती 
प्रकार उपयु क्त प्राणायाम प्रीर अधमषरणा मन्त्र का जप भी! है ।। १६ ॥। 
बिज्ञायते च-- 
“चरण पवित्रं बिततं पुराणं येन पतस्तरति दुप्कृतानि । 
तेन पवित्रेण शुद्धृत पृता अतिपाप्मानमराति तरेमेति ॥ १७॥ 
इति चतुथप्र*ने द्वितीयः खण्डः ॥ 
अन०-- ऐसा ज्ञात है-यह अघमर्षण सूक्त पाप को हटाने वारा, पवित्र करते 
ला, विस्तीणं और प्राचीन है ! उस पवित्र और शुद्ध करने वाले भषमवंण सुक्त 
से पवित्र होकर हम भी अपने दात्र पाप को जीते ॥ १७॥ 
चरण चलनं पापस्य पवित्र पबमहेतुः विततं बोस्तोण सवंशास्त्रेपु पुराणं 
परातनं तदेतदघमपंणमूक्तम्‌ । तदावेष्टयति-येन सूक्तन पूतो मनुष्यस्तरति 
दुष्कृतानि पपानि। वयमपि तेन पूताः पाप्मानं शत्रुमतितरमेति प्राथना 
॥ १६॥ ९७ || 
इति चतुथप्रदने हितीयोध्यायः ॥ 
१ ५८९ मनु. १२. २*' ९, ५६० 
२, महानारायणोपनिषदि पडितोऽयं मःत्रः 9९, तै. भा, १०, ११ 


२७६ बौधायनघमसूत्रम्‌ [ रहस्यप्रायश्वित्तीति. 


चतुर्थप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः 
तृतीयः खण्डः 
भधुना रहरयप्रायश्रित्तान्याहू- 
प्रायञिचापि वक्ष्यामोऽविख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेपु कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
झनु०--अब हम विशेषत: उन प्रायश्रित्तो का विवेचन करेंगे जो मविख्पात हैं 
थोर हम यह दतायेंगे कि पने कत्तव्य मे तत्पर रहने वाले व्यक्तियों के प्रमाद का 
प्रायश्चित्त किस प्रकार हो ॥ १ ॥ 
अचिख्यातानि अतिख्यातदोषाणि । यावता बिना यत्पापं कतु न शक्यते 
सहृ पतिरिक्तमविख्यातदोपमुच्यत । यद्वा-अचिख्य़ाता।नि अन्यधमशास्त्रकारर 
दृष्टानि । अथवा--प्रायश्चिरान्येब अ्रविख्यातानि अन्ये: पुरुपः । आत्मन 
इचाऽस्मिन्‌ पुरुपे निमित्ते सत्येतस्रायश्चित्तमित्यनवगत्तानि । श्रत एव-- 
विशेषतः विशिष्टपुरुषाणां बिदुपामित्यर्थः । तानेब विशिनष्टि-समादिता- 
नामिति । समाहिता भविक्षित्तचित्ता; युक्ताइश्ञाह्मचोदितेपु कमसु निरताः । 
प्रमादेपु अबुद्धिपूषेकृतेषु । तथा च वसि्ठः-- 
आह्विताग्नेविनोतम्य वृद्धस्य यदुषश्च यत्‌ | 
रह्स्योक्त प्रायश्चित्तं पूर्वाक्तमितग्स्य तु ॥ 
कथं सवेदित्याशङ्कायां वक्ष्याम इति शेष ॥ १ ॥ 


ऑूर्वा मिर्थ्याहृती भिस्सर्वाभिर्व पातकेप्वाच।मेत्‌ ॥ २ ॥ 


अचु पहरि भकार का उच्चारण करते हुए तथा समी व्याहुतियो का उच्चा- 
रण करते हुए सभी पातकों को दूर करने के लिए आचमन करें || २॥। 


प्रतिव्याह्ृति प्रणवसम्बन्धः घःतव्यः | एककया चा भाचमनम्‌ | तप्त 
परिमाजंन अक्षुराद्यपस्पशान च ॥ ६ ॥ 


एवं विशिष्ट प्रहास्याऽऽचमन्त जवयवश प्रशसितुमाह नाला 
यत्प्रथममाचाम्रति तेनग्बदं प्रीणाति, यद्वितीय तेन यजुर्वेदं, यत्त- 
तीयं तेन. सासवेदम्‌ ॥ २ ॥ यसथम परिगाष्टि तेनाऽथववेद यद्वितीयं 
तेनतिहासपुराणम्‌ ॥ यत्सव्यं पाणे प्रोक्षति पादौ, शिरो हृदयं नासिके 
चक्षुषी श्रोत्रे नाभिं चोपस्पृशति तेनोषधिपनस्पतयः सर्वाश्च देवता; 
प्रीणाति तस्मादाचमनादेव सवस्मात्पापासपमुच्यत्ते | ५ ॥ 


तृतीयः क्षण्ड: | चतुथप्रश्‍ने तृतीयोऽध्यायः ३७७ 


अनु०--पहलछी बार आचपन करने पर ऋग्वेद को प्रसन्न करता है, दुसरी बार 
झाचमन करने पर यजुर्वद को भौर तीसरी घार आचमन करने पर सामवेद फो 
प्रसन्न करता है । पहली धार झोठों को पोछने पर भधर्ववेद को प्रसन्न करता है, 
दसरी बार पोंछने पर इतिहास-पुराण को प्रसन्न करता है । जब बाय हाथ को 
पोछता है, पेर, सिर, हृदय, न!सिषा, दोनों नेओ, दोनों कानों, नाभि का स्पशं 
करता है, उससे भीषघियों, वनस्पतियो, सभौ देवों को प्रसन्न करता है, इस कारण 
वमन द्वारा ही वह सभी पापो शी मुक्त हो जाता है ॥ ३०५ ॥ 


इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌? इति श्रतिः। ऋग्वेदाद्यभिनानिन्यो 
देवता: प्रीता भवन्स्याचमननेनेबाप्नोति ताः देवताः । ननु कथमेतदाचमनं 
भवति ! नाऽयं पयनुयोगस्य ब्षियः, नहि व चनस्याऽतिभारोऽम्तीत्युक्तत्बत्‌ | 
यथाऽऽस्यगतेन सुरातिन्दुना पतित्तः, भ पयोबिन्दुना, तदपि हि वचनावग- 
म्यमेव, तस्माददोपः || » ॥ 


अष्टौ रा समिध आदध्यात-'“देवकृतस्येनसोःवयजनमसि 
स्वाहा , मज्ञुष्य्कतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा | पितकृतस्यनसोऽव- 
यजनम हि स्वाहा । आत्मङ्गत(यंनसोऽवयञअनमसि स्वाहा । यद्दिवा च 
नक्तं चेनश्वकूम तस्यावयजनमसि स्वाद्दा । यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चेन- 
शचकुम तस्याऽवयजनमसि स्वाहा । यहिद्वांसञ्चाविद्वांसथेनश्च क्रम 
तस्याऽवयजनमसि स्वाहा । एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहदे”ति ॥६॥ 
"१ शि ९ 
एतेरष्टाभिहुत्वा सवस्मात्पापात््मुच्यते ॥ ७ ॥ 
अनु०--भथवा निम्नलिखित आठ मन्त्रों से अग्नि पर माठ समिध्‌ रखे तुम देवों 
के पापों को दूर करने वाले हो, स्वाहा । मनुष्य कृत पापको दूर करने वाहे हो, 
स्वाहा ! पितृकृत पाप का दूर करने वाले हो, स्वाहा । मेरे किए हुए पाए को दूर 
करनेवाले हो, स्वाहा । मैंने दिन में और रात में जो पाप किए है उसको दुर करने- 
वाळे हो स्वाहा। मैंने सोते हुए, जागते हुए जो पाप किए हैं उपसत को दूर करनेवाले 
हीस्वाहा । मैंने जानबूक्षकर और अनजाने में जो पाप किया है उसको तुम दूर करने 
वाळे हा, स्वाहा । तुग ' त्येक पाप को दूर करने वाले हो, स्वाहा । इन आठ मन्त्रो 
से हवन कर धमी पापों से. मुक्त हो बाता है ॥ ६-७॥ 


"हक 0, नुक, (६, 
भबयजनं निरसन ॥ ६, ७॥ 
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0, महानारायणोपानयद्गता इमेऽष्टौ मन्त्र: । अनायि द्राविडपाठ एव स्वीकृत” 
रसूश्रक।रण 9९९ त, झा, १०, ४९, ॥ 


मालय 


३७८ बोधायन-धर्मसुन्रम्‌ [महादोषनाक्षकरमन््रप्रतीकाः 


अथा5प्युदाहरन्ति-- 
मती हे 
अघमपणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समा: । कूष्माण्डघः पावमान्यश्र 
विरजा सृत्युलाङ्कलम्‌ । दुर्गा व्याइतयो रुद्रा महादोपविनशना महा- 
दोषबिनाशना इति ॥ ८ ॥ 
एति चतुथप्रश्‍ने वरचीयः खण्डः ॥ 

अतु०?--पहौँ निम्नलिखित उद्धृत करते हैं--- 

भघमषण, देवकृत, शुद्धवती, तरत्समा, कुंष्माण्डी, पावमानी, विरजा, मृध्यु- 
लाङ्गल, दुर्गा, ( 'जातवेदसे' आदि तैत्तिरीय श्रोरण्यक १०,१.११ ), व्याहृतिया, 
'तमस्ते रुद्र आदि एकादश अनुवाक--ये सभी महादोप को नष्ट बारने वाले होते 
हें ।। ८ ॥ | 

दि०-जात्वैदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद: । सनः पषदति दुर्गाणि 
विश्वा नावेव सिन्ध्‌ दुरितात्यग्निः ॥ तामग्निवर्णां तपसा ज्वलत्ती वैरोचनी कर्मे- 
फलेघु जुष्टामु । दुगा देवीं षारणमह प्रपद्य सुतरसि तरसे नम: ॥ तै० धा“ १२.१११. 

अघमपण '“ऋत॑ च सत्य च? इत्यादि । बिरजाः "प्राणापान? ६ त्यादि- 
चिरजाइब्दवन्तोऽष्टावनुचाकाः। मृत्युळाङ्गं 'वेदाहमेतम्‌? इति 'हितोयः 
पाठः । दुगा “जातवेदसे इ त्येषा । 'कात्यायनाय? इति च। रुद्राः 'नमस्ते 
रद्र? इत्येकादशाऽनुवाकाः । अन्यत्प्रसिद्धम्‌ | मद्दादोषाः महापातकानि ॥८॥ 

इति गोविव्दस्वाभिकृते बोधायनीयधमंसुत्रविवरणे 
चतुथप्रइने दृतीयोऽष्यायः ॥। 


"ममी न ळव. 


१, See P, ]67 | 

२. "प्राणापान? इत्यादयोऽनुवाकास्स्त २६० पृष्ठे टिप्पण्यां रिताः । अन" 
न्तरोऽनुवाक! “उत्तिष्ठ पुरुष हरी लोहित पिद्धलाक्षि देहि देहि ददापयिता मे शुध्यन्तौ' 
उपोतिरहं विरजा विपाष्मा भूयास< स्वाहो'' इत्मष्टमः ( त. आर, १० द्राविड- 
पाठे. ६०, ) । 

३, जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः। स नः पषंदति दुर्गाणि 
विश्वा नावेव सिन्ध दुरितात्यग्निः ॥ तामर्नियर्णा तपसा ज्वलन्तीं बे रोचनी कर्मफलेधु 
जुष्टाम्‌ । दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः | ( त° क्षा० १०,१.११ ) 


४, कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्तो दृशिः प्रचोदयात्‌ ॥ ( त० 
आ० १०.१.७ ) । 


चतुर्थ: खण्ड: ] चतुथप्रइने चतुर्थोऽध्यायः ३७९ 
चतुर्थो धष्यायः 
चतुर्थ खण्डः 
प्रतश्षितानि वक्ष्यामो5विख्यातानि विशेषत; । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथ भवेत्‌ ॥ 
अनु०--अब हा विशेषत: उन प्रायश्चित्तो का विवेचन करेंगे जो अविख्यात हैं 
शौर यह बतायेगे कि अपने कर्तव्य में तत्पर रहने चले व्यक्तियों के प्रमोद का 
प्रायद्चित्त किस प्रकार हो ॥ १ ॥। 
ब्याख्यातशइलोक; । पुनःपाठ: पूर्चोक्तानासप्यतमेनेह वक्ष्यमाणानामन्यष- 
मस्य समुच्चय।थः ॥ १ ॥ 
५ ७ ००११... + __ जले 0 छि 
“चं च सत्यं चे '्येतदघमर्पणं त्रिरन्तजले पठन्‌ सर्वेस्मात्या- 
पात्प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति जल में खडा होकर तीन बार 'ऋत च सत्यं च' इत्यादि 
अघमषंणा मन्त्रों का जप करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २ ॥! 
राथाविध्यघीयोत ऋष्यादिज्ञानपूर्वकमिति , तथोत्तरेष्षपि मन्त्रै 
द्रष्टव्यम्‌ । अघमर्पणानामानुष्डुभ र्म ॥ २ ॥ 
५ i ७ 
२ “आय गौ? पृिनरक्रमी” दित्येतामच त्रिन्तजके पठन्‌ सब" 
सप्रात्पापारग्रमुच्यते ॥ रे ॥ 
प्रतु०-- जो व्यक्ति जल में छडा होकर तीन बार “आय गौः पृदितरक्रमीः 
दसतन्मातर पुनः । पितरं च प्रयन्त्सुवः । वैत्तिरीग संहिता १०१०३ ) पाठ करता 
है वह सभी पापों से मुक्त हो जात! हैं| ९ ।। 
सपराजाघं गायत्रं सूय आत्मा देवता ॥ है ॥ 
» Q 
* “दरवद दिवेसुषुचान” इत्येता त्रिरन्तर्जले पठन्‌ सबेस्मा- 
त्पापात्प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 


Rd 


१. आय गौः पृदिनरक्रमीदसदम्मातरं पुनः । पितरं च प्रयम्त्सुवः ॥ ( तैं० 
सं० १५.१. ) । 

२, द्रपद।विवेन्मुमुचान: । स्विन्तस्स्तात्वी मलादिव । पूत पवित्रेणवाऽ्यमाप* 
एणुन्धन्तु मनसः ॥ | | 
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३८० बौधायन-धमेसुत्रम [ ग्रविख्यातप्रापश्चित्ताति 


अनु०--जो व्यक्ति जल मे खड़ा होकर तीन बार “द्रुपदादिवेन्गुमुचान; । 
स्विन्नस्स्नात्वी मलादिव । पुतं पवित्नेणेवा$ज्यमापश्णुन्धत्तु मनसः पाठ करता है 
बहू सभी पाण से मुकत हो जाता है । ४।। 


वामदेडः काण्सषिंबा अनुष्टुप्छन्दः आपो देवता ॥ ४॥ 


ह्‌ पश्शाचष दि खेत मृचं त्रिरन्तजले पठत सर्वस्मात्पापा- 
'टप्रम्नुच्यते ॥ ५ ॥, 

अनतु०--जो व्यक्ति जल मे खहा होकर तीन बार “हएसप्शुचिपषद्वसु रन्तरिक्ष- 

सद्धोता वेदिषद तिथिदु रोणसतु । नुषद्वरसहग सपृण्योमसदब्ना गोजा ग्रहतजा अद्रिजा 


ऋत बृहत्‌ ( रत्तिरीय हिता, ४.२.१ ) पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है ॥ ५ ॥ 


बामदेवडगतोसूर्या क्रपिच्छन्दोदेबता; || ५ ॥ 
अपि सा सावित्रों गायत्रीं पच्छोःडूंचशस्ततः सपस्तामित्येता- 
मृं त्रिरन्तअंले पठन्‌ सर्चस्मात्यापात्प्रपुच्यते ॥ ६ ॥ 


अनु०--भो जल में घडा होकर सवितृ देवता के गायत्री मन्त्र के प्रत्येक चरण 
१ hs क । | f क्र 
का भलग-भला', भद्वर्चे-अद्धचं का क्षलग-अलग गौर फिर सम्पूर्ण मन्त्र का तीन बार 
पाठ करता हे प्रह भरी पापों से मुक्त हो जाता है । ६ ॥ 


'चिइचामि प्राष शायत्रीच्छन्व्स्सचिता देवता ॥ ६ ॥ 
ए ~ भु ७ 
अपि वा व्याहतीव्यस्ताः समस्ताश्वेति त्रिरन्तजले पठन्‌ सव- 
स्भात्पापाअमुच्यतै ॥ ७ अपि वा प्रणत्रमेव त्रिरन्तजले पठन्‌ 
सर्वस्मात्पापासप्नुच्यते ॥ ८ ॥ 
झनु०--घो व्यक्ति जल में खड़ा होकर तीन बार व्याहृतियों का शलग-भलग 
शोर एक साथ उच्चारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ७॥। 
अ्रनु०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर ओंकार का हो तीन घार उच्चारण 
करता हे वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ।। ८ ॥ 
विवृते एते 'च सूत्रे ॥ ७, ८ || 


आरा आया की अाआ इक 
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३, हुंपषणुचिषद्रतुरत्तरिक्षपद्धोता वेंदिषदपिधिदु गेणसत्‌ । तुपह्न रसब्तसब्दोंप- 
सदब्जा गोज! ऋतजा धद्विजा करत शहत ॥ ( ते० स० ४, २, १ ) ! 


पश्चम. खण्डः ] व्यतुथप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ३८६ 


अधुना च शाक्षसम्बन्धसम्प्दायनियर्स करोति 
तदेतदवर्मशाखं नाउमक्ताय नाऽपुत्राय नाऽश्षिष्याय ना$्संवत्सरो- 
पिताय दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--इस ध्म स्त्र का उपदेश श्रद्धाहीन व्यक्ति को, पुत्र से भिन्न व्यक्ति 
को, शिष्य से भिन्न ब्यक्ति को, और एक वष से कम समय तक साथ में निवास 
करते वाल ष्यक्ति को नहीं देना चाहिए || ९॥। 


सत शिष्यो भवति यमुपनीय वेदमध्यापयति । अन्योऽपि पुत्रात्‌ 
शिष्य: यो धमंशाखसङम्रहीथ स्वत्सर|चर्म शुभ्रपापुरस्सरमुपितवान्‌ स सघ 
त्सरोधितः, तस्मे ॥ ९ ॥ 


अश्त्तदन्यद्विंधीयते--- 
सहस्त्रं दक्षिणा ऋृपभेकाव्शं गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादों वा ॥ १० ॥ 
इति चतुथप्रदने चतुर्थः खण्डः॥ 
अनु०-ध्स क्षास्त्र के उपदेश की दक्षिणा एक सहृम्न पण अभवा दस गाये भौर 
एक सांड हे भ्रशवा गुर को सेवा मात्न ही दक्षिणा होती है ॥ १० ॥ 


॥मशास्त्रोपदे'र' सहस्रं दातस्चण वा क्रपभकादशं वेत्यभ्याहारः। ऋषभ 
एकादेशो भचति यस्य गोगणम्येत्ति विग्रह; । विनयापेक्षया झाक्त्यपेक्षया बा 
बिकल्प | गुसप्रसादी वा अकरमादेच यरिमश्विनत्सादों भषति दद्याएँव 
तस्मे || १० ॥ 


इति चतुर्थभश्न चतुर्थोध्यायः ।)' 


oa MT Drs 


चतुर्थप्रइने पञ्चमोऽध्यायः 
पञ्चम; खण्ड, 
एवं तावत्पुरुषार्थंतया जपद्दोमेष्टिमन्त्राणि ग्रायद्चित्तान्छक्तानि। अथेदा- 


नॉ क्त्वयंतया, तानि चान्न शुद्धयथत्तया यक्तव्यानि । तेपां च सारूप्यमित्यत 
भाहु-- 


अथा5तस्संप्रबक्ष्या मि सामग्यजुरथबणाम्‌ | 
0 भ पि 
कम भिर्यरवाष्नोति क्षिप्रं कामान्‌ मनोगतान्‌ ।। 


२5५ ५ [पापले पकक भण 


' जपहो मेष्टियन्त्राछेः शोधयित्वा स्वविग्रहम्‌ । 
साधयेस्सर्वकर्माणि नाऽन्यथा सिद्धिमश्नुते ॥ २ ॥ 
अनु०--अब मैं माम, ऋरू, यजु भौर अयवंण से संबद्ध जित कर्मो से मतुष्य 
शीघ्र अपने मन को इच्छाश्रों को कर सकता है, उन कर्मो का विवेचन कहंगा ॥१।। 
अनु० --जप, होम, इष्टि, संगम के अस्यास थादि द्वारा अपने शरीर को पवित्र 
कर सभो कमो को सम्पन्न फरे, अन्यथा अपने प्रथोजत में «सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
मकता ॥ २ ॥। 
अथशब्द आनन्तय प्रकाशरहस्यप्रायश्चित्तानन्तरप । यद्वा-मङ्गछार्थेचाःची , 
यस्मान्मङ्गलचाक्यानि जपादोनि अतस्तानि सम्प्रवक्ष्यामि । तानि विशि- 
नष्टि--येः जपादिभिइशञुद्धोऽनुष्ठितेः सामवेदादिवि हितैः कर्मभिमनोगतान- 
भिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलान्यवाप्तोतीति ॥ १, २ ॥ 
एवं पापबिशेषं समुदाहृस्य यद्विधोयते तत्रेबमुक्तम्‌ । कर्माश जपादि 
'चिकीर्पोर्नियमानाह त्रिभिदछोकेः<- 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यज्ञादितो द्विज! । 
शुङ्गपृण्य दिनर्क्षेषु केश इस श्रणि वापयेत्‌ / ३ ॥ 
स्नायात्त्रिपणं पायादात्मान क्रोधतोऽनृतात्‌ । 
्त्रीशूदेनाऽभिमाषेत ब्रह्मचारी हवित्रतः । ३ ॥ 
गोविप्रपिवृदेषेभ्यो नमस्कुवन्‌ दिवा$स्त्रपनू । 
जपहोमेण्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासन; ॥ ५ ॥ 
शनु०---जो द्विज जप, होम, हाष्ट और इन्द्रियादि के सयम का अध्यास करने 
के लिए तैयारी कर रहा हो, बह्‌ सबरो पहले शुक्ल पक्ष में किसी शुभ दिन को शुभ 
नक्षत्र में फेशों और दाढ़ी-मु छ की मुड़ा डाले ॥ ३-५ । 
अचु०--वह ब्यक्ति एातः, मध्याह भोर सायंकाळ तीनो सवनों में स्वान करे; 
क्रोश शोर असत्यभाषण से अपने को बचाए । स्त्रिधों और शुद्रों से स्वयं संबोधित 


कर भाषण न करे, ब्रह्मचारी रहे भोर यज्ञ के योग्य हवि के अन्त का ही भोजन 
करे ।। 


| 


नु०-“गायो, ब्राह्मणों, पितू, देवों को चस्कार करे जौर दिन में न सोये। 
जब तक जप, होम, इष्ठि या संप्रम का अभ्यास करे तब तक दिन में खड़ा रहे घौर 
रात को बेठकर घितोये ॥ ५ ॥। 


त म त क ए, यकथ्क्य कम | 


१, शोको5यं ख, ग. पुस्तकपोर्नाइस्ति । 
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जपो रुद्रकाद शिन्यादे; । होमो गणहोमादिः इष्टिः सृगारादिका । यन्त्राणि 
यमन्रादिर्द्रियाणा कृच्छादोन्युच्यन्ते । करिष्यन्‌ कतुंमध्यवसितः। द्विजम्र्णं ` 
गन्त्राध्यायनिर्दिष्टेपु शुद्वपर्युदासार्थम्‌ । शुकछे पक्षे पुण्यदिने द्वितीयादिषु च 
तिथिषु पुण्येषु च 'ऋ्षेपु रोद्विण्यादिषु । इमशरुप्रदणं ठोमनखानामपि प्रदश- 
नाथम्‌ । वपनं च शिखावज 'एवं ऽम्वक्षिशिखाब जम्‌? इति पयुदारात्‌। यत्र 
पुनर्शङ्गम्राहिकया विधीयते यथा गोध्नप्रायश्चित्ते 'सहिखं बपनं कृत्वा? इति, 
तत्र सर्वात । न च शिखावपनास्कथमाचमनादि कतेऽ्यमित्याशङ्कनीयम्‌ । 
तस्य शास्त्रा्भत्वात्‌ , शिरःफपाछधारणवत्‌ । त्रिषवणं प्रातमध्यन्दिने सारम्‌। 
क्रघादनृताच्च!ऽऽप्मान पायाद्रक्षेत्‌ वञजयेदित्यर्थः। क्रोधप्रहर्ण हेलो भ- 
भोहादोनामस्येपामवि' भूतदाहोयानां प्रदशनाथम्‌ , श्रदृतग्रहर्ण च पैशुन्यात्म- 
स्तवनादीनाम्‌ । अभिभापण अन्यत्र यथाथमन्तभ पत्येव॑ संवादेषु सम्भाषत(?) 
ब्रद्दाचारी अप्रस्कबन्दितरेता: अन्यत्र स्वप्नात्‌ | तत्राऽपि च~ 

स्वप्ने सिफ्खा अह्यचारी दविजइशुक्रमकामत' । 
सनाएवाऽर्कमर्च मित्वा त्रि? पुनमीमित्युचं जपेत्‌ ॥ 

इति द्रष्टव्यम्‌ । हवित्रेतः 'यदत्रैकैकं ग्रासम्‌? इत्यादि, तद्धविष्यं क्षार- 
टवणवर्ज त्रतयेत्‌ । पिठप्रहण' दण्डापूपिकाच्यायेन मातुरप्युपलक्षणाथ प्‌ । 
नमरकारथ कायप्रणतिपूवकम । दिवाऽस्वपन्‌ निद्रामङुवेन्‌ दिधास्थानः तिष्ठेद” 
हनि! निशासनः रात्रावासीत | ५ || 

प्रथनं तावचन्त्राण्याह बहुरत्तान्तत्वा (-- 

प्राजापत्यो भवेत्कृच्छी दिवा रत्रावयाचितम्‌ । 


क्रमशो वायुमध्षश्च द्वादशाह त्र्यहं ऽहम्‌ ॥ ९५ ॥ 


च्या न ला मक निराकार आना लाम 


Rr विसी 


त कल 
१, (१) अग्नये१शदोमुचेऽऽशाकपाल ९ ) ईद्वापाएहोमुध एकादशव पालो 

(३) मित्रावसणाभ्याँमागो मुरः (४) पयस्या वाथोसावित्र आगोमुग्भ्या (५) 
चदरहिवि$सामागोमुर्भ्यां (६) दाना मरु एतोमुगम्प (७) सप्तरूपाळो विः वेभ्यो 
देवेभ्य एनोमुग्भ्यो (८) द्वादशमपालोऽनुमत्य चर ( ९) रये गश्वानराय द्वादश 
कपालो (१०) द्यावापृ्िवीभ्याम होमुरभ्यां द्विकपालः॥ ( ते. सं, ७.५.२२ ) 
एति निहिता दषाहविष्फेष्टिमपारष्टिनि त्युच्यते । 860, आप, श्री २०, २३.२, 

तत्र प्रथमे अंहोंमुगग्निर्देवता, श्रष्टाकपा ल पुरोडशो द्रग्यमु । दि तये न्दरोंऽहो मुक्‌ 
देवता ! एकादक्षकपाल: पुरोडाशो द्रव्यम्‌ । हेः पापं, तस्मात्‌ मोजपदीतसंहोमुक्‌ 
इष्टिरियमशवमेष्रक रणो तदझृत्वेन विहिता$पि स्वातत्त्रेण पापक्षयाथंतोताऽपि 
विहितत्वात्‌ तदय पुषगप्यनुषठीततै । 


२८४ बोधायन-धमं सूत्रम्‌ [ प्राजापत्यक्ृच्छ्‌ः 


7 अन्नु०--( प्रजापति द्वारा बताया गया या लाचरित ) प्राजापत्य कृच्छ नाम 
का ब्रत तीन तीन दिन क्रमश; केवल दिन मे भोजन करपे, केवल रात्रि में भोजन 
करने बिना माँगे मिळे हुए अन्त का भोजन करने और कुछ भी आहार न करने पर 
कुछ बारह दिन का होता है ॥। ६ ॥। 


प्रा्षपत्यरतदूवेषत्यस्तेन आचरितो वा । स कथं भवेदित्याइ-- द्वादशाहं 
चतुधों कृता शयहं त्यहं सम्पाद्य आद्ये शरयहे दिवाऽइनीयात्‌ । द्वितीये रात्रौ 
तृतीये अयाचितम्‌ , चत॒थ वायुभक्ष इति अयाचितमिति याच्ञाप्रतिपेधः । 
एवं प्राजापत्यः कच्छुः क्लेशात्मको ` नियसेन स्मृत्यन्तरोक्तेतिकतव्यत्ताको 
नाऽन्न ग्राह्मः। थथा गोतमेन प्राजापत्येऽभिहित' 'रौरचयौघाजये नित्यं 
प्रयुञ्जीत? इत्यादि। तद्यदि सब, नित्यताध्येतच्छन्दोगऽ्य्रतिरिक्तानामधि- 
'ऊारो न स्यात्‌। न ह्यन्यस्य सामानि सन्ति। न च ग्रायश्चित्तार्थन ग्रहण 
युक्तमू , प्रतिषेधात्‌ । ख्रीबाळादेरप्यधिकाराथः सकळधर्मशास्रोक्तस्िव्णसा- 

घारणरक्षण एच विधिद्रष्टञ्यः ॥ ६ ॥ 
अहरेकं तथा नक्तमज्ञातं वायुमक्षणम्‌ । 


त्रिवृदेप परावृत्तो घालानां कच्छ उच्यते ॥ ७ ॥| 
अनु०--यदि एक दिन कवल दित मे भोजन करे, दूसरे दिन केवल रात्रि में 
भोजन करे, तीसरे दिन विना मांगे ही मिले आहार का भोजन करे प्रोर चौथे दिम 
निराहार क्रेवळ वायु का भक्षण कर रहे । इसी क्रम में तीन घार करने पर कुल 
बारह दिनों का बालेको का कुच्छ ब्रत घताया गया है | ७ ॥। 


अयमपि प्राजापत्यचिशेप एवं ॥ ७ ॥| 
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१, भूतदाहीयाः भापस्तम्बीये घर्मसूननैऽष्यात्मपटले प्रसिद्धाः, तत्र द्रष्टव्या; । 

२, कगियं ११४ पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टडधा । 

३. फेमनित्‌ पुरुषेण करिगिएिचद्दण्छे बह्ीरपूपियाः प्रीताः पुर्वा ताः वचिरन्या- 
सीकृस्य देकान्तर गत्वा पुनः प्रतित्तिवृत्य न्यास रक्षिता पृष्टः भवदीयं दण्ड पुषिका 
अभक्षपन्नित्यवोचतु । दन च निद्चितम्‌-मदा दाण्डोऽपि मूषिकेण भक्षितः, तदा 
किप्रु वक्तव्य अपूपा भक्षिता इति । यमेष पण्डापुपिकान्यायः । 

४, पुत्तानस्णोम घारपाऽऽरो वसानो अपीति | 
आरत्नधा योनिमृतस्य सदित्युत्सो देवो हिरण्मयः ॥ १ ॥ 
दुहान ऊधदिव्यं मधुप्रियं प्रत्नसधस्थम।सदत्‌ । 


झआपुच्छयं घरुणं वाज्यर्षेसि नुभिधौतो विचक्षणः ॥ २॥ 
( सा. तं, उ. १, १. ५. ) 


इति वहरद्वेयमवत्रयकुप्रेण प्रग्रथ्य तत्र गीयमाने सामनी रोरवयीधाजपसंज्ञके । 


१ 


पश्वमः खण्डः ] चतुथप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ३८५ 


कच्छातिकृच्छुस्तृतीय इति वक्ष्यति - 
एकेकं ग्रासमडतीयात्पूवो क्तेन उयहँ त्यहम्‌ । 
वायुमक्षत्रयहं चाउन्यदर्तिकृच्छूस्स उच्यते ॥ ८ 
अमु०-यदि पूर्वोक्त क्रम से तीन-तीन दिन क्रमश; दिन में, भोर राधि को 
तिना गाँगे ही मिळे हुए मोजन का ( गोर के अण्डे वेः बराबर ) केवल एक प्रास 
खाकर रहे झर न्त मे तीन दिन वायुका भाहार कर रहे, तो वह णतिकृच्छ 
नाम का दूसरा व्रत कहा जाता है ।। ८ ॥। 


शिख्यरडपरिमित्तान्नो म्रासः पाणिपूरान्नो घा पूर्वोक्तेत दिवा रात्री! 
इत्यादिना । अन्यदिति प्रायश्रित्तविशेषणत्वान्नपुंसकलिज्ञमदोपः । अतिक्क- 
कृछ्रोऽम्बुनाऽशनः' इति यदा पाठस्तदोदकपानमान्नमभ्युपगच्छतीति 
गम्यते ।। ८ ॥ | 


अम्बुभक्ष्स्त्रयहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌! 
कुच्छ्रातिकृच्छस्तृतीयो विज्ञेयस्सोऽतिपाबन्‌ः ॥ ९ ॥ 


अनु०-- यदि तीन-तींन दिन प्रथम तीन काछों में केवळ जल पीकर रहे भोर 
उसके बाद अन्तिम तीन दिन केवल वायु-भक्षण करते हुए बिताये तो वह छुच्छा- 
तिकृच्छ माम का अत्यन्त पावन तीसरा ब्रत होता है ॥ ९॥ 


अम्घुमयवचनादशनघमेणो दकपानमिष्यते । एबमन्त्ये ऽयहे तदपि 
नाऽस्तीति वायुभक्ष इत्युक्तम्‌ । वृतीयखभस्य निर्देशापेक्षया" 'पष्ठीं चितिम्‌’ 
इति यथा । प्रत्येकमेव शुद्धिद्वेतुत्वात ॥ ९ ॥ 


यहं अपहं पिबेदुप्ण पयस्सरपिः कुशोदकम्‌ । 
वायुमक्षस्त््यह चाऽन्यत्‌ तसतळूच्छूस्स उच्यते ॥१०॥ 


अनु ०--गंदि तीन-तीन दिन क्रमशः उष्ण दूध उष्ण घृत झोर कुदा फे साथ 
उबाळे गये उष्ण जळ का पान करता है तथा अन्तिम तीन दिन वायु का भक्षण 
कर ब्रत करता है, तो वह तप्त कृष्छ नीम का प्रत कहलाता है || १० ॥। 


उष्णशब्दः पय भादिभिस्त्रिभिः प्रस्येकमभिसम्प्रध्यते । प्रतित्रयह॑ पयभा" 
रीति क्रमेण भवेयुः। अत्र सकृदेच स्नानम्‌ । कुत पतत्‌ ? मनुबध्च नात्‌ -- 
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१. 'योऽग्नि चित्वा न प्रतितिष्ठति पथ पूर्वाङश्चितयो मवन्त्यथ पष्ठी चितिः 


खिनुने इत्युक्तम्‌ । भत्राऽस्याण्चितेः पू्पिक्षया भेदेऽपि पूर्वोक्तवितिपश्चकापेष्षपा 
धष्ठीत्यमिति पूर्व गीर्मासायां पश्वमाघ्याये † नर्णतिगु , वदनुसंहितभत्र । 


३८६ बौधायन-धमेसूजम [ सा+पनक्ृच्छ, 


ताप्तकच्छु चरन्विश्रो अढक्षीरषता नलान्‌ । 
प्रतिऽयहं पिखेदुष्णान्‌ सक्रशतायी समाहित; ॥ ९० ७ 
गोमूत्र गोमयं क्षीर दधि सपि। कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सान्तपनं स्मृतपू ॥ ११॥ 
अनु०-पदि एक-एक दिन क्रमशः गोमूत्र, गाय का गोबर, दूध दही, धुत, 
कुशोदक ग्रहण करे तथा एक दिन*रात्रि उपवास करे तो वह सान्तपन कुच्छ नाम 
फा व्रत होता हे ॥ ११ ॥ 
साप्राहिको$य सान्तपनः । पकै स्मिजदूलि गोवूम्रादोनि क्रमेण भवेयुः 
तेषु च दृधिव्यतिरिक्तानि कथितानि कायोणि ॥ 
तत्राऽयं केषां चित्पाठः-- 
गायच्पा 'गृद्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षौरं दघिक्रागोति बे दधि ॥ 
“शुक्रमसि जयो तिरसीर्वाज्यं देवश्य त्या कुशोद हमिति ॥१२॥ 
अनु०--गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हुए गाय का मूत्र ग्रहण करे, गन्ध- 
द्वारी गुराधर्षी नित्यपुष्टांकरीषिणौम्‌ । ईश्वरी सबभ्नुतानां दामिहोपह्वे खिपमू' 
मन्त्र द्वारा गोबर ग्रहण करे। ' 
'आाप्यायस्व समेतु ते बिश्वतस्तोम वृष्णिपमु । भता वाजस्य सङ्गषे । ( तैत्तिरीय 
संहिता ३. २. ५ ) मन्त्र से दूध ग्रहण कारें । 
'द्षिक्राग्णो अकारिषं जिष्णोरइवस्प /वाजिनः । 
सुरभिनो पुखाकरत्पमग आयूर्षि तारिषत । (तैतसिरीर संहिता १,५.११ ) 


nen] 


१. भादाय इति ग०। 
१, गन्धद्वारां दुरायर्षी नित्यपुष्टा करीषिणीम्‌ ' 

ईश्वरी सर्व ्षुजाना तामिहोपह्वये श्रियमू ॥। 
३. छयाप्यायस्व समेतु ते विइबतस्त्ोम वृष्णियमु । 

भवा वाजस्य सङ्गये ॥ त० सं० ३, २. ५. र 
४, दघिक्राडणो अक।रिषं जिष्णोरश्वश्य वाजिनः । 

सुरभि नो मुवाकरत्मण आयू घ तारिषत्‌ ।। त० सं० १, ५. ११. 
५, शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसि । त्ते० १. १, १० 
६. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुम्यां पुष्णो हस्ताम्ताम्‌ ॥ 


पञ्चमः खण्ड; ] चःुथप्रदने पडन्वसोञ्ध्याय; ¦ ३८७ 


मन्त्र से दि ग्रहेण करे 'शुकप्तापि उपोति रसि तेजो $? ( तैत्तिरीय संहिता 
१, १,१० ) मन्थ से धुत ग्रहण षरे तथा 'देउस्य त्वा सबितुः प्रसवेऽश्विनो बा हुर्या 
पृष्णो हुस्तास्ताम्‌' मन्त्र से कुतोदक ग्रहण करे ॥ १२॥ 
वयात 
गोमत्रमागस्तस्याऽध शकत्शीरस्य तयम्‌ । 
ठयं दध्नो घृतश्यंकः पथश्च कुशवारिणः । 
एवं सान्तपनः कृच्छः शवप। कमपि शोधपेत्‌ ॥१ २॥ 
श्रतु०-पोमूत्र का अंश जितना हो उप्तके आधा ग्रे गोध र, तीन भग दुध, दो 
भाग दही, एक गाग घत शोर एक भाग कुशोदक मिलावे । इस प्रकार सान्तपन ताम 
कृच्छ ब्रत चण्डाल तक को भी शुद्ध कर पेता है ॥ १३ ॥ 
दि०-गोविन्द स्वामी ने इसे इस प कार स्पष्ठ किया है कि शत धोर छुशोदक 
बराबर परिणाम में होना चाहिए, उससे दूना दघि और तिंगुदा दूष, घौगुना गोबर 
ओर पाँव गुता गोधु हो इन छट्टौं को मिलाकर एक दिन पान करे धौर दूसरे 
दिन उपवास करे तो दो रात्रियों का साम्तपन कृच्छ ब्रत होता है ! 
एतदुक्त भषति-उते कुशोदक च तुल्यपरिमाणम्‌ । घतादिद्वगुणं दधि, तस्मा 
देव त्रिगुण क्षीरम्‌। तस्मादेष चतुर्गुणः शकृत्‌ । पञ्चगुणं गोमूत्रमिति 


गमूत्रादिपटकमेको क्रत्यकस्मिस्नेबाऽहूनि पोत्वा5परेद्यरुपवासः । एवं द्विरात्र 
स्सान्तपनो सेवति! आह च याज्ञवल्क्यः-- 


कुशोदकं दधि क्षीरं गोमूत्रं गोशक्रदषतम्‌ । 
भश्याऽपरेऽह्ृथपचसेस्क्रष्छ' सान्तपनं चरन्‌ ॥ इति ॥ 
रयम परस्साच्दपनप्रकारः- 
गोमूत्रं गोप्यं ज्ञीरं (दधि यिः कुशोदकर्त ! 
पञ्चरात्र तदाहारः पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ १४ ॥ 
अनुपाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, छग तथा कुशोदक इनका पाँच (दिन 
(भोर रात्रि शाहार परने वाला पञ्चगपप से शुद्ध हो जाता है॥ १४ ॥ 
पञ्चयन्यविधान्ेनेति शेपः ॥ १४॥ ' 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवपापप्रणाशन। ॥ १५ ॥ 


१, अपश्च व घृतं तथा इति गं १० | 


३८८ बौधायन-धमसुप्रम्‌ [ सान्तपना दिकच्छ: 
अनु०--॥सिद्र्यो पर संयम रखते हुए भौर सावधान होकर बारह दिन तक 
भोजन न करै तो यह पराक नाम का कृच्छ व्रत होता है लो सभी पापों का नादा 
करता है।। १५॥। 
यतात्मा "निय्तेन्द्रियः आस्तिकः} स्रीणां रजोदशने च ब्रतामिवत्तिः । 
तथाटशने पृषसमापफ्िग्रसङ्घात्‌ । तथा सव्युपेदशानार्शक्यमिति ॥ १५ ॥ 
गोमूत्रादिमिरम्यस्तमेकर्क तै त्रिसपकम्‌ । 
महासान्तपनं कच्छ चदन्ति ब्राह्मयादिन! ॥ १६ | 
अनु०--यदि गोमुत्रादि उपयुक्त सात पदाधो मे एक-एक प्रतिदिन ग्रहण करे 


और इस प्रकार सात-सात दिन को तीन अवधि तक व्रत करे तो उसे त्रा लोग 
महासान्तपन कच्छ व्रत फहते हैं ।। १६ ।। 


सान्तपनस्स प्ररात्रपरिसमाप्य उक्त । श द॒ण्डकलितदावृत्त्या न्रिरभ्यरत 
एकनिशतिरात्रो महासान्तपनो नाम भचति ॥ ९६॥ 
एकवृद्धथा सिते पिण्डे एफहान्याऽसिते ततः । 
पश्षयोरुपबासो हो तद्धि चांद्रायणं स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्तु याद शुवळ पक्ष मे प्रतिदिन एफन्एक प्रास भाहार घढ़ाता जाय भोर 
कृष्ण पक्ष मे प्रतित एक-एक कम षरा णाय ब्रौर दोनों पक्षों में दो दिन उपवास 
करे तो बह चन्द्रा ण वरर होतां है ॥ (७॥ 


सान्द्रायणाष्तोक्तस्पाऽनुघादोऽयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अयमररश्चान्ट्रायणप्रकोरः-~- 
"चतुरः प्रातरइनोयास्पिन्डान्बिप्ररक्षमा हित? । 
चतुरोऽस्तमिते द्व्य शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
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१. संयतैन्द्रिय, इति ग पु० । 

२, आवुृत्तिइघा-दण्डकलितवदावुत्ति,, स्वस्थान विवृद्धिरिति । यथा-कस्यचित 
क्षेत्रस्य माने कतंव्ये षवचितु कृहनं दण्डं निवेदप तदनःतरदेशेऽपि कृत एव दण्डो 
निवेदय, न दण्डाव पसः, सा दणाकलितचपावृत्तिः । इतस्यांत एव प्रथमादिपदा थस्य 
सावदा" मावुत्माऽनुषशय ततो दितीयावीतामतुष्ठानं सा स्वस्थानविवृद्धि; । एवं 'च 
समुदायम्य तेमवरूपे गाऽवुर्पाऽचुष्ठानं दण्डकाछितवदादृत्तिः सवयवश आवुृत्तिः स्य- 
स्थचावितृ द्विरिति जिष्कषे; ।) २, पळीकद्रयमिवं भास्ति ग, ॥, पुस्तकयो; । 


पश्चमः खण्ड; ] चतुथैप्ररने पञ्चमोऽध्यायः ३८९ 
अनु०--यढि पूर्णतः वित्त को छाणकर कोई विप्र प्रातः चार प्रात भोजन 


करता है सौर सापंफोल सूर्यं स्त होते पर चार ग्रा भोजन करता है तो वह ब्रत 
शिशुचान्द्रापण कहा जाता है | १८ ॥ 


अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रामणं चरेत ॥ १९ ॥ 
अनु०--पदि एक मास तक प्रतिदिन केवल मध्याल में भाठ-आंट ग्रास यज्ञ के 
योगप हवि का भोजन करे तथा इरिद्रयों पर रांयम रखे, तो बह यतिंचान्द्रामण ब्त 
होता है ॥ १९ ॥| 
यथाकथंचिस्पिण्डानां द्विजस्तिस्नस्स्वशौतयः । 
मापेनाऽऽनन्‌ हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ २० ॥ 
अजुयि कोई द्विन एक मास में यज्ञ के पोग्य झक्ष का मह्प्ती के पिशुते 
( दो सौ चालीस ) प्रास भोजन करता है तो वह चन्द्रमा घो छोकरा फो ही प्राप्त 
करता है ॥ २० ॥ 
चाल्वरिँशदधिकंशतपिण्डन्यथाकथब्चित्‌ सासे ताइश्नीयात्‌ तिल्ला$शो य 
इत्ति द्वितीयाथे प्रथमा । तदैन्दबें नाम चान्द्रायणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
ययोद्यंश्चन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌ । 
तथा' पापाद्यं हन्ति द्रिजरचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु०--जिस प्रकार उवता हुमा चन्द्रमा संसार के अश्घष्रार के भय को दूर 
करता है उसी प्रकार घाण्द्रायण तत करने वाळा ब्रिज पाप से होने वाळे मय को 
नष्ठ कर देता है॥ २१ ॥ 
सवैप्रकारस्याइपि चन्द्रायगस्य प्रशंसषा ॥ २१॥ 
कण पिण्याकतक्राणि तथा चाऽपोऽनिला शन; । 
एकमिपञ्चसप्तेति 'पघ्नोञ्यं तुछापुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
शतु०-- -नो व्यक्ति एक दिन चावल के कण खाकर, तीन दिन तिलक पिण्या 
खांव.र पाँच दिन मटठा पीर, सात दिन जछ पीकर धोर पक विन यायु का 


भक्षण कर ग्ग करता है वह पापों को मष्ट करने वाले घुलापुमान नाम का ब्रत 
करता है। १२९ ॥ 
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१, एवं पाप्राई इति ग पुण । पापाच्चापि इति थ पु०। 


३९० बौधायनधमंसूतम्‌ [ चान्द्रायणकहप; 


टि०--यह सत्रह दिन का तुलापुमान्‌ ब्रत बताया गया है । श्रव्यक्न थह व्रत 
पाद्रह दिन का बताया गया है जैसे याज्ञवलयस्थृति में । 
एकस्मिन्नहनि कणान्‌ भक्षयेत्‌ । त्रिषु पिण्याकमित्यादि । भक्षद्रज्यगमाणं 
च शरीरस्थतिनिब््धनम्‌ । एवं च स प्रद्शाहिकरसम्पदते | महतीम पि तुला- 
मारूढः पापस्य पुरुपडठुदृध्यतीति तुलापुमान । तथा च पञ्चद्‌शाहिक; कोऽपि 
तुंळापुरुषो विद्यते | तथा याज्ञवरक्येन-- 
पिण्याकाचामतक्ाम्बुस क्तनां प्रतिचास रम्‌ । 
एकरा त्रोपचासश्च कच्स्सोम्यो कुऽ यमुच्यते ॥। इत्य भिददिततम्‌ | 
एषां त्रिराश्रम भ्यासाद कक प्रत्यहं पिबेत्‌। 
तु लापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः ॥ इति | 
अन्न चोपवासस्य तिबृत्तिवद्तिव्या | पञ्चदशाहिक इति नियमात्‌ | 


यावकस्सपरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌ । 
सप्तरात्रोपवासो वा दृष्टमतन्मनीपिभि। ॥ २३ ॥ 


अनु०--यावक का आहार सात दिन में शरोर-धारियो कै पाप को नष्ट कर 
देता है, इसी प्रकार सात विन का उपवास भी पापों को नष्ठ कर देता हैं, ऐसा 
मनोषियों ने माना है |) २३ |) 


याक इति कस्यप्चिसकछुस्या5:व थैसंश्ञ । सप्तरात्रे यवान्तता | तावन्तं 
कार्कमुपवासो वा । वृजिनं वजनीयं पापसित्यशः ॥ २३ ॥ 


पौपभाद्रपदज्येष्ा आरद्राकाशातपाश्रयात्‌ । 
त्रीन्‌ घुक्लान्मुच्यते पापात्पतनीयादते दविजः ॥ २४॥ 


भनु०--मदाः पौष, भाद्रपद भौर ज्येष्ठ मासौ के शुक्ल पक्षों में कमश: गीले 
बल पहभषर रहते, खुळे भाकाए के नीचे रहने तथा सूर्य को भूग में रहने रो द्विज 
पतनीयों को छोड़कर अग्य सभी पापों से ( मुक्त हो जाता है ) ।! २४॥ 

पुष्यस्तिष्यो नक्षत्रम्‌ , 'तेन युक्तञ्चन्द्रमा यस्मिन्मासि पौणंमास्यां भवति 
स पौषमासः। भाद्रपद प्रोष्ठपादानक्ष तेन सह पोणेमास्यां यस्मिन्मासि 
चते स मासो आद्रपदो नाम । तथा य्येष्ठया वतत इति य्येष्ठोऽपि मास 
एव । पौषभाद्रपदऽ्येष्ठा इति निर्देश; प्रथमान्तः । तेषु थथाक्रमं आद्रीकाशात- 
पाश्रयात्‌ । आश्रयशब्दः आरद्री दिषु प्रत्येकं सम्बध्यते । भाद्रोश्रयत्व॑ं आदयासः 
स्त्वम्‌ ।आकाशाश यत्वमातपाश्रयत्वं चाऽप्राचरणता। त्रयाणां तस्थिन्‌ तर्मिन्मासे 
तत्तत्‌ सवदा कतव्यम्‌ ? नेत्याह-त्रीन्‌ शुक्कान्‌ पश्चानिति शेपः । तत्र शुक्लपक्ष 


पञ्चम) खण्ड: | चतु थप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ३९१ 


इस्यशः। कालाध्वगोरस्यन्तसंयोगे’ इति द्वितीया । अतश्रवाइएनिशमिति गम्यत्ते । 
किमेवं कृते सवंस्मात्पापाअमुच्यते ? न; पतनीयाहृते ' तस्य हि प्र।यश्रित्ता- 
स्तरेण भदितव्यम । हिजप्रहणमनुवादः: | 'जपहोमेष्टियस्ॐराणि करिष्यन्नादितो 
द्विजः इष्यघीतत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


इद्‌ चाऽन्यत्‌-- 
गोमज्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कृशोदकम्‌ । 
यचाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूचोंऽतिणावनः ॥ २५ ॥ 


अप्तु०---गाय का मूत्र, गोधर, दुध, दही, धत भोर कुशोदक जो के बने यथागू 
के साथ मिलाये जाने पर अत्यन्त पवित्र करने वाला ब्रह्माक्चे कहलाता है ।। ६४ ।| 
*यबानां आचामोी यवागूः। यद्वा-आचमनं आचामः । एषः ब्रह्मकूर्चा 
नाम कच्छः । अस्य विधिः स्मृत्यन्वराद्वेदितव्यः । यथा हि-- 
पाछाइं पद्यपत्र वा तान्न वाऽथ हिरण्मयम्‌ । 
गृहीस्वा\ऽवहितो भूत्वा त्रिराचामेद्दिजोक्तमः ॥ 
गायत्र्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। 
[प्यायस्वेति न क्षीरं दधिक्राव्णेति थे दृधि || 
तथा शुक्रमसीत्याज्य देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
तुदंशोगुपोष्याऽथ पौणमास्यां समारभेत्‌ ॥ 
गोमयादि्टगुणं मत्र शक्षद्याच्चतुगुणम्‌ | 
क्षीरमष्टगुणं दय तथा, दशशुण दृधि। 
स्थापयित्वाऽथ दर्भेषु पालाशो: पन्नकेरथ । 
तत्समुद्धत्य होतव्यं देवताभ्यो यथाक्रमम्‌ ॥ 
भ्रगनये चेव सोमाय सावित्र्य च तथेष च । ' 
प्रणवेन तथा क्रत्वा पत्तश्र स्थिष्टकृस्मतः ॥ 
एवं हुत्वा ततइशेप पाप॑ ध्यात्वा समाहितः 
आलोडथ प्रणवेनेच निमन्थ्य प्रणवेन तु॥ 
` उदूधृत्य प्रगवेनंच पिबेच्च प्रणवेन च ॥ 


१. धाचामदाब्दो मण्डपरतया ( हिन्दी भाषायां “मांड इति द्राविड्भाषांयां 
बाङ्गो! इति घ प्रसिद्धवस्तुवा"्च७ तया ) ध्याख्यातो महीध'भप्गे ( ए. य, सं.) 
२. गृहीत्वा साधयितव।ऽऽचा मनवम समारभेत्‌ इति भ पु" । 
३. दधि पञ्चगुणं तथा इति ग १० । ' ] 


३९२ बौधापन-घभ सूत्रम्‌ [ कृञ्छुविशेषः 


एवं ब्रह्मकृतं कूच मसि मासि चरम्‌ द्विजः । 
सवेपापचिशुद्धास्मा ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ इत्यादि ॥ २५ | 
uO _ 
अमाधास्यां निराहार! पौणमास्यां तिलाशन! । 
शुक्ठकृष्णकृतात्पापान्पुच्पतेळ्दस्य पर्वभिः ॥ २६ ॥ 
घनु०-जो अक्ति अमावास्या को उपवास करता है धीर पोर्णमाक्षा को केवल 
तिलों फा भक्षण परता है वह एक वष में शुषलपक्षों तथा कुष्णपक्षो गें किये गये 
पापों गै मुक्त हो जाता है॥ २६॥ 
` सुंचव्सरिकगेवद्‌त्रतम्‌ , वस्मादब्दस्य पवभिश्सम्षन्धः । न पुनइङुक्छक्क- 
४णक्कतमिति। एप 'व तस्मिन्‌ सम्वत्सरे मधुमांसवजनमधघ ददायनमित्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ ।। ५६ । 
भौक्षाहारो ग्निहोत्रिभ्यो माषेनेकेन शुद्धघति । 
_ यायावरवनस्थेम्यो दशमि। पञ्चभि दिनः ॥ २७ ॥ 
अनु०--प्रग्निहोत्रियों से प्राप्त मिक्षा का भक्षण करने वाला एक भास में शुद्ध 
होता है । जो यायावर ऐहुस्य से प्राप्त मिक्षा का भक्षण करता है वह दस दिन में 
शुद्ध होता है तप! वानप्रस्य ते प्रत्त भिक्षा के भक्षण से पाँव दिन में ही शुद्ध हो 
जाता है॥ १७॥ 
यायाबरेभ्यो भौक्षाइरो दशभिर्दिनेः, बनम्थेम्यः पद्धभिदिनेः इति 
योजना ! अन्यच्च व्याख्यातम्‌ | एतेऽपि च तय; कृच्छा: ॥ २७ ॥ 
एकाहं धनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुद्धयति । 
कापोतएत्तिनिष्ठस्य पीत्वाउपइशुद्धयते द्विज! ॥ २८ ॥ 
अनु०-जिस व्यक्ति के पात फेल एच दिन भर के लिए अन्न है उपके द्वारा 
'दये गये अन्न से एक दिन पें ह्वी शुद्धि हो जाता है। कापोततृत्ति से जीविका निर्वाह 
करने वाले व्यक्ति द्वारा दिये गये जल को भी पीकर द्विज णुद्ध हो जाता है ॥ २८ ॥। 
एतावपि च द्वौ क्रच्छौ ॥ २५॥ 


ऋग्यजुससामवेदानां वेदस्पाऽन्यतप्रस्य वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनइनन्‌ सोऽतिपावनः॥ २६ ॥ 


अनु०-यदि विना भोजन किये प्रदवेद, यजुर्वेद और सामवेद का भषवा 
किसी एक वेद का तींन बार पारायण करे तो वह अत्यन्त पित्र करने पाळा होता 
है ॥ २९॥। + 


पत्चम: खण्डः] चतुथप्रश्ने पञ्चमोञ्ध्याय: ३९३ 


अन्यतमवेदपक्षे त्रि; । इतरथा सकृदेव ॥ २९॥ 
अथ चेखरते कटं दिवसे मारुताशनः | 
गत्रौ जड़े स्थितो =! प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन ०--जं। व्यक्ति शीन्नता करना चाहे वहू दिन मे केवल वायु का भाहार करे 
( अर्थात्‌ विना कुछ खापे-पिये गहे ) भोर राधि को जल में खड़ा रहुकर ही सपेरा 
कर दे, तो वहू प्राजापत्य कृच्छं के समान ब्रत होता हे ॥ ३० ॥ 


ायञ्य।ऽष्टराहस्न' तु जपं कृत्वोस्थिते रवी । 
पच्यते सावपापेम्यो यदि न श्रणद्दा भवेद ॥ ३१ ॥ 
तु०--जो व्यक्ति सूर्यं के उगने पर एक सहंश प्रोर भाठ बार गायत्री मष्त 
का जा करता है, वह यदि विद्वान ब्राह्मण की दृत्या का दोपी नहीं है, तो सभी 
पापों में मुक्त हो जाता है ॥ ३२ ॥। 
ररते कतु कमे सामग्यजुरथवंणामिति शेषः। प्राणायाम विद्येपेण ज्ञानु 
यसजलूर्थितस्या5पि श्ाम्राथास्सिद्वयतीति सन्तव्यम्‌ । व्युष्टः उपोन्तरितः । 
` खोभूते अष्टौ च सदलं सवित्र्या जपं कुर्यात्‌ । भन्न प्राजापत्येन तत्सममिति 
वचना द्दिमन्यतू स्मृत्यस्तराद्वेदितठ्यमू , प्राजापत्याढी प्रबुत्तस्याशक्तस्य विप्र- 
भोजनेनाऽपि तत्सिद्धिभवत्तीति । प्राजापत्ये तावदशक्यदिनेपु प्रतिदिन 
चिप्रान्‌ पञ्चावरान्‌ शुद्धान्‌ भोजयेत्‌ । एव विधानेनवा5तिकच्छ़ पश्चदशाबरा 
नशक्ष्यदिनेपु प्रतिदिन चा चिप्रमेकम्‌ । एतत्सबत्र समानम्‌ । फच्छातिकच 
त्रिशतम्‌ , तप्तकच्छ पु चत्पारिंशतम्‌ , पराकनिणेये पव्चाशतम्‌ , 'चान्द्रायणे 
पडित्रशतिम्‌ , तुलापुंसि तु त्रयोविशतिम , महसान्तपने पडिबशतिम्‌ , तथ- 
काहोपचासे' पळ्च ! घ्रिरात्रे प्रत्यह ददादशेत्यादि ॥ २०-२१ ॥ 
कि बाउन्न बहुनोक्तेत-- 
योऽन्नदस्सत्यबादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
ूर्वोक्तयन्त्रशद्भ्यस्सर्वेभ्यस्सोऽतिरिच्यते ॥ ३२ ॥ 
इति 'चतुर्थप्रश्‍ने पञ्चमः खण्डः | 
अनु०--जी अन्न का दान करता है, सत्यभाषण करता है तथा प्राणियों पर 
दंगा करता है वह पूर्वोक्त क्रणों से शुद्ध हुए सभो गक्तियो पे बढकर होता 
है | ३१ ॥। 
एवविधदृत्तस्थ इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 
इति वौधायनीयधम सुत्रविचरणे गो विग्द्र्षामिकृते 


१९४ घौ घायन-घम सुत्रम्‌ [ पापविनाद्ाकणपविधिः 


षष्ठोऽध्यायः 
पष्ठ; खण्ड; 
उक्तानि यन्त्राणि) जपा वक्तव्या इत्यत्त आह-- 
समाधुच्छन्दसां रुद्रा गायत्री प्रणवान्विता । 
सप्तव्याहृतयव्चेंघ जाप्याः पापविनाशनाः ॥ १ ॥ 
अनु०--मधुच्छत्दा नाम के फषि हारा दृष्ट ( शाकलरहित्ता के क्षारम्भिक 


दस ) सूक्तो के साथ, 'नमस्ते रुद्र' झादि ग्यारह अनुवाको, शोंकार से युक्त गायत्री 


मन्त्र, तथा सात व्याहुतियो का जप करना चाहिए | ये पाप फो नष्ठ करते 
र्र ॥ १ ॥ 


मधुच्छन्दा यासासूचामृषिः। ताश्च सकळसंहिताया आदितो द ३।सूक्ता- 
नि। ताभिस्सह रद्राः 'नसरते रुद्र? इति एकादश ऽघुबाकाः। शान्यझसिद्धम्‌ । 
जपादिभिः प्रतिपूरण कतव्ये सत्ति एभिः प्रति रण वेदिचन्दम्‌ स्वातन्व्येण 


he 

तं पाझुपयोगः । तत्र काळगणना मन्त्रावृत्तिगणना च विशोपापेक्षया 
वि ~ 

ज्या ॥ १ ॥ 


यन्त्रजपौ वृत्तो । काः पुनस्ता इष्यः ? इत्या ह-- 
मगारेष्टि) पवित्रेष्टिश्रिहबिः पावमान्यपि । 
ृष्टय। पापनाशिन्या बशवानर्या समन्विताः ॥ २ ॥ 
अनु०-- मृगारेष्ठि, पविनेष्ठि, न्रिहवि; पावमानी इष्टि दैघानरी इष्टि से संयुक्त 
ये सभी इष्टिय पाप का पनाक करती हैं ।। २॥ हि 
'मृगार 'अग्नये१/होमुचेषष्टाकपाळ:?? इति दशहविरिष्टिः । तथा पवित्रे 
प्टिरपि अग्नये पचमानाय’ इति दशहविरेव ! त्रिहविस्सबनेष्टि: । पावमएनी 
पाबमानष्टिः। वश्चामरो द्वादशकपालो डौख्चानरी । तथा समन्वित्ता एताः 
पापनाशिन्य;, नेकैकशः ॥ २ | | 


आचाय इनान न्वनान्‌ प्रत्याह-- 

दद चौवाऽपरं गुहामुब्यमानं निमोधत । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महत! पाताकाइते ॥ ३ ॥ 
पबित्र मार्जनं कुर्वन्‌ सत्रेकादशिकां जपन्‌ । 
पवित्राणि घुतेजुहत्‌ प्रयच्छन्‌ हेमगोतिलान्‌ ॥ ४ ॥ 


eon 


पृष्ठ; खण्डः ] च तुथप्रऽने पष्टोडध्याय: ' १९५ 


ननु ¬ये जो दूसरी भ्रत्य गोपनीय विधि बतानी जा रही है उसे भी 
इपान देकर समो । इस विधि से व्यक्ति बड़े पोतक दोष को छोड़कर झन्य सभी 
पापों से मुक्त हो जाता है ! पवित्र करने वाळे मन्त्रो से ( सुरभिमती आदि मन्त्रों 
से) घर का मार्जन करते हुए, रुद्र के ग्यारहें अनुवार्कों का जप करते हुए, पवित्र 
मन्त्री के उच्चारण के पाथ छत को झाहुति करते हुए तथा सुवणं, गौ तथा तिठ का 
दान कर मनुष्य बड़े पातक के दोष को छोड़कर अन्य सभी पापे से मुक्त होता 
जाता है ॥ ऐ-४ !) 
टि०=-गोविग्दस्वामी की व्याख्या के अनुसार यहाँ भी सात दिन-राधि को 
झवधि समझदी चाहिए । 
अहपप्रयासेन बहुपापक्षयलाभात गुपरमित्युक्तन ग्रथमरप्तबेशब्द "एकैकः 
स्मिन्‌ पापाभ्यासाशेः । छिंताय: पापनेदापेक्ष । पवित्राणि "सुरभि मर [दयो 
भत्ता: । रुप्रेकादशिका २ परते’ रद्र! इत्येकादशाध्तुवाब्।ः । पूव जपन्‌ 
जुह्वत्‌ प्रयच्छन्‌ सुच्यत इत्ति सम्बन्धः। अत्राऽपि वक्ष्यमाणस्सप्तरान' कालो 
भवत्ति ॥ ३, ४ ॥ 
योडदनीयाचयाबक पर्व शोमत्रे सशकद्रसे । 
सदचिधीरसपिष्के सुच्यते ,सों5हदसः क्षणात ॥ " | 
अन्नु०--जी व्याक्ति गाय कीं मुत्र, गोर के रस, दघि, दूध, धृत से मिश्रित पक्ष 
हुए यावक का भक्षण करता है वह शीघ्र दौ पाप से मुक्त हो जाता है ।। ५ ॥ 


प्रसूतो यह शूद्रायां पेनाडगप्या च हडिघता । 
सप्तरात्राछापुच्येते विधिगतेन ताघुमौ ॥ ६ ॥ 
अनु०--जिस व्यक्ति ने द्रा खो से पुत्र उत्पन्न किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसी 
छी सै मैथुन किया है, जिससे मैथन करपा वर्जित हे-वे दोनों ही प्रकार करे दोषी 
व्यक्ति उपयुक्त विधि से सात दिन में पाप रो मुक्त हो जाते है || ६ ।| 
यावक पर्व यवीदनो यवागधी । शकृद्रसोऽपि गोरेन । तस्स दिते 
८ कक + ति न 
गोमूत्रे पक्रवमित्यथं: | तदेच दभ्ना शी रेण सपिपा च संयुक्त भवति । प्रसाङ्गा” 
त्पापं तद्व्ष्यमाणम्‌- प्रसूती यदचेत्यादि । सप्तरात्रा दिति कालनिर्देशविरो- 
घात क्षणावित्ययमथचादः । रापरात्राभिप्रायों वा। क्षेणः क्षणोतेः प्रक्ष्णत; 
काल: इति निषचनात्‌ | क्रमो ढायासपि झूठरायामपत्योत्पादनं यः करोति 


अ पणा rr 
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१, 'दधिक्राव्ण्ण' इति सुरभिमती । पस्यो सुरभिशब्दक्षवणात्‌ ।। 


nd meres ९ Pr विमानन 


१९६ घौ घायन-धम सुन्नम्‌ [ परिवेषादि प्रायभ्रित्तम्‌ 
येन वाऽगम्या पंतृष्यसेय्यादिका छंघिता भवति, छंधनं गमनम्‌ , ताघुभाव- 
सेन पूर्वाक्तन जिधिना मुच्येते ॥ ५,६ ॥ 

न केचलमत्र-- 


रेतो मूत्रपुरीपाणां प्राशने5मोज्यभोजने । 
पर्याधानेज्ययोरेतत्‌ परिवित्त च भेषजम्‌ ॥ ७ ॥ 


अूचु०—वीर्यं मूत्र ओर मल खा लेते पर, जिन व्यक्तियों का भन्न क्षाना 
निषिद्ध है उनका प्रश्न खाळेने पर अथवा बहु भाई मे पहले ही छोटे भाई फे अगिन 
का आधात करने, श्रोत यज्ञ करते और विवाह करने पर भी उपयुक्त क्षत ही पाप 
दर करने फा उपचार है ॥ ७॥ 
अभोड्यानां परिप्रहृदुष्टामां स्वभावदुष्टानां च भोजने । पर्याधानं ज्या" 
यसि तिष्ठत्यनाहित्तानी कनोयस आधानम्‌ | आह च-- 
दाराग्निहोत्रसं योगे कुरुते योऽग्रजे स्थिते ! 
परिवेत्ता सविज्ञेयः परिवित्तस्तु पूवज: ॥ इति 
अत्राऽप्रजशब्दस्याऽयमथः ~अम्र एवं यस्मिन्‌ जाते सत्यात्मनो जगने 
सम्भवति स तं 'प्रत्यत्रजः | एवं च सत्ति पितयनाहितानी सति पुत्रेण 
नाऽऽघातव्यमिति भवति । परोञ्यांयामपि तदेव पूर्वोक्त भेएजभू | इञ्या 
यागः निस्येज्या पेष्टिकपाझुरसौमिकाः, न नमित्तिकाः काम्याश्च । ते पितर 
उयेष्ठं चोल्छ्ङध्य न कतब्याः' यदि कुर्याततश्राऽपि पतदेव प्रायश्चित्त“ 
'योऽश्नीयाद्यावक पक्वम्‌? इत्यादि ॥ ७ ॥ 
अपातकानि कर्माणि कत्वेब सुबहून्यपि । 
५ ० . 
पच्यते सवपापेम्प इस्यंद्वचन सताम्‌ ॥ ८ ॥ 
असु०--जिस ब्यक्ति ने पातक कर्मो को छोड़कर धन्य बहुत से भनगिनत पाप 
कम किये हुँ वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता हे, ऐसा सज्जनो का 
वचन है ॥ ८ || 
पूर्वोक्त न प्रायश्चिततेनेति शेषः | सतां मन्वादीनाम्‌॥ ८ ॥ 
सर्वन्नाउन्न मू मृत प्रमाणमाह-- 
00 लक 
मन्त्रमाग प्रमाणं तु विधाने सम्मृदीरितम । 
भरद्वाजादया येन मह्णस्समतां गता! ॥ ९ ॥ 
अनु०--पहाँ जिन नियमों का विधान किमा गया है वे मन्त्रों छे पाठ के ऊपर 


सप्तमः खण्डः ] चतुथप्रशने सप्तमोऽध्यायः १९७ 


आाघुत हैं भौर ये वे नियम है जिनके द्वारा भरद्वाज भादि ऋषियो ने ब्रह्म कौ समता 
प्राप्त की ।। ९ ॥। 
मन्त्राणा मार्गों मरश्रसागः पाठः स एव प्रमाणं यस्य विधानस्य तदुदी 
रितं पाठमूलत्व स्यात्तारशानामपि घर्माणाझुक्तं तत्‌ , प्रजापत्यादेरपि 
यन्त्रस्य । विधानं मन्त्रादेमुळमिति। अयं किला55चार्यो मन्त्रप्रमाणक इव 
लक्ष्यते - 'पञ्चतयेन कल्पमवेक्षते 'वच्छन्द्सा ब्राद्दाणेन' इति तरुछर्दरों 
मन्त्रात्मकस्य प्रथमनिर्षेश ध्रवन्नन्यत्र छन्दसा न शक्नुयात्‌ कतुमित्यपबाददी- 
बल्यमभ्यनुजानंरू। व्रह्मणस्समानमिति चचनादभ्युदयाथ मित्येतद्विधानमिति 
गम्यते ॥ ९॥ 
तदाहू-- 
प्रसन्नददपों विप्रः प्रयोगादस्य कमणः । 
कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामपा हृदि स्थिताः | १० ॥ 
इति चतुथप्रइने षष्ठः खण्डः | 
अगु०- प्रसन्न चित्त वाला विप्र इन कर्मो का आचरण कर उन सभी इच्छाों 
षो प्ता कर लेता है, जो-जो इच्छाए उसके मन मे, होती हैं ॥ १० ॥ 


क्रियत इति कम । तच्च भन्त्रपाठप्रमाणं विधानम्‌ । तस्थेपा प्रशंसा ।। 
नरन 
इति बौ धायनीयधर सुत्रविविर ण्‌ गाविन्दस्वामिक्कते 
© 
चतुथप्रश्ने पष्ठोऽभ्यायः | 


सप्तमो5ध्याय; 
सप्तम! खण्ड; 
निवृत्तः पापक्मभ्यः ग्रबृत्तः पुण्यकर्मसु । 
यो विग्रस्तस्य सिध्यन्ति बिना यन्त्रेरपि क्रियाः ॥ १ ॥ 


अनु०--जो विप्र पाप कर्मो से विरत है तथा पुण्य कर्मों में प्रव है उसकी 
क्रियाएं गतों का झ।चरण किए विना भी सिद्ध हो णाती हैं ।। ३ ॥ 


प्रतिपिद्धाबजनस्थ चिष्टितानुष्ठानस्य च प्रशंस पा । यदैचंचिघस्य पुरुपस्य 


पूर्व क्तयन्त भावेऽपि सामग्यजुरथर्ष॑णां कर्मण्यधिकारोऽस्तीति दर्शयति । 
तस्याऽपि वक्ष्यमाणी प्रणहोमो भवत्येष ॥ १ ॥ 


१९८ बौधायन'धमसूत्रम्‌ [ प्रहागप्रधसा 
अथेबंधिधानां ब्राह्मणाना प्रशंसा- 
ब्राह्मपा कस विादन्छन् चेतसा । 
तचदा साधयन्त्याशु संग ऋशुक्रममरि: | २ ॥ 
अनु०--अपने शुद्ध षो से पवित्र सरल हृदय वाले धर्मात्मा ब्राह्मण भिस 
कार्य की अपने मन से इच्छा करते है उपे धीघ ही सफळ धना लेते ह ॥ ३॥ 
छजुकर्माणि घिडितकरणप्रतिपिद्ववजेनलक्षणाति ॥ २॥ 
अथेदानीं निरपेक्षानेक्रयनत्रोपदैशाप्रयो जनमाहु-- 
एवमेतानि यन्त्राणि तावत्कायाणि धीमता | 
कालेन यावतोपति गिग्रह शुद्विपा्नः ॥ ३ ॥ 
अनु०-युद्धिपान व्यक्ति इत ब्रो को उत्तने ही समय तक करे जितने समय 
तक करने पै शरीर की शुद्धि हो जाथ । 
कालेन काहपरिमितेन यन्त्रे बिरह शरोरम्‌ । उणेतिनंयत्यये | ततश्च 
दविकमतवा दवि्रहमिति द्वितो योपपत्तिः | एतस्सु गुरुषु गुरूणि छघपु छभूनीक्यय- 
मर्थोऽन्यत्र दशितः ! आह 
यस्मिन्‌ कमण्यस्य कृते मनससस्यादलाघबम्‌ | 
तस्मिन्‌ तावतत्तः कुयोद्रावश्तुष्टिर र भवेत्‌ ॥ इति॥ १ ॥ 
जपहोमेष्टियनत्रानयुक्तान्युपसंहरति~ 
एमिय्े विशुद्धात्मा विशत्रोपोपितस्ततः । 
तदारभेत येनद्वि कमा प्राप्तुमिच्छति ॥ ४ ॥ 
भतु०-नो व्यक्ति इन तपाचरणों धे शुद्ध हो चुका है वह तीन दिन मोर 


रात्रि उपवास करे, उसुक बाद हुव क्रिया भारम्म करे जिसके द्वारा प्रमौष्ठ इच्छा 
की सिद्धि करता पाहता हो॥ ४॥। 


गणहोमादवीगेवोपसहाराभिधानं तस्याऽपि त्रिरात्रोपवासाङ्कखङ्ञापनाद्र। 
्षापवितरं पहस्ताकषी परगारोःहोपचो गणी । 
पाइमान्यशव काणो वेश्रानय ऋचश्च या! ॥ ५॥ 
अत ०--क्षापवित्र { क्षामे युक्त पवित्र मन्त्र, कक्षां विश्वेभिः भावि तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २.५,२ ), सहत ( परर्धातु पुरषसुक्त ) , पगार ( 'थागेमावे ादि क्षुः 
वाक ), घहोमुच्‌ ताम के दो गण ( 'पा वायिस्रावरणा यतष्या भादि घार सत्र) 


श्मः खण्ड: ] चतुथेप्रश्‍ने स मोऽध्यायः १९९ 


ग्या यो वामिन्द्रावशणावर्नी स्त्रामस्त बामतेलताइउयजै' णादि आठ मन्त्र ), पावत 
मानी ( 'पवमातस्सुवर्जन' अतुबाक |, कृष्पाण्डी ( 'यद्देव। आदि दृप्कीतत 
क्रचार्/ ), वैदवानरी ऋतच।ए ( 'वेपवातरो च ऊत्या' प्रादि आठ ऋचाए )-- 
इन राबका पाठ करे ॥ ५ ॥। 

१, प्रश्तेम॑स्वे प्रथमध्य प्रचेतमो यं पाञ्चजच्यं बहवस्समिन्धते । विश्वस्याँ विशि 
प्रविदिशिवाएपमीमहे स नो मृ्चत्वशहक्षः ॥ १ ॥ यस्यैदं प्राणन्निमिपद्यदेजति यस्य 
जातं जनमानख केत्रलम्‌ । स्तोथ्य ग्नन्ताथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्व११ हसः ॥३२॥ 
न्द्रस्य मत्ये प्रथमस्य प्रचेतसो वृत्रप्नस्तीमा उप भामुपागुः । यो दाएुषस्पुकृतो 
एवमृपगन्ता स नो मुखत्वप्ठःहूस: । ३ ॥ यस्संप्रामन्नथति सं वशी युघे पः पुष्दानि 
सप*सुजति भ्रयाणि । स्तौमीन्द्र्ञाधिती जोहृबीमि स नो मुञ्चस्वएहसः ।। ४ ॥मन्वेवां 
मित्रावरणा तस्य विज्ञ पत्यौजसा ४५ हुणा थन्नुदेषे। था राजानश सरथ याथ 
उग्रा ता नो मुः्वतमागपः ॥ ५॥ योवा' रथ ऋजुरश्मिस्पत्यधर्मा मिथुश्च रत्तमुप” 
याति दूषयत्‌ । स्तोमि मित्रावरुणा नाथितो जोहुबीमि तो नो प्रुखतमागस: ॥ ६ ॥ 
बरयोस्सवितृबिदथाति मन्महे यावात्मन्वद्विभृतो यौ च रक्षतः । यौ विश्वस्य परिभु* 
बभुवतुस्तो नो मुच्चतमागसः ॥ ७ ॥ उप श्रेष्ठा न नाश्षिपो देवयोधेम अह्थिरन्‌ । 
स्तौमि वादु ९ सवितारन्नाथितो जोहवीमि तो नो मुञ्चतमागसः ॥ ष॥ रथोः 
तमी रधीनामह्ल ऊतये शुभ गमिष्ठो सुयमेभिरववेः । ययोर देवो देवेष्वतिशितमोः 
जस्तौ नो मूश्चतमापप्नः।। ९ ॥ यदयातं वहतु सूर्यायास्रिचक्र ण स्‌ सदमिच्छमानो । 
स्तौमि देवावदिवनौ नाथितो जोहुदीमि तौ नो मु्चतमागसः । १० ।| मरुतां मन्वे 
अघि तो म्रुवग्तु प्रेमां वाचं विश्वामवन्तु विएवे । श्राणूच हुप सुयमानूतये ते नो मुख" 
नैनः ॥ ११ ॥ तिग्ममायुधं पीडित सहस्वहिव्यरशषः पृतनातु जिष्णु । स्थीमि 
देवान्मण्तो नाथितो जोहवीमि ते नो मुः्चन्त्वेनसः ॥१२॥ देवानाँ मन्वे अघि नो ब्र घ" 
न्तु. प्रेमा बाचं बिश्वामवत्तु विइवे । झाणून हुवे सुधमानुतये ते नो युंचःरवे- 
नसः ॥ १३ ॥ यदिदं माऽभिश्योचति पौरुषेयेण व व्येत । स्तोमि विश्वान्‌ देवाप्नाथितो 
जोहवीमि ते नो मुश्चन्त्वेनसः ॥ १४ ॥। अतु नोऽद्यातुमतिर्यज्ञ देवेष मन्यतामु । 
झग्तिश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मयः ॥ १४ अन्विदनुमतै त्यं सन्यास शश्च नः कृ“ 
धि । क्रत्वे दक्षाय तो हिनु प्रण झायूदषि तारिषः॥ १६ ॥ वइनरो न ऊत्या प्रयात 
परावतः । अग्तिसक्थेत वाहसा ॥ १७ ।। पुष्टो दिवि पृष्टो भिन: पृथिव्यां पुष्टो 
विइवा झोपधीराविवेश । वैण्वात्रस्सहसा पुष्टो भरितिहस नो दिवा सरिषः पातु 
नक्तम्‌ ॥ १८॥ यै धप्रयेताममितेमिरोजेभियें प्रतिष्ठे अभवताँ वसूनाम्‌ । स्तौमि 
द्ावापुथियो नाषितो जोहवीमि तेनो मुश्वतम<हसः ॥ १९ उर्वी रोदसी वरिवः 
कुणीतं क्षेत्रस्य पत्नी भघि नौ ब्रूयातम्‌ । स्तौमि द्यावापूथिवि नाथितो जोहवीमि ते 
नौ मुः्तम शसः ॥२०॥ यत्ते वपं पुरुषत्रा यविष्ठाऽविद्वाईसश्चकृमा कश्चनाऽऽप। ॥ 


४०० बौधायनः घमंसुत्रम्‌ [ चान्द्रायणविधिः 


कुधी स्वस्माईअदितेरनागा व्येन! सि शिशक्वथो विववगग्ने ॥२१।। यथा हु तदूसचो 
गोय॑ख्चित्पदिषिताभमुख्दता सजधाः ¦ एवात्मस्मस्रमुचाउपा हः प्रातायग्ने प्रतशघ्न 
क्षायु: ॥। २२॥ (ते. सं, ४, ७, १५, ) ॥ 

क्षापचित्र क्षाशब्दबत्‌ पवित्र च, तच्च तेत्तिरीयाणां सृक्तपाठे "अ- 
ग्नेनय! इत्यादिपडचम । अयमेको मन्त्रगणः तैत्तिरोधकपाठसिद्धो गृहीतव्यः । 
सहस्राक्षस्त।चत्पुरुपसुक्त, तरूचाइप्टादशाचग। सृगारे। सृगाराया इृष्टेी[उलानु 
वाक्या द्वाविशतिक्न 'चः' नेम न्वे! इत्गनुबाक: । अदोगुचो तरुछब्दवन्ती 
राणी | तयो; 'या चामिंद्रावरुणा' इत्येकः चत्वारो सन्त्रास्माजुपङ्गा: । अप- 
रो गयो वामिन्द्रावरुणा' इत्यप्ट)। अभ्र तादृश एव सामशब्दो$डोमुचच- 
चनः । पावमान्योडपि तच्छब्दथत्यः ऋचम्सम्रदहा । ताश्च" 'पवमानस्पु- 
वर्जेन:” इत्यनवाक' । “कृष्माण्डयः 'यद्देवा? इत्याद्या एकर्विशतित्रः चः । 
चैश्वानय 'चंघानरो न ऊत्या' इष्टो । एतेऽष्टौ मन्च्रगणाः प्रायशा विश्वः 
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१. या बाईमद्धावसणा यतव्या पनूस्तयेमा डेमो मुच्चतम्‌ ॥१॥ या धापिरद्राव- 
रुण! सहस्या ₹.तूस्तयेमम हसो मु“चाम्‌ ॥२॥ या चामिन्द्रावएणा रक्षस्या तमूप्तपे- 
मम हसो मुर स्‌॥३॥ या वामिन्द्रा रुणा तैजसा ततुस्तयेमम हसो सुख्यतमु ।।४॥। 

२, यो चा।मन्द्रावरुणावश्नो सत्रामस्त व'मेतेन।ऽक्षमजे || १॥ यो यामिन्द्रायरुणा 
द्विपात्मु पशुपु स्रामस्तं वामेतेनाऽमयजे ॥ २ ॥ यो वामिन्द्रावरुणा चतुष्पात्सु पणुपु 
स्रामस्तं वामेतेचावमजे ॥ ३॥ यो वामिन्द्र वरुण! गोष्ठे स्रामस्तं बा०्यजे ।| ४॥ 
यो बामिन्द्रावरणा गृहेषु खापस्तं वाण्यजे ॥ ५॥ यो वामिन््रावरुणाऽप्सु त्नामस्तं 
यात्यजे॥ ६। यो वामिष्द्रावरुणौषधीषु स्रामं वाश्यजे॥ ७॥ यो वामिन्द्रा- 
बरु! वनस्पति ख्रामस्त य!।मेतैनाऽदयजे॥ ८ ६ यष्ठो ॥ (त. स, २,१६.११) 

३, २५७ पृष्ठे टिप्पण्या द्रष्टग्यभू । ४, २३८, पृठे टिप्पण्यां दृएव्यमु 


५, वश्वान री न ऊत्या प्रयालु पर'वतः | क्षरितसंवधिेत वाहसा ॥ १ ॥ पऋहतावान॑ 
वश्चानरपृतस्प ` योतिषस्पतिम्‌ । जज्ञं घप्र॑ममिहे ।। २ ॥ [वेश्वानरत्प द_सनाम्पो 
बृह रिणादेकस्स्।पस्ट्या कवि; । उभा पितरा महयन्नजीयताऽरिनिद्यावापुथिवी भुरिरै 
तस॥॥।३॥ पृष्टो दिवि: पृष्टो भग्नः पुयिग्य! पृष्टो विश्वा ओषधी राविवेश । वदान र- 
स्सध्सा पृष्टो धरितिहस नो द्वि स रिपः पातु नक्तम्‌ ॥ ४॥ जातो यद्ग्ने भुवना 
ब्पछ्यः पशुः न गोपा हयः परिज्मा। वश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातु' यूयं पात स्वस्तिभिः 
हरदा घः; ॥।५॥ त्वमति शोचिष! शोशुचान भा रोदसी पुणः जायमानः । त्व 
देवा झभिक्षस्तेरमुङ्चो बश्वानर जातवेदो महित्वा ॥६॥ शस्माकगरने भधवर्गु घार" 
पाऽनामिक्षत्रमञर' सुषोमंपु । वय जमेम घतिन' सहस्निणं बंश्वनर वाजमग्ते तवोति 


भिः ॥ ७॥ वश्वोनरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भूवनानामभिश्रोः । इतो जातो 
विश्वमिदं विचष्टे'वश्चातरो यतते सूर्येण ॥ ८॥ (तं. सं. १,५, ११ ) 


सप्तम. खण्ड ] चतुथभ्रएने सप्तमोऽध्यायः ४०९ 


देवापा: | सह्नाश्नम्त नारायणर्पिः । तन्राऽनुक्तच्छन्द मः त्रेष्ट्भा वेदितव्याः । 
'सहस्रशीपो' इत्याद्याः पञ्च अकृटठुभः । सुगारयाज्यातसु “अनु नोऽद्यानुमतिः 
अन्बिदनुमते त्यम' थे अप्रथेताम, ऊरी रोद षी? इत्येता अदुष्डुभः । 'बेइबानरा! 
न; इनि गायत्रो । यदिदं बुडता । छड़ी मुचो तु यजुपी एव । ततश्छन्दो बिडोपा- 
नादरः यद्यजुपा$5ब्य यजुपाऽप उत्पुनीयात्‌ , छन्द्साऽप उत्पुनाति’ इति 
यज्ुइछन्द सं भेद निद शांत । पाचमानापु पुनः ग्रथगाद्वितीयाचतुर्थीपश्रवम्यप्ट- 
म्यो गायह्रयः। तृतीया नवम्याच्या अन्त्यवजाइचाउनुप्टुभः । कूष्माण्डीपु 
प्रथमा$नुष्टुप द्वितीया5तिजगती तृतीया चतुर्थ्या जगत्या, पब्भम्यतिशक्करी सप्तमी 
शक्बरो अष्टमी जगती, नवमी पंक्तिः दशम्तेकादश्यौ शक्वयौ , श्रयोदर्थ- 
त्यष्टिः, चतुद्श्यनुप्टुप । तता गायत्र्यो । सर्बेलिक्षोक्तदेवताः । सहस्राक्षस्तु 
पोरुप: | ५ ॥ 


घूतोदनेन ता जुहत्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ । 
मौनत्रती हॉइऽ्याशो निगहोतेन्द्रियक्रिय: ॥ ६ ॥ 


अनु०- प्रत्येक मन्त्र के सात धूत मोर झोदन को झाहुती प्रातःकाल मध्याहु 
भोर सायकाछ तीचों सवनकाको पर ( सात दिन तक मौन रहुते हुए, यक्ष योग्य 
झन्न का भक्षण करते हुए तथा इन्द्रियों कोर क्रियाओं पर नियन्त्रण रखते हुए 
करे।। ६ ॥ 
घताप्छुतेनीदनेन ताः प्रतिमन्त्र हृस्तेन दव्या वा परिभाषासिद्धया 'दव्या- 
ऽन्नस्य जुहोति? इति । “सा दमिमानि घ्रतान्यनुकपन्मी सत्नती!! इत्यादीति।।६॥ 
अथ प्रति,सवनही मानन्तरमू--? 
सिंह मे” इत्यपां पूर्ण पात्रेष्वेश्ष्य चतुष्पथे । 
८ 
पच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकाद्‌पि ॥ ७ ॥ 
अनु०-घोराहे पर जल से भरे हुए पात्रको 'सिहेमे' धादि मन्त्रों का 
उच्च रण करपे हुए दैक्षते पर वह व्यक्ति भी पापों से मुक्त ह्यो जाता है, बड़े दोष 
से भी शुद्ध हो जाता है | ७॥ 


१, उपस्थकरणं नाम--भ्राकुव्वित्तस्य सग्यजातुत उपरि दक्षिणं पादं निक्षिप्पो 
पवेशनमु । 


२, सिहे मे मन्युः । व्याध मेशतराममः । वृके मे क्षुत्‌ । झपवे मे धसिर । 
घम्वमि भे पिपाप्ता । राजगृहे मेज्यनपा | अश्मनि मे तद्र: । यवसे भेहष: । 


षेष्म(ल्य)के मे होः।। घघस्पे मे बेपयु; । कुं मेऽङ्गरोगः। धवते भे$पसर्या । 
२६ शो० ध० 


४८२ बौधायन-भरमेसूत्रम [ गणहोमाः 


झप्रिये मे मृत्युः । आतुव्ये मे प।५्मा । सपत्ने मे निकृतिः । दुष्कीता मे व्यूद्धि। । १२० 
हवति मेऽसमुद्धिः । खड्गे मे ्ातिः। गवये मे आन्व्यम्‌ । गौर मे षाधियेमु । ऋक्षे मे 
शोकः । गोधाया मे स्वेद; । जरायां मे हिमः । कृष्णशकुंनौ मे भीरता । कशे में पापो 
गन्धः। उलूके में स्वम्पशः । क्लीके मे ईष्या । मकटे मेदुरक्राद्धि: । कुळे मे म. स्या 
उलले मे प्रव्या | उष्ट्रमे तृष्णा । क्रूग्पे मे श्रमः] अब्यां रे लाव्यम्‌ । कौशे मे 
गन्धः । कुमार्या मेच्छद्धार; | सूकरे मे क्छदधु', पुदाखुनि मे स्वरना (प्त:) । क्षजगरे 
मे इुस्स्वप्ना ( प्त: ) । विद्यति मै स्मयश. । लोभायां मे क्छेदः । शभे मे 
पाप्मा$लक्षमी: । स्त्रीपु मेऽनृतम्‌ । अजासु मे ककंक्ष: । ब्रात्ये म ईत्या । शुद्रे मे 
स्तेयम्‌ । वश्ये मे कार्मकृत्पमु । राजन्यबन्धुनि मेऽज्ञानम्‌ । नेषादे मे ब्रह्महत्या । 
कुलिङ्गो मे क्षवथुः । उलले मे विलास: । उदिद्रिणि मे वमनिः। किपुरुषे मे रोदः । 
द्वीपिनि मे निष्डपत्‌ । हस्तिनि मे किलासः । शुनि मेदुरिप्रस्त्रा ! वन्येपु मे म्लेच्छ; । 
विदेहेषु मे श्ोवघुः। महावषषु शे ग्लोः। मूजवत्सु मे तप्ना । दुन्दुभौ मे कासिका । 
इक्ष्वा कुष मे पित्तम्‌ । कलिङ्गपु मेऽमेष्यम्‌ । अश्चतर्या मेऽप्रजस्ता । पु ञ्चल्या में दुश्च 
रित्रमु । आाखुमि मे दन्तरोगः। मक्षिकाया मे श्वरकशः। एके मे हरिमा । मयूरे मे 
जल्प्या । बृषे मे जरा । चापे मे पापवादः। अप्सु मे श्रमः । ब्रह्मोजझे में 
किल्बिषमु । 

झपेहि पाप्मन्‌ पुनरपनाशितो भवा नः पाप्मच्सुकृतस्य 'लोफे पाप्मत्वेह्यविद्ठत 
यो नः पाप्मन्न जहाति तमु त्वा हिमो वयमन्यत्राऽस्मिन्मिविशता्‌ । सहन्नाक्षी 
भमत्यौँ यो नो द्व ष्ठि स रिष्यतु यमु द्विष्यस्तमु जहि सुमित्रा त आप ओषधयस्सन्तु 
दु्मित्रास्तस्म भुयासुर्योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यनव वयं द्विष्मः पाप्मत्‌॥ माधा इमे बोघा- 
यचीयश्रौतसुत्रै संहितारुपेण पठिताः (बौ, श्रो. २, ५) तथाऽप्यध्येतृपरम्परायां पाठ- 
सौकर्पाथे विहृत्येव पाठात्‌ तथवाऽस्माभिरप्यत्र निवेशिताः : 

उदपात्रमादाय चहुष्पथं गत्वा प्राङ मुख १ उपस्थं कृत्वा तस्मिन्मेव 
उद्पात्रेश्वेक्षमाण; पापं ध्यायन्‌ बिनयितन्‌ त्रयात्‌। २ 'सिंहे मे मर: 

यन्तमेतमनुवाकं निगद्य निनीयाऽपो नक्रत्या दिशि परास्थ पात्रमत- 
वेक्षमाणो हस्तपादान्‌ प्रक्षाल्य तेनव मागेण यथेतमेत्य। तषेतडुक्तम्‌- 
“सिंद्दे म इत्यपां पूर्ण इति। अत्राऽपरे याज्ञिकाः प्रयोगज्ञ मन्यमानः दा विहो- 
मिकीं परितेष्टां कुवेत) आनाम्नातया च पक्बहो:/वत्े च स्विप्ट कुदुपहोमा 
गणहोमा (१) इति बदन्तः। तत्त युक्तायुक्तत्तया विच'रणीयम्‌ [७ ॥ 
वृद्धत्व योचने बाल्ये यः कृत; पापसञ्चयः 


पूर्वजन्मसु (१) वाञञानात्तसंमाद्‌पि ब्लिच्यते ॥ ८ ॥ , 


| ८ 


रड हबया दुक »+++++++++++++++++++++ल्‍ विवि त ता तला विमा विवि विमति मिरर 0 खा on 


[ | १, बावज्ञातः 'इतिःमलपुस्तकेपु पाठई | = ' /, 


झष्टम: खण्डः ] चतुर्थेप्रदने अष्टमोऽध्यायः ४०३' 


` अचु०-~-वृद्धावस्था, युवावस्था भौर वाल्यावस्था में, यहाँ तक कि पृवंजन्म में 
भी भज्ञातवश किये गये पापों का जितना संचय होता है उन सबसे वह मुक्त हो ' 
जाता हैं॥ ८ ॥। 


फलचिधि: फलाथंबादो बायम्‌ |! ८ || 


भोजयित्वा डिजानन्ते पायसेन सुसपिषा | 

गोभूमितिलहेमानि भुक्तवद्ध्थः प्रदाय च ॥ ९ | 

विप्रो भवति पूवाणा निदग्धवृजिनेन्धना । 

काम्यानां कमणां योग्यः तथाऽऽधानादिममणाम्र ॥ १० ॥ 

श्रु -सात दिनो के अस्त में ब्राह्मणों को भली भांति छूत से युक्त पायस - 

(खीर) का भोजन कराकर तथा ओजन करने वालों ब्राह्मणों को गाय, भूमि, तिळ 
झर सुवण" दान देकर ब्राह्मण पाप रूपी इन्धन के जल भस्म हो जाने से पवित्र हो 
जाता है, वह मल की इच्छाको को प्राप्ति के योग्य हो भाता है तथा अस्ति का 
झाधान भादि पाज्ञिक कर्मो के लिए भी योग्य धन जाता है।। ९-१० ॥ | 


१) 

अन्ते सप्राहस्य । ततस्सप्रम एवा हन्यापरा दिकप्रयोगानन्तर' भोजनादि 
गम्यते । ह्विजास्यवरा: | गवादीना समुच्चयः! स च मुक्तवद्धथ प्रत्येक 
भषति । पघिप्रम्द्रणं द्विजातिप्रदशनाथम्‌ । वृजिनं पाषम , तदेवेन्धनम्‌ , 
तम्निदंग्ध येनेति विवाह;। योग्यः अधिकारी । अन्यथाइनधिकारीति 
गस्यते | एपा तावद्गणहोमक्रिया ह्यात्मन एव प्रयोक्तव्या नाइन्यस्य ॥९-१०॥ 


इति बौधायनीयघमसुत्रविटरणे गोखिन्दस्घामिकृते'। 
चतुथप्रश्‍ने सप्षमोऽध्यायः । 


| 


अप्रमोञ्ध्याय; 
अष्टम! खण्ड! 
तन्न दोपमाह-- 
अतिलोमात्प्रमादाद्वा यः करोति क्रियामिमाय । 
अन्यस्प सोऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥ " ॥ | 
अनु०--जो ब्यक्ति अत्यन्त तोभ से या प्रमाद से दूसरे व्यक्ति के लिए इस 


४०४ बौधायन-धमर्त्रम्‌ [ विविषज्ञायाश्च त्तानि 
( गणहोभ को ) नित्या को करता ।;, वहू पाप भे भाविष्ठ होकर विषमक्षण करने 
च'ले व्यक्ति के समान कष्ट पाता हे॥ १ ॥। 


गोभृम्यादिषु भतिलोभात्‌ स्नेद्वाअमादाद्वा योऽन्यस्य वृत्यथ' गणह्दोम- 
क्रियां करोति स तेनांऽहसाऽऽचिष्टट सीदति गरगीः विपभ्षुगिव विपण्णो 
भ इति ॥ १॥ 


अन्यस्य न कुयीचित्युक्तम्‌ , तप्राउपषद्ति-- 

थु 
आचायस्य पितुमातुरात्मनश्च क्रियामिमापू । 
कुवन्मार्यर्कबद्दिप्रस्सा कार्येषामतः क्रिया ॥ २ ॥ 


अतु०--किलश्तु जो ब्राह्मण अपने आवार्य फे लिए, पिता के लिए, माता फे 
लिए भोर स्वयं अपने लिए इस क्रिया को करता हे वह पुय के समान ,तेजयुक्त हो 
प्रकाद्चित होता है । अतः भाचायं, पिता और माता फि छिए हप्ते किया जा 
सकता है | २ ।। 


यस्मादेतेषां क्रियां कुवन्ना दित्यवद्वाति तस्मादतेपाम्‌ । मातुः पथ मदषणातू 
पितरि सृते पितुर्मातु रेनोनिवृत्त्यथमेषा पृन्नेण कतेव्येति गम्यते | आत्मप्रह्ण 
रष्टार्थम्‌ । पितृप्रहणं पुनः पुत्रम्याऽपि प्रदशानाथम्‌ ॥ २ ॥ 
तढाइ-" 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाऽकरोच्छुचिम्‌ । 
अग्नि वायुं रविं सोमं यभादीश्च स्रेश्वरान्‌ || ३ ॥ 


झलु०--प्रजापति बै इस पवित्र करने वाले कम द्वारा अपने सहस्नाक्ष पुष्रों 
को शुद्ध किया । रिति वायु, सूय, सोम, यम प्रादि देवों के स्वामियों को पबित्र 
किया ॥ ३।। 


क; प्रजापतिः, तस्य पुत्रा: सहस्नाक्षार्न्यादयः। पवित्रेण गणहोमेन ॥ ३।। 

उक्तः क्रत्वथतया गणह्दोमः । अधुना स एव पुरुपार्थतयोच्यते- 
यर्किश्चितपुण्यनामेह त्रिषु लोकेषु बिश्रुतम्‌। 

'विप्रादि तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥ ४ ॥ 


अन्‌०--तीचों छोकों में जो क्रुछ पवित्र नाम वाला विश्यात है कमे ग्राह्मण 
आदि उन सभी की सृष्टि प्रजापति ने इसी पवित्र क्रिया द्वारा की ॥ ४ || 


ताहशं फलयबाप्यते । दत्तमजातिम्राप्यपायोऽयमिस्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 


अष्टमः खण्डः ] चतुथंप्रशने अष्टमोऽध्यायः ४०५ 


किंच-- 
प्रजापत्पमिदं गुह्यं पापध्न प्रथमोद्भवम्‌ । 
सप्ुत्पन्षान्यता पश्चात्पवित्राण सहस्रशः ॥ ५ ॥ 
अनु०--प्रजापति कै इस पाप का घिनाश करने वाले रहस्य का सबसे पहले 
उद्‌ भय हुआ इसके माव ही सहुक्षों फा अम्य पवित्र करने वाही क्रियाएं उद्भूत 
हुई ।। ५, ।। 
इदमष्टयणहो मके प्रजापत्यं प्रज्ञापतेस्सकाशात्‌ प्रथमोद भूतम्‌ | अन्यानि 
तु यन्त्नाण्यतः पञ्चादुस्पन्ीन्ि ॥ ५ ॥ 
भथ]ऽस्यंच काळविकल्पाः— 
९ 
योज्ब्दायनतुपक्षाहान॒ जुहोस्यष्टौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो बंश्यान्‌ दश पूर्वान्‌ दक्षाउपरान्‌ ॥६॥ 
अनुजो ब्यक्ति वर्ष, अयम, ऋतु थोर पक्षक्ष प्रथम दिनों को एन झाठ 
गण होमो को करता हैं वह अपप वंश के वण पहुछे के तथा दश बाद के पुरुषों को 
पबित्र करदा है । 
कतुस्तु कालाभिनियमात्‌ फळविशेपः कल्प्यते । अब्दस्संचत्सरः | अयनं 
तदधः आदित्यस्य दक्षिणोत्तरायणगमनेन ! ऋतुः अब्द्पड़भागो वसन्तादिः । 
तदधः मामः । तदधः पक्षः शुक्तः कृष्णो घा। भहस्तु प्रसिद्धम्‌ । एतदन्दांदि- 
भिरेव सम्प्रष्यत इति फेचित्‌ । कल्पान्तरमित्यपरे ॥ ६ ॥ 
अथ-- 
एतानशै गणान्‌ होतु' न शक्नोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनाइस्य नश्यति ॥ ७ ॥ 
अनु०--यदि कोई द्विज इन आठ गण होमों को करने में समथ न हो तो एक 
ही करे; उसी ऐ उसका पाप नष्ट हो जाता ॥ ७ ॥ 


तभ्रा5प्यशक्ती-- 
घूनबो यस्य शिष्या वा जुद्दत्यष्टी गणानिमान्‌ । 
अध्यापनपरिक्री तेरंहसस्सोऽपि मुच्यते ॥ ८ ॥ 


३।नु०--जिसकै पुत्र या शिष्य इन आठ गण होमों को करते हैं वह भी उनका 
अध्यापन कर उस पुष्य को खरीद लेता है शोर पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
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श्रध्यापनपरिक्रीतेः तेनेबाऽध्ययनादिना ॥ ८ || 
तदसम्भवेऽप्याह-~ 
धनेनाऽपि परिक्रीतेरास्मपापजिधांसया । 


हावनीया शक्त न नाज्वपाधश्श रीशक । ९ ॥ 
अनु ०--अपने पाप को नष्ट करने की इच्छा से इन गणहोमों को करने में 
अशक्त व्यक्ति घन से भी खरीद कर दृ/हे कराये उसे ( घनी होते ) शारीर को कष्ट 
देने आवश्यकता नहीं है । 


हावनीयाः होमं कारयितव्याः । अन्येनाऽपि कारयितव्यत्वे हेतुर्नाब- 
साद्य इति । नाध्वसाथो न वलळेशनीयः । धने बिद्यमाने किमित्यात्मनइशरी«- 
शोषणं हविष्यादिभिः क्रियेतेव्यभिप्रायः | एवं च मौनब्रतान्यपि कतुरेब, न 
कारयितु; ताऽवसादा इति वचनात्‌। गरगिरिव सोद’ इति दोषोऽपि 
कतुरेच न फारयितु;, उपरागे वतमाने श्राद्धभोजनवत ॥ ९ ॥ 

किश्च— 

के ण ५ 
धनस्य क्रियते त्याग) कमणां सुक्कतामपि | 


पुंसोञ्नुणस्य पापस्य विभोक्ष। क्रिपते कचित्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०---पृण्य कर्मो को सिद्धि के लिए भी घन का त्याग किया जाता है । कभो- 
कमी ऋणमुक्त होने पर मौ मनुष्य छापने पाप से मुक्त हो जाता है।) ६० !। | 
अनूणस्या$पि पंसो ऽय धर्मवस्त्याग' क्वचिस्क्रियत इत्युक्ते । क्रिमथमु- 
क्तम्‌ ? पुण्यानामपि कमंणां सिद्धये | गणहोमाथ' पुनधनत्यागे क्रियमाणे पाप- 
व्यच विमोक्षः क्रियते न घन्तस्येत्यभिप्राय: ॥ १० ॥ 
सोऽयं प्रशसाप्रपन् आरम्यते-ट्विज कथं रोचेत, ततो$नुष्ठीयेतेति-- 
सुकतो यो विधिनेतेन सब पापार्णसागरात्‌ । 
आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कपसाधने ॥ ११ ॥ 
अतु इस विधि से पाप शोर ऋण फे समुद्र से तिकलकर वह अपने को 
शुद्ध मानता है और घामिक कर्मो कि सम्पानन के लिए योग्य समझता हैं ।। '१॥। 
सर्चेपापसमुद्राच्चोत्तोणमात्सानं कमयोग्यं मन्यते || ११९॥ ¬ 
क्िश्व-- 
'ज्ञायते चा5परे! यरस्थें। पुण्यकर्णति भूस्थितः | 


पाहि जमल हिम हिल पारि मा“ का... 


१. सूत्रमिदं सवष मूछपुस्तकेष षष्टसुद्वानर्तर पितम्‌ । परन्तु एपार्यानतुत- 
क्षेष्वत्रै व पठितिमित्यक्षेव निवेषितमस्माभिः । 


© 
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देववन्मोदते भूयस्स्वग लोकेऽपि पृष्यक्ृत्‌ ॥ १२॥ 
अनु०--उस व्यक्ति के पृथ्वी प रहने पर भी स्वर्गे में रहने वाऊ देवता उसे 
पुण्यक के रूप में जानने लगते हैं । वह पुण्य करने बाळे पुन: स्वगलो 7 में देवो के 
ममान सुखो का भोग करता है॥ १: 
यस्स्थेद वेभमिष्ठोऽप पुण्यक हि ज्ञायते । तथा च श्रतिः-- यथा बृक्षर 
सम्पुष्पितस्य दराहून्धो चात्येवं पुण्यस्य कमणो दृरादूगस्धो वाति? इति ॥१२। 
सवपापाणयुक्तात्मा क्रिया आरभते हु या! । 
अयत्नेनेब तास्थिद्वि यान्ति शुद्धशरीरिण! १३ ॥ 
अनु०--सभी पापों और :ऋणों से मुक्त व्यक्ति जिन क्रिपाऔं को आरम्भ 
करता है, उस जुद्ध शरीर वाले ब्यक्ति की वे सभी क्रिपाए बिता परिश्रम के ही 
स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। 
जापत्पमिदं पुण्य मृषीणां ससुदो तस । 
इद्मध्यापयेन्षित्यं धारमेच्छणुतेऽ वा ॥ १४ ॥ क्ष 
मुच्यते सवपापेभ्पो ब्रह्मारोके महीयते ॥ 
अनु ०--यह प्रजापति का पवित्र घमंशास्त्र है जिसका उपदेश ऋषियों ने किया 
है । इतका नित्य अघ्यपन कोर झष्यापन करे' इसका स्मरण करे , इसको सुनने से 
भी मनुष्य सभी पापी से मुक्त हो जाता है भोर ब्रह्म के लोक में प्रतिष्ठित 
होता है ॥ १४ ॥। 
इदमिति धर्मशास्त्रमुच्यते । गणहोममाप्रसेव वेत्यर्थः । अन्राइध्यापनघा- 
रणश्रवणानां पुष पूव गरीयः ॥ १३, १४ ॥ 
अथ मन्त्रपुरश्चरणमाह- 


यान्‌ सिपाधयिपुमन्त्रान्‌ दादशाञ्हानि तान्‌ जपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राइय निक्योदनं सक्ुत्‌। 
अन्नु जिन मन्त्री से अपनी इच्छाको को सिद्ध वरमा चाहता हो उत्तका 


३. रावपापविक्षशुद्धात्मा इति ग पु ३ आधिशि: ऋषिणा, इतिक, इ पृ, 
# 'इदमेतदृगण होमं घारयेदथ वा जपेत्‌ ॥ १५॥ 

श्रूणोतु वा विधि स्सृत्वा सवपापः प्रेमुग्यत । 

सर्वपापचिणुद्धातका ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ ,ईत्यधिक} सूत्रपाठ; क, पु; 


र) 
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बारह दिन तक जप फरे। छोर केवळ एक बार रात्रि मे ओदन, छत, दूध और 
दघि का झाहार करे || १६ ॥ 
द्वादशाऽहानि सकृत्सकृत्माइय जपेदिति सम्बन्ध: स च भुख्रे व्यादाय 
स्वपिति” इतिषत्‌ द्रष्टव्य । सिपाधयिषुः साधयितुमिच्छन्‌। घृतेनेति घतान्ने- 
नेत्यभिप्रायः ॥ १% ॥ 
'ऋगायजुर्तामवेदानामथर्वाड्िरसामापि । 
दशावरं तथा होमः सपिषा सवनत्रयम््‌ ॥ १६ ॥ 
अनु ०--( ऋक्‌, यजुस्‌, सामवेद, क्षपवाजिरस से सम्शूद्ध ) होम दष्दावार 
चत से तीनों सवनकार्लो मे फरे । मन्त्रों के द्वारा पने अभीष्ठ काय की सिद्धि के 
लिए यही भारम्भिफ पुजन बिघि ( पुरषचरण ) है ।। १६॥। 
पूवंसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमसाधने । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ॥ १७ ॥ 
हति बौधायनीये घमसूत्रे चतुथप्रश्नेऽष्टमः स्रण्डः ॥ 
वेदसम्बन्धिन्या मन्त्रसम्बन्धिन्याञ्च षष्ठया 'चेखानयः? ( ४. ७. ५. ) 
इत्यनेन सम्बन्ध; स च वे दिकानामेब मम्त्राणामेपा पूषसेचा पुरश्चरण, नेतर- 
दिति ज्ञापनाथम्‌ | मन्त्राणां कमसाधन इति । मम्त्ररिष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारसि- 
द्वाबित्यर्शः । तथा च शीनकः-- 
(पुरश्चरणमादौ तु मन्त्राणां सिद्धिकारणम्‌? इत्ति ॥ १७॥ 
एति बोधायनी यधमसूत्रविवरणे गोबिन्द्स्वामिकृते 
चतुथभ्रशनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 
अतिलोभात्‌ प्रमादाद्वा ॥८॥ निवृत्तः पापकभ्यः ॥ समाधुच्छ- 
न्दसा रुद्रा/ ॥ ६॥ अथाऽतस्संप्रबक्ष्याम ॥ ५॥ प्रायश्चित्तानि 
वक्ष्यामः ॥ ४ ॥ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥३॥ प्रायश्चित्तानि वक्ष्याम; 
॥ २॥ प्रषक्षिसानि वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
इति घौधा यनीये धर्मसूत्र चतरथप्रशनः (रा्मसून्े सप्तदशः प्श्न)सप्राप्तः । 
समास चेद षोधायनध प्रम्‌ ॥ 


१. सुषार्घमिद द, पुस्तक एसीपछम्पते, माउत्येषु, परन्तु उयाबयाचो प। समिति 
हुवा परिगुहीतमस्माभिः। 
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दृर्व्या अन्नस्य जुहोति 
दाराभिहोत्रसंयोगं 
दिग्भ्यस्स्वाहा 

हिजाती नागध्ययनम्‌ 
ह्रिरन्वधायवस्य भक्षयति 
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न कहिचिन्मातापित्नोः 
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नेन्मे वाबप्राणरचुषक्ता 
नऋतेन पूर्वेण 
पक्षिजग्धं गवाघ्रातं 
पत्चद॒दाग्रासान 

पञ्चमी सातृबन्धुभ्यः 
पञ्चमे घवह्मयचंसकामः 
(१)पन्चमे भोजनं भवेत 
(२)पञ्चमे भोजने स्मृतम्‌ 
पतितोस्पन्नः पतितः 
परकीयनिपानेषु 
परखीषु विचा च 
परिषद्यं ह्यरणस्य 
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पृथिवी च 

पृथिवी होता 
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अहाणस्पस्यं तूपरमाळभेत 
्राह्मणस्याऽधिकाः प्रवचन- 
भिच्ादानमप्पूर्वस्‌ 
भिद्यते हृदय ग्रन्थिः 
भूतानां प्राणिनःश्रेष्ठा: 
भूतेभ्यो नमः 
भूमिमयज्ञियेस्तृणेः 
भूरग्नये च पृथिष्ये च 
भ्त्यानानुपरोधेन 
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महाइविहोता 

यातरि पितर्याचार्य 

माता मावृष्वसा 
मानस्तोके तनये 

मासि श्राद्धे च तामेव 
मार्जारनकुलौ हत्वा 
मूर्धानं दिवः 

मूनेऽपि बा सा पुनभूंः 

य हन्द्रियकामों वोयकासः 
थ उभयादत्‌ 

यः करोति हु 

यः प्रमत्तां हरित 

यं यजमानो 

यं यं क्रतुमधी ते 
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यथाकमंखिजः 

यथा वृषस्य सम्पुष्पितस्य 
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यभैवका न पातव्या 
यश्च न प्राथस्वक्तः 
यथो पपा द नमूत्रपुरी षः 
यथ्रोपुतदेकस्य सतः 
यददीब्यन्नृणं 

यदि पद्भ्यामेव विशेषं 
यदि यजुष्टो सूस्स्वाहेति 
यद्‌ देवस्यः पशुः 

यदु देत्रा देचहेळनम्‌ 
यदू देवाः 

यद्वा उ विश्पतिः 

यन्मे मनसा वाचा 
स्ततो जायते 

शस्य चेच गुहे मूखों 
यस्याग्नौ न क्रियते 
यस्यां सनश्रल्नुपोः 
यस्मिन्कर्मण्यस्य कुने 
यां तिथि समनुप्राप्य 
या स्रामा प्रति ध्यम 
यावजीचं प्रेत पर्नी 
यावजीवं जुहुयात्‌ 

या वाभिन्द्रावरुणा 

था बेदबाह्यास्मु तयः 
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ये चत्वारः पथयो 

ये देवाः 
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योऽनधीध्य द्विजः 
योऽधीतेऽहन्य्रहन्येताम्‌ 
योऽस्याऽऽत्मनः कारयिता 
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रात्रार्वाच रेवाउरनेद हरे 
“रात्रिशेषे द्वाभ्यां 
रौरवयौ'धाजये नित्यं 
चचनाद्ोपतो भेदाः 
वरुणाय धम्मंपतये 
खर्णान्तररामतँ 

वत्तेयंस्तु सिळोष्छाभ्याम्‌ 
चर्पासु रथकारः 
बलीपलितकाले5पि 
चसाशुक्रमसह्मजा 
बाग्घोता 

बाचा ग्रश्मस्तम्ुपथुक्षीतत 
वानप्रस्थयतिग्रह्मचारिणां 
वायुरन्तरिक्षस्या5पिपति! 
वारुण पक्षमयं 

विदा मघचन्‌ 
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